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स्ागत 


जैनशिलालेखसंग्रहका प्रथम भाग झआज़से चौबीस वर्ष पूर्व सन्‌ १९२८ 
इंस्बीमें प्रकाशित हुआ था। उसके प्राथमिक वक्तव्यमें मेंने यह आशा प्रकट 
की थी कि यदि पाठकोंने चाहा, और भविष्य अनुकूल रहा तो अन्य 
शिलालेखोंका दूसरा संग्रह श्लीध्र ही पाठकोंकों भेंट किया जायगा। पाठकोंने 
चाहा तो खूब, भौर माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैनग्रंथमालाके परम उन्‍्साही 
मंत्री पं० नाथूरामजी प्रेमीकी प्रेरणा भी रही, किन्तु में क्षपनी अन्य 
साहित्यिक प्रवृत्तियोंके कारण इस कार्यकों हाथमें न ले सका । तथापि चित्तमें 
हस कार्युकी आवश्यकता निरन्तर खटकती रही । अपने साहित्यिक सहयोगी 
डॉ० भादिनाथजी उपाध्येसे भी इस सम्बन्धसोें अनेक बार परामश किया 
किन्तु शिलालेखोंका संग्रह करने करानेकी कोई सुविधा न निक्रछ सकी । 
अतणव, जब कोई दो वर्ष पूर्व श्रद्धेय प्रेमीजीने मुझसे पूछा कि क्‍या 
पे० विजयमूर्तिजी एम० एणु० ( दशेन, संस्कृत ) शाखाचार्यद्वारा शिला- 
लेखसंग्रहका कार्य प्रारम्भ कराया जावे, तब मेंने सहर्ष अपनी सम्मति दें 
दी । आनन्दकी बात है कि उक्त याजनानुसार जैनशिलालेखसंग्रहका यह 
द्वितीय भाग छपकर तेयार हो गया और अब पाठकोंके हाथोंमें पहुँच रहा है। 


यह बतलानेकी तो अब आवश्यकता नहीं है कि प्राचीन शिलालिखोंका 
दरतिहास-निर्माणक कारयेमें कितना महस्वपूर्ण स्थान है। जबसे जन शिला- 
सेखोंका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, तबसे गलत चोबीस वर्षमें जनघमें भर 
साहित्यके इतिहाससम्बन्धी लेखोंमें एक विशेष प्राढता ओर प्रामाणिकता 
इृष्टिगोचर होने लगी । यद्यपि वे शिलालख उससे पूर्व ही प्रकाशित हो चुके 
श्रे, किन्तु वह सामग्री अग्रेजीमें, पुरातस्‍्वविभागके बहुमूल्य और बहुधा 
भप्राप्य प्रकाशनोंमें निहित होनेके कारण साधारण लेखकों तथा पाठकोंको 
सुलभ नहीं थी । इसीलिये समम्त प्रकाशित शिलालेखोंका सुलभ संग्रह 
नितान्त आवश्यक है । 


जैनशिलालेखसंग्रद्द प्रथम भागमें पाँच सी शिलालेख प्रकाशित किये गये 
थे। वे सब लेख भ्रवणबेल्गुल जोर उसके आसपासके कुछ म्थानोंके ही थे। 


जेन-शिलालेख-संग्रह 
दितीय भाग 


१ 
दिल्ली ( टोपरा )--प्राकृत । 
अशोकके सातवें घर्मशासन-लेखका अन्तिम भागे 
[ लगभग २४२ हँसवी पूर्व ] 

[ १] घंमबरढिया च बाद वढिसति [।] एताये में अठाये प्रमसा- 
बनानि सावापितानिं घंमानुसाथिनि विविधानि आनपितानि [ यथा मे 
पुलि |तापि बहुने जनसि आयता एते पलियोब्दिसंति पि पवियलि- 
संतिषि [[] ठजूका पि वहकेसु पानसतसहसेसु आयता ते पि मे आन- 
पिता[:] हेव च हेवे च पलियोवदाथ ह 

[२] जने धंमयुत []] देवाने पिये पियदसि हेव॑ आहा[:] एतमेव 
मे अनुवेखमाने घेमथंभानि कटानि[.] धंममहामाता कटा] पेम- 
[ सावने ] कटे [।] देवान पिये पियद्सि छाजा हेव॑ आहा[:] मगेसु पि मे 
निगोहानि छोपापितानि[:] छायोपगानि होसंति पसुमुनिसानं[;] अंबा- 
बडिक्या छोपापिता[;] अडकोसिक्यानि पि में उदुपानानि 

[३] खानापितानि[;] निंसिधिया च काछापिता[;] आपानानि मे 
बहुंकानि तत तत कालापितानि पटीभोगाये पसुमुनिसान [!] छहके 
चु) एस पटीमोगे नाम []] विविधायाहि सुखायनाया पुलिमेहिपि छाजी 


१. ए कर्निंयम, (00708 780 #707.रपा ैपीेट्कप्रण, ४०), 3. 
[79860 7४००७ एज 45088, 0. 8, ६. 


जेन-शिलालेख-संग्रह 
दितीय भाग 


१ 
दिल्ली ( दोपरा )---प्राकृत । 
अशोकके सातवें घमेशासन-लेखका अन्तिम भागे 
[ रूगभग २४२ है सवी पूर्व ] 

[ ? ] घमबढ़िया च बाद वढिसति |] एताये में अठाये धमसा- 
बनानि सावापितानि धंमानुसाथिनि विविधानि आनपितानिं [ यथा मे 
पुलि |सापि बहने जनसि आयना एते पल्ियोद्रदिसंति पि परवियलि- 
संतिपि [|| ठजका पि वहकेंसु पानसतसहसेसु आयता ते पि में आन- 
पिता[:] हेवे च हेवे च पलियोबदाथ 

[२ | जने धेमयुत [।] दबाने पिये पियदसि हेवे आहा[:] एसमेय 
मे अनुतेग्बमान व्रेम्रभानि कटानि[.) धेममहामाता कटा[] वबेम- 
[ सावने | कटे |॥] दवाने पिये पियदसि छाजा हेवे आहा[:] मगेसु पि में 
निगोह्दनि छोषापितानि[:] छाय्रोपगानि होसति पसुमुनिसाने[;] अंबा- 
वडिक्या छोपापिता[;] अदकोसिक्यानि पि में उदपानानि 

[३] खानापितानि[,] निसिधिया च कापिता[) आपानानि में 
बहुकानि तत तत काछापितानि पटीभोगाये पसुमुनिसानं [॥] जहिके 
चु) एस पटीमोगे नाम [!] विविधायाहि सुखायनाया पुलिमेहिपि छाजी 


१. ए कर्निंधम (7ण्रतप्र8 ग्राषदाएतिमायगयय उग्पीएडएएा), ४०), 3, 
78077 00078 ० 380]:8, ). 8, ६ 


श्‌ जैन-शिलालेख-संप्रह 


हि ममया च सुखयिते' छोके []] इम॑ चु घंमानुपटीपतीअनुपटी*« 
पज॑त॒ति[.] एतदथा मे 

[४ ] एस कटे [॥] देवानं पिये पियद्सि हेव॑ आहा[:] घंममहा- 
मातापि में ते बहुविधेसु अठेखु अनुगहिकेसु वियापटा से पवजीताने चेव 
गिहियान॑ च [;] सर्वा पासं ]डेसु पि च वियापटा से [[] संघठसि पि में 
कटे इमे वियापटा होहंतिति[;] हेमेव बाभनेसु आम्जीविकेसु पि मे कटे 


[७] इमे वियापटा होहंतिति [!] नि्गठेसु पि में कटे इसमे 
वियापटा होहंति[;] नानापासंडेसु पि मे कटे इमे वियापटा होहं- 
तिति [।] पटिबिसठं पटीविसठ तेखु तेसु ते ते महामाता [!] घंममहा- 
माता चु में एतेसु चेव्र वियापटा सवेशु च अंनेसु पासंडेसु [!] देबान 
पिये पियद्सि लाजा हेव॑ आहा[:] 


[६ ] एते च अंने च बहुका मुखा दानविसगसि वियापटा से मम 
चेब देबिने च[;] सवसि च मे आलोधनसि ते बहुंविधेन आ[का] 
लेन तानि तानि ठुठायतनानि पटी [पाडयंति] हिंद चेव दिसाु च [॥] 
दालकानं पि च मे कटे अंनानं च देविकुमालान इमे दानविसगेश्ु 
वियापटा होहंति ति 

[७] धंमपदानठाये धंमानुप्टिपतिये [[] एस हि घेमापदाने घेम- 
पटीपति च या इये दया दाने सचे सोचते मदवे साधवे च लछोकस हेव॑ 
बढिसतिति [|] देवानं पिये [पियद] सि लछाजा हेव॑ आहा[:] यानि हि 
कानि थि. ममिया साधवानि कठानि त॑ लछोके अनुूप्टीपंने ते च॑ 
अनुविधियंति[;] तेन वढिता च 


9»>ूरकु अल सेननलक ००२०-६२ ० ननरनन+ ! दनपनरूस २८०० > न्‍>जन्‍णललललल >> * ५-5 


१, सुख्चीयते [गरवा8ए 2जप्रंवृप४ए, रण, हा, छ. 30, ६ 


अश्लोकका धर्मशासन इ्‌ 


[८] वढिसंति च मातापितुसु छुछुसाया गुलसु सुसुसाया वयोग- 
हालकानं अनुपटीपतिया बाभनसमनेसु कपनवलराकेसु आव दासभठ- 
केसु संपटीपतिया [॥] देवानंपिये [पि]।यदसि छाजा हेव॑ आहा[] 
मुनिसानं चु या इयं धंमवढि बढिता दुवेहि येव आकालेहि धंमनियमेन 
च निश्नतिया च 


[९ ] तत च लहु से धंमनियमे[,] निम्वतिया व भुये[।] घंमनियमे च 
खो एस ये मे इये कटे इमानि च इमानि जातानि अवधियानि[,) अंनानि 
पिचु बहुँ [कानि] धंमनियमानि यानि मे कटानि[] निश्चतिया व चु 
भुये मुनिसानं धंमवढि वढिता अविहिंसाये भुताने 


[१० ] अनालमाये पानान॑ं[|] से एताये अथाये इये कटे[,] पुता- 
पपोतिके चंदमसुलियिके होतु ति[,] तथा च अनुपटीपजंतु ति[] हेत्र हि 
अनुपटीपजंत हिदतपालते आल्थे होति।] सतविसतिवसाभिसितेन 
में इय घंमलिबि लिखापापिताति[।] एत देवानंपियें आहा[:] इयं 


[११] घमलिबि अत अथि सिलायंभानि वा सिलाफरूकानि वा 
तत कटविया एन एस चबिलठितिके सिया । 


[ यद्द धर्मशासन-छेख अश्ोकके द्वारा महासम्भोंपर लिखाये गये लेखों- 
मैंसे अन्तिम है। इसको कोई-कोई आठवां धममेशासन-लेख ( +300॥ ) 
मानते हैं, तो कोई मात्र सातवें धर्मशासन-लेखका ही अन्तिम 
भाग मानते हैं । 


इससें बताया है कि सम्राद अशझोकने अपने राज्याजिषेकसे २७ थें 
वबर्षमें यह धर्मजझ्ासन-छेख लिखाया था । इसमें उसने अपने द्वारा 
नियोजित घर्ममह्ामात्योंका उछेख किया है । ये घधर्ममह्ामास्य “संघ” 
( बौद्धसंघ ), भाजीवक, आह्वण और निप्नेन्‍्थोंकी देखरेख रखनेके लिये 


४  जैन-शिलालेख-संध्रह 


नियुक्त किये गये थे। यहां “निर्मन्‍्य” शब्दसे जैनोंका तात्पयें हे। इसपरसे 
मालूम पढ़ता है कि उस समयके अनेक अग्रेसर धर्मो्में जेनथर्म भी 
एक था। ] 
बर्‌ 
हाथीगुफाका शिलालेखें--प्राकृत । 
जेन-सम्राद खारवेलका इतिहास । 
[ मोयैकाल १६७ वा बे ] | 


[१] नमो अरहंतानं [] नमो सवसिधानं [!] ऐरेन महाराजेन 
महामेघवाहनेन चेतराजवस-वधनेन पसथसुभरूखनेन चतुरंतल 
धुन-गुनोपह्चितिन कलिंगाधिपतिना सिरि खारबेलेन । 

[२] पन्दरसबसानि सिरि-क्रडार-सरीर-बता कीडिता कुमारकी- 
डिका [।] ततो लेखरूपगणना-बवहार-विविविसारदेन संब्रबिजाबदातेन 
नवबसानि योवरजं पसासित [॥] संपुण-चतुवीसति-बरसो तदानि वधमा- 
नसेसयोवे(-त्र) नाभिविजयो ततिये 

(३ ) कलिंगराजबंसे पुरिसयुगे महारजामिसेचनं पापुनाति [।] 
अभिसितमतो च पधमे बसे वात-विहत-गोपुर-पाकार-निर्वेसन पटिसंस्वा- 
रयति [|] कलिंनगरि [[] ख-बीरं इसि-ता् तडाग-पाडियो च बन्धा- 
पयति [।] सबुयान-पतिसंठपे च 

[४ ] कारबति |] पनतीसाहि सतसहसेहि पकतियो च रंजयति [॥] 
दुतिये च बसे अचितयिता सातकर्णि पछिमदिसं हय-गज-नर-रघ-बहुलं 
दंड पथापयति [।] कण्हबेनां गताय च सेनाय बितापति' म्रुसिक- 
नगर []) ततिये पुन बसे 





१ जैनहितैषी, भाग १५, अद ५, मा १९२१, पृष्ठ १३९-१४७५ से 
उद्धत । १ वितापषित॑ इति वा । 
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[७५] गंघव-वेदबुधो दंत-नत-गीत-बादितसंदसनाहि उसव-समाज- 
कारापनाहि च कीडापयति नगरिं [[] तथा चबुधे बसे विजाधराधिवासं 
अहत-पुत्र॑कलिंगपुबराजनिवेसितं *“* ** * ***बितधघ-मकूटे सबिलमढ़िते 
च निखित-छत- 


[६] भिगारे हित-रतन-सापतेये सब-रठिक भोजके पादे वेंदाप- 
यति [|| पंचमे च दानी बसे नंदराज ति-बससत-ओघाटित तनसुलिय- 
वाटा पनार्डि नगर पवेस[य ]ति [] सो [पि च बसे] छडम 
पभिसितों च राजसुय [”] सन्दसयंतो सवकर-वर्ण 


[ ७ ] अनुगह-अनेकानि सतसहसानि विसजति पोरं जानपदं[] 
सतम च वसं पसासतो वजिरघरवि धुसि ति घरिनी समतुक-पद-पुंना- 
सकुमारा] [[] अठमे च बसे महतिसेनाय मह[तमित्ति] गोर- 
धगिरि 

[ ८ ] घातापयिता राजगहई उपपीडापयति[] एतिना च कंम 
प्रदान-पनादेन संवितसेन-बराहिनीं विपमुंचितुं मधुरां अपयातो येत्र 
नरिदो [नाम] «४5४४४ ४०४ [मो? यछुति [विछ] >००००००० *००० पछवभरे 


[०९] कव्परुखे हय-गज-रघ-सह-येते सब-घरावास-परिवसने 
स अगिणठिये[]] सबगहने च कारयितु बम्हणानं जाति-पंतिं परिहार 
ददाति[] अरहत*"***-- ब*****“न****** ** “गिय 

[१० )”“'[क]) [[] मानेहि राज] संनिवासं महाविजयं पासादं 
कारापयति अठतिसाय सत-सहसेहि[।] दसमे च बसे महघीत” मिसमयो 
मभरघवस-पथाने महिजयने'''ति कारापयति"ए” लडललह ला [निरितय] 
उया तान॑ च मणि-रतना[नि] उपछभते । 
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हु ५ की अटल मंडे च पुव-राजनिवेसित-पीथुडग-द छि]म-नंगले 
नेकासयति जनपदभावनं च तेरस-बस-सत-केतुभद-तितः मरदेह- 
संधात[] वारसमे च वसे*“**““*““'सेहि बितासयति उतरापयराजानो 

है 5 के 2 मगधानं च बिपुरं भयं॑ जनेतो हथिष्ु गंगाय 
पाययति[।] मागधं च राजानं बहसतिमित' पादे, वंदापति[!] नंदराज- 
नीत॑ च कालिंग-जिन-संनिवेसं'' गहरतनान पडिद्ारेहि 
अंगमागध-बसुं च नेयाति []] 

[24 5 04 कोड त जटठर-लिखिल-बरानि सिहिरानि नीवेसयति 
सत-विसिकन परिहारेन[[] अभुतमछरियं च हथि-नावन परीपुरं उ 
[प-देणह हयहथी-रतना-[मा]निक॑ पंडराजा एदानि अनेकानि मुत- 
मणिरतनानि अहरापयति इध सत-[स] [।] 

[१४ ]०“** 'सिनो वसीकरोति [|] तेरसमे च वसे घुपवत-विज- 
यिचके कुमारीपव्त अरद्िते य[] प-खिम-ब्यसंताहि काय्यनिसीदीयाय 
थापजावकेहि राजमितिनि चिनवतानि वोसासितानि [॥] प्रुजानिं कत-उ- 
वासा खारवेल-सिरिना जीवदेव-सिरि-कर्पं राखिता |॥] 

[ १५ |“ [ ता ] सु करते समण-सुत्रिहितान (नुं:) च 
सातदिसान (नुं?) जातान॑ तपसइसिन सघायन (नुं?) [;] 
अरहतनिर्सीदिया समीपे पभारे वराकर-समुथापिताहि अनेक-योजना- 
हिताहि'***'*** सिछाहि सिंहपथ-राजिय घुसिय निसयानि 

80 (300 पटालिकोचतरे च वेट्टरियगमे थंभे पतिठापयति [.] 
पानतरिया सतसहसेहि 4।] म्लुरिय-कार्ं वोहिंन॑ ( नें?) च चोयठि- 


१ बृहसतिमित्रे इति । ६ रानिस वा इति हरनन्दनपाण्डेया: । 
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अगस-निर्कंतरिय॑ं उपादायति [[] खेमराजा स वढराजा स भिखुराजा 
धमराजा पसंतो सुनंतो अनुभवंतों कलाणानि 


[ १७ ]-***“गुण-विसेस-कुसलो सवपासंडपूजको सव-देवायत- 
नसंकारकारकों [अ]पति-हत-चकि-बाहिनि-बछो चकघुर-गुतचको पवत- 
चको राजसि-बस-कुल-विनिश्रितो महा-विजयो राजा खारवेल-सिरि 

अनुवाद--न १ ] अद्दतोंको नमस्कार । सर्व सिद्धोंको नमस्कार । पेल- 
महाराज महामेघवाहन, चैन्नराजर्वशवर्घन, प्रशसशुभरक्षणसम्पन्न, 
अखिल-देशसम्भ, कलिड्राधिपति श्री सवारबेलने 

[२] पन्‍द्रद्द वर्षतक श्रीसम्पत्न ओर कढार ( गन्दुमी ) रंगवाले शरी- 
रसे कमार-कीड़ाएँ की। वादमें लेख, रूपगणना, व्यवहार-विधिमें उत्तम 
योग्यता प्राप्त करके और समस्त विद्याओंमें प्रवीण होकर उसने नो वर्षोतक 
युवराजकी भौति शासन किया । 

जब वह पूरा चोबीस वर्षका हो चुका तब उसने, जिसका शेष योवन 
विजयोंसे उत्तरोत्तर वृरद््धिगत हुआा,-ठृतीय 

[३ | करलिंगराजवंशमें, एक पुरुषयुगके लिये महाराज्यामिषेक पाया। 
अपने जभिषेकके पहले ही वर्षमें उसने वावबिद्दत (तूफानके बिगाड़े हुए ) 
गोपुर (फाटक ), प्राकार €चहारदीवारी ) और भवनोंका जीर्णोद्धार 
कराया; कलिक्ञ नगरीके फब्वारेके कुण्ड, इषितलछ (?) और वड़ागोंके 
बॉधोंको इँधवाया; समस्त उद्यानोंका प्रतिसंस्थापन कराया ओर पेंतीस 
लक्ष प्रजाकों सन्तुष्ट किया । 

[४] दूसरे वर्षमें, सातकर्णिकी चिन्ता न करके उसने पश्चिम देशको 
जडुत-से हाथी, घोड़ों, मनुष्यों ओर रथोंकी एक बड़ी सेना मेजी । क्ृष्ण- 
वेण नदीपर सेना पहुँचते ही, उसने उसके द्वारा मूषिक-नगरको सनन्‍्तापित 
किया । तीसरे वर्षेमें फिर 


[५] उस गन्धर्ष-वेदमें निषुणमतिने दुंप, दृत्य, गीत, वाद्य, सन्‍्द्शन, 
उत्सव भर समाजके द्वारा नगरीका मनोरखञ्नन किया। 
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और चौथे वर्षमें, विद्याघर-निवासोंको, जो पहले कभी नष्ट नहीं हुफ््‌ 
थे और जो कलिज्ञके पूर्थ राजाओंके निमोण किये हुपु थे'*'“*“उनके मुकु- 
डोंको ब्यर्थ करके और उनके छोह्ेके दोपोंके दो खण्ड करके ओर उनके छश्र, 

[६ ] और #ंगारों ( सुवर्णकछज्ों ) को नष्ट करके तथा गिराकर, और 
उनके समस्त बहुमूल्य पदा्थों तथा रजोंका हरण करके, उसने समस्त 
राष्ट्रकों ओर भोजकोंसे अपने चरणोंकी बन्दना कराई । 

इसके बाद पाँचवें वर्षमें उसने तनसुलिय भागैसे नगरीमें डस प्रणाली 
(नहर ) का अवेश किया जिसको नन्दराजने तीम सौ वर्ष पहले 
खुदवाया था । 

छठे वर्षमें उसने राजसूय-यज्ञ करके सब करोंको क्षमा कर दिया, 

[७] पोर ओर जानपद (संस्थाओं ) पर अनेक शतसहसख्र अनुअद्द 
वितरण किये । 

सातवें वर्ष राज्य करते हुए, वज् घरानेकी ध्ष्टि ( प्राकृत-घिसि ) 
नाम्नी गृहिणीने मातृक पदको पूर्ण करके सुकुमार [):*(।) 

आठवें वर्षमें उसने ( खारवेकने ) बढ़ी दीवारवाले गोरथगिरिपर एक 
बड़ी सेनाफे द्वारा 

[८ ] आक्रमण करके राजग्रहकों घेर लिया। पराक्रमके कार्योफे इस 
समाचारके कारण नरेन्द्र [ नाम ]-““अपनी घिरी हुईं सेनाको छुड़ानेके 
लिये मधुराकों चछा गया। 

( नवें वर्षमें ) उसने दिये*****“पल्लवयुक्त 

[५९] कल्पशृक्ष, सारथीसहित हृय-गज-रथ और सबको अभिवेदिका- 
सहित गृह, आवास और परिवसन । सब दानकों अदह्ण कराये जानेके लिये 
उसने ब्राह्मणोंकी जातिपंक्ति (जातीय संस्थाओं ) को भूमि प्रदान की । 
जहंत्‌ गिया (१) 


१ राजधानीकी संस्थाको 'पौर' ओर ग्रामोंकी संस्थाको जानपद” कहते थे । 
वर्तमान समयमें हम इन्हें 'म्युनिसिपल” और 'डिस्ट्रिक्ट-बोड“के नामसे धुकार 
सकते हैं । 
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[१० ] [क] [] मानेः (?) उसने मद्दाविजय-प्रासाद नामक राजस- 
स्ियास, अद्तीस सहस्ूकी लागतका बनवाया। 


दसवें वर्षमें उसने पवित्र विधानोंद्वारा युद्धकी तैयारी करके देश 
जीतनेकी इच्छासे, भारतवर्ष (उत्तरी भारत ) को अस्थान किया । *** 
कैश (१) से रहित ** *-**“उसने आक्रमण किये गये लोगोंके मणि और 
रलोंको पाया । 


[११ ] ( ग्यारहवें वर्षमें ) पूर्व राजाओंके बनबाये हुए मण्डपसें, 
जिसके पहिये और जिसकी लकड़ी मोटी, ऊंची और विद्ञाल थी, जनपदसे- 
प्रतिष्ठित लेरहवें वर्ष पूर्वमें विद्यमान केतुभद्की तिक्त ( नीम ) काष्टकी 
अमर मूर्तिको उसने उत्सवसे निकाछा । 


वारहवें वर्षमें-*- *** ***उसने उत्तरापय ( उत्तरी पक्षब और सीमान्त 
प्रदेश ) के राजाओंमें श्रास उरपन्न किया । 


[१२]-*४०* और मगधके निवासियोंमें विषुल भय उत्पन्न करते 
हुए उसने अपने हाथियोंकों गंगा पार कराया ओर मगधके राजा बृह- 
स्पतिमित्रसे अपने चरणोंकी बन्दना कराई “*********“(वह्) करकिंग- 
जिनकी मूर्तिको जिसे नन्‍्द्राज़ ले गया था, घर छोटा छाया और अंग: 
और मगधकी भमूल्य वस्तुओंको भी ले आया। 


[१३] उसने *“******-* जठरोलछिखित ( जिनके भीतर लेख खुदे हैं 3 
उत्तम शिखर, सो कारीगरोंको भूमि प्रदान करके, बनवाये और ग्रह बढ़े 
आश्चर्यकी बात है कि वह पाण्डवराजसे हस्ति नावोंमें भरा कर श्रेष्ठ दय,. 
हस्ति, माणिक और बहुतसे मुक्ता ओर रत्न नजरानेमें छाया । 


[१५४ ] उसने ****** *** वशसें किया । 


फिर तेरहवें वर्षेमें कृत पूरा होनेपर ( खारचेलने ) उन याप-श्ञापकोंको: 
जो पूज्य कुमारी पर्वतपर, जहाँ जिनका चक्र पूर्णेरूपसे स्थापित है, समाधियों- 
पर याप और झेमकी क्रियाओंमें प्रदत्त थे; राजमतियोंकों बितरण किया। 
पूजा ओर अन्य उपासक क्ृस्योंके क्रको श्रीजीवदेवकी भाँति खारवेलने: 
प्रथलित रखा । 
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“ [१७] सुविहित श्रमणोंके निमिस शा्त-नेन्नके धारकों, ज्ञानियों और 
तपोयलसे पुणे ऋषियोंके लिये ( उसके द्वारा) एक संधायन ( एकत्र 
डोनेका भवन ) बनाया गया। अद्दतकी समाधि ( निषथा ) के निकट, 
प्रहाड़की ढालपर, बहुत योजनोंसे छाये हुए, और सुन्दर खानोंसे निका- 
ले हुए पत्थरोंसे, अपनी सिंहप्रस्थी रानी 'शृष्टी” के निमिश विधामागार-- 

[१६ ] और उसने पाटालिकाओंमें रक्त-जटित सम्भोंको पचदत्तर राख 
पणणों ( मुद्राओं ) के व्ययसे प्रतिष्ठापित किया । वह ( इस समय » मुरिय 
कालके १६४ यें वर्षको पूर्ण करता है। 

वह क्षेमराज, वरद्धराज, भिक्षराज ओर घर्मराज है और कस्याणकों 
देखता रहा है, सुनता रद्ा हे और अनुभव करता रहा है । 

[ १७ ] गुणविदेष-कुशछ, सर्व मतोंकी पूजा ( सन्‍्मान ) करनेचाका, 
से देवालयोंका संस्कार करानेवाछा, जिसके रथ ओर जिसकी सेनाकों 
कभी कोई रोक न सका, जिसका चक्र (सेना) चक्रधुर ( सेना-पति ) के 
द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसका चक्र प्रवृत्त हे ओर जो राजर्पिवंश-कुछमें 
उत्पन्न हुआ है, ऐसा महाबिजयी राजा श्रीखारबेल है । 

इस शिलालेखकी प्रसिद्ध घटनाओंका तिथिपत्र-- 


थी. सी. ( इसाके पूर्व ) 


9 १४६० ( लगभग ) ... केतुमव 

७ *“०४६० ( लगभग ) ... कलिंगमें नन्दशासन 

» २३० .-« अश्योककी रूत्यु ] 

» [२२० ( छगभग ) ...- कालिंगके तृतीय-रोजवबेश- 
का स्थापन |] 

9 १९७ «५ »««« खारवेलका जन्म 

» | १८८ ... «« मोयवबंशका अन्त और 
पुष्यमित्रका राज्य प्राप्त करना ] 

आ ब&२: ६६६ ««« स्वार्वेऊका युवराज होना 


ए [ १८० ( छगरमग. ..« सातकर्णि प्रथमका राज्य- 
प्रारम्भ ] 


बैकुण्ठगुफाका लेश् ११ 


3) शैलओे. ««« »-« खारबवेकका राज्यामिषेक 

७9 रे --- »«« मुधिक-नगरपर आक्रमण 

७१६९ ..« “* राष्ट्रों और भोजकोंका 
पराजय 

3 १4७  »«« »»« राजसूय-यज्ञ 

४ ७ ««« »«»» मंगधपर प्रथम बार आक्रमण 

७ १११ ««- »-« उत्तरापयथ और मगधपर 
आक्रमण, पाण्डवराजसे 
अदिय ( नजराने ) की प्राप्ति 

७ १६५० «० «-« शिछालेखकी तिथि 
३ 


वेकुण्ठ ( स्वगेपुरी ) गुफा उद्यमिरि--प्राकृत । 
[ छूगभग १६५ मौयेकाल ] 
अरहन्तपसादने किंग'*“य*““नानं॑ छोनकाडत रजिनोलस**** 
हेथिसहस पनोतसय““''कलिंग''वेलस अगमहि परिडकाड 
[ इस शिलालेखमें अह्ट॑न्तोंकी कृपाको प्राप्त गुहानिर्माण ( 4308ए8- 
(0०॥ ) बताया गया है। इस लेखका शेषभाग इतना हूटा हुआ है कि 
बह पढ़नेमें नहीं आसकता । वेकृण्ठ गुफा, जिसके नामसे यह शिछालेख 
प्रसिद है, राजा ललऊाकके द्वारा अहन्तों ओर कलिंगके श्रमणोंके लाभ 
या उपयोगके लिये बनाई गई थी । ] 
[7485, ए], 9. 074 ] 
डे 
मधथुरा--प्राकृत । 
[ शिना कालनिर्देशका |] लेकिन करीब १५० हे० पूर्षका [ बूह्हर ]- 





नल 
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समनस माहरखितास आंतेवासिस वछीपुत्रस सावकास उतर« 
दासक[] स पासादोतोरन [॥ ] 
अजन॒ुवाद--माहरखित (माघरक्षित ) के क्षिष्य, वछी (वात्सी 
माता ) के पुत्र उतरदासक (८ उत्तरदासक ) श्रावकका (दान ) यह 
मन्दिरका तोरन(ण) है। 
[छा, त, ७" ऊाए, »' 3.] 
५ 
मधुरा-परकृत । 
[ मह्दाक्षत्रप शोडाशके ४२ वें (? ) वर्षका ] 
१. नम अरहतो वधमानस। 
२. ख[]मिस महश्षत्रपस शोडासस सबत्सरें ४७० (१)२ 
हेमंतमासे २ दित्रसे ९ हरितिपुत्रस पाठस भयाये ममसाबिकायें' 
३. कोछिये अमोहिनिये सहा पुत्रेहि परालबोपेन पोठ्घोषेन 
धनघोपेन आयवती प्रतिथापिता प्राय--[ म )- 
४. आयेबती अरहतपुजाये [॥ ] 
अनुवाद--अहंत्‌ व्धेभानको नमस्कार हो । खामी महाक्षक्रप 
शोडासके ४२ (?) थें व्षफकी शीतऋतुके दूसरे महीनेके नोवें दिन, 
दरिति ( दवरिती या द्वारिती माता ) के पुत्र पालकी ख्री, तथा श्रमणोंकी 
श्राविका, कोछि ( कोत्सी ) अमोदिनि ( भ्रमोहिनी ) के ह्वारा अपने बुत्रों 
पालघोष, पोटठघोष, ( प्रोष्योष ) ओर घनघोषके साथ आयचती 
( आायेवती ) की स्थापना की गई थी । 
[४&), ॥], #* झा ४, ४" 2] 
दे 
पोसा ( अछाहाबादके पास )--संस्क्ृत । 
[ द्वितीय या प्रथम हसदी पूर्व ( फ्यूरर ) ] 


१ पढो 'समनसाविकाये” । 


पमोसाका लेख १३ 
. राजश्ों गोपालीपुत्रस 
» बहसतिमित्रस 
» मातुलेन गोपालीया 
- वैहिदरीपुत्रेन [ आसा ] 
« आसाढसेनेन लेन 
 कारित॑ [ उदाकस |] दस- 
में सबछरे कद्शापीयान अरहँ-- 
४ ते पक व ऋ% जी] 
अनुवाद---गोपालीफे पुत्र राजा बद्सतिमित्र (बृहस्पतिमित्र ) के 
मामा, तथा गोपाली वेहिदरी ( अर्थात्‌ वेहिदर-राजकन्या ) के पुत्र आखा- 


'हसेनने कइशपीय अरहंतोंके “दसवें वर्षमें एक ग्रुफाका निर्माण 
कराया । 


€& ७ ६ ८०2 ७ 0 ,७ 


( 


[90, त, 9. 942, ] 
छ 
पमोसा ( प्रभात )--प्राकृत । 
[ द्वितीय या प्रथम शताब्दि ई. पू. ] 
१, अधियछात्रा राओो शोनकायनपुत्रस्य वंगपालस्य 
२. पुत्रस्य राज्ों तेवणीपुत्रस्थ मागवतस्थ पुत्रेण 
३. वेहिदरीपुत्रण आपादसेनेन कारितं [॥ ] 
अनु वाद--अधिछन्नाके राजा शोनकायन (शौनकायन) के पुत्र 
राजा वँगपालके पुत्र ( ओर ) तेवणी ८ अर्थात्‌ बअ्रेवर्ण-राजकन्या ) के पुत्र 
राजा भागवतके पुत्र (तथा) वेहिदरी (अर्थात्‌ बेहिदर-राजकन्या ) के 
पुत्र आषादसेनने बनवाई । 
[ नोट-झुज्ञकाछफे अक्षरोंसे मिललने-जुलनेके कारण दोनों शिलाछेखोंका 


अिककममन्‍नक-. नमन कक न+-ननक ५ »3७०५4४3- हनन ना काननननन-न-न-- नानक ७५५4७७५७७०»+«4-नन-नानान-+ व नमन कान - सन» मओा-++«+3०9++4५»५०+--. 


१ संभवतः 'गोपालिया'। २ सभी अक्षर संशयापक्ष हैं । 
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जा सकता है। सास ऐपेतिहासिक चीज जो यहां अज्वित करनेकी हे वह 
अधिछम्नाफे प्राचीन राजाओंकी वेशायलि हे । अधिछत्ना किसी समय 
प्रवापी उत्तर पाश्वालके राजाओंकी राजधानी थी । वेशावल्ी इस 
प्रकार हैः-- 


झोनकायन 


| 
तेवणी ८ त्रेवण राजकन्या )से विवाहित्र बंगपालू 
( अधिछज्ञाका राजा ) 


वैहिदरी ( वैहिदर-राजकन्या ) गोपालीसे बिवाहित राजा भागवत 
| 





| | 
अप आधपादसेन 
राजा बहसतिमित्र 
बहसतिमित्र कहांका राजा था और उसके पिताका नाम क्या था, यह 
नहीं बताया गया है । लेकिन, ए० फ्यूरर की सस्मतिमें हम उसे कोशा 
स्वीका राजा मान सकते हैं, क्योंकि वह ( कोशाम्बी ) प्रभास ( पैरभोसा ) 
के निकट है तथा बहुत-से उसके ( बहसतिमित्रके ) सिक्के कोशाम्बीमें 
मिले हैं । 
[छा, व, »' हाफ, >' 2 (9. 2४3.) ] 
८ 
मथुरा--प्राकृत । 
[ बिना कालनिर्देशका ] 
१. नमो आरहतो वधमानस दण्दाये गणिका- 
२. ये लेणशोमिकाये घितु शमणसाबिकाये 
३. नादाये गणिकाये बासये आरहता देवरिकुला 
४. आयगसभा प्रपा शीलापठा पतिष्ठाप्रित॑ निगमा-- 


मथुराका लेख श्ष 


५. ना अरहतायतने स [है] मातरे भगिनिये घितरे पुत्नेण 

&. सबिन च परिजनेन अरहतपुजाये | 

अलजुधाद--भ्टत बर्धमानको नमस्कार हो । श्रमणोंकी उपासिका 
( आविका ) गणिका नादा, गणिका दसम्दाकी बेटी वासा, लेणशोभिकाने 
अईन्तोंकी पूजाफे लिये व्यापरियोंके अ्दतमन्दिरमें अपनी माँ, अपनी 
बहिन, अपनी पुत्री, अपने लड़केके साथ और अपने सारे परिजनोंके साथ 


म्रिलकर एक वेदी, एक पूजाग्रह, एक कुण्ड और पाषाणासन बनवाये । 
[7., 3., ऋएशतत, 9. 52-53.] 


ह्‌ 
मथुरा--प्राकृत । 
( कालनिर्देश नहीं दिया है, किन्तु जे. एफ. फ्लीटके अनुसार लगभग 
१४-१३ ई० पूर्षका धोना चाहिये ) 

१. [न] मो अरहतो वर्धमानस्थ गोतिपुत्रस पोठयश्क- 

२. कालवात्य्स 

३. [ भायये ] कोशिकिये शिमित्राये! अयागपटो प्रि [ प्रति-- 

ष्टापितो ] 


5 25 अद्दन्तको नमस्कार हो । गोतिपुत्र ( गोौतीपुत्र ) की ॒ 
ख्री कोशिककुलोद्वत शिवसित्रानें एक अयागपट स्थापित किया | 


गोतिपुत्र पोठय और शक छोगोंके लिये काछा सर्प ( कालूवाल ) था । 
[5 4, थे ह7 ४, ४ 38 ] 
श्० 
मथुरा--प्राकृत । 
[ बिना कालनिर्देशका सम्भवतः १४-१३ ई० पूर्व ] 
१. मा अरहतपूजा[ि] 
२. गोतीपुत्रस ईद्रपा[छि]*** 


१ इसकी जगह 'झिवमित्राये' पढ़ना चाहिये (०. क 7]०७०४)।. 
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अनुवाद--गोती (गोौप्ती माता ) के पुत्र हृह्॒पाल ( इस्क्पाक ) के-** 
७७ 8०० अह न्‍्तोंकी पूजाके लिये*** >> देन *»« प्रतिमा ग्न्०्ग०न 
[छ, एप, 3' जाप, ४" 9.] 
११ 
गिरनारः--संस्कृत । 
[ बिक्रमसंजत्‌ ७८ ] 
हुमदके पतित्र स्थानके आइ्नमें बृक्षके नीये एक: चौकोर 'चबूतरा है । 
उसके किनारेपर निम्नलिखित लिखा हुआ हैः-- 
सं० ७५८ वर्ष चेत्र वदी २ 
मोमे धारागस्ले 
प्‌० नेमिचन्द्शिष्य 
पंचाणचंदर्मूरत 
अनुवाद--संवत ०० के वर्षमें, सोमवार, चैत्र वदी २ को, धारागअमें 
नेमिचन्द्रके क्षिण्प पंचाणचंदकी मूर्ति । 
[48, ४ए१, 9. 387, ७" 20] 
१२ 
मधुरा--प्राकृत । 
( बिना कालनिर्देशका ) 
१. मर्दतजयसेनस्य आंतेवासिनीये 
२. धामघोषाये दानो पासादो [॥) 
अनुवाद--भमद्न्‍त जयसेनकी शिष्या धमघोषा ( धमेधोषा ) के 
दानस्वरूप यह मन्दिर हे।”” 
[का त, 9* ऋ।ए, +* 4 ] 
१३ 
मथुरा--प्राकृत । 
अगवा नेमेसो भग-- 
अजुवाद--“भगवान नेसेस ( नेगमेष ); मगवान*** 
हो, ], >' झाए, | 6] 


मधुराके लेख १७ 
१७ 
मथुरा--प्राकृत । 
[ बिना कालनिर्देशका ] 
१. मा अहंताने श्रमणश्राविकायि] 
२.....लहस्तिनीये तोरणं प्रति [ छ्रापि ]' 
३. सह्द माता पितिषहि सह 
सश्न-शशुरेण 
अनुवाद--अहँन्तोंको ममस्कार । अपने माता-पिता ओर सास-ससुरके 


साथ साधुक्षोंकी एक शिष्या'*'लहस्तिनी ( बलहस्तिनी ), के हुक्मसे एक 
तोरण खड़ा किया गया । 


[ऐसा मालूम पड़ता है कि उस समय माता-पिता ओर सास-सखुरके 
साथ कोई धार्मिक काये करनेसे, उनको भी पुण्यप्राप्तिमें साझीदार समझा 
जाता था । ] 

[49, ॥, हप,77], ४" 7] 


१७ 
मथुरा--प्राकृत । 
[ बिना कालनिर्देशका ] 
» अ. नमो अरहंताने फ्गुयशस 
. अ. नतकस भयाये श्षिवयज्ञा- 
, अं. -- न -----काये 
» ब. आयागपटो कारितो 
. ब, अरहतपुजाये [॥] 


बट 


डे 


८ >> अ>ए 


१ नमो अरहंतान” पढ़ना चाहिये। २ “प्रतिष्पितं” पढ़ो । संभवतः 
चहली और दूसरी पंक्तिके अन्तमें और अधिक अक्षर हृटे हुए मातम 
पड़ते हैं । 

शि० २ 
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अलुवाद--भअहेन्तोंको नमस्कार ! फगुयश ( फल्शुयशस्‌ ) नतेककी 
पक्षी शिवयशञा (शिवयशस्‌ ) के द्वारा अईईस्तोंकी परूजाके लिये एक 
आयागपट बनवाया गया । 
[छ, व, +* जाए, ७" 5] 


श्दे 
. मथुरा-प्राकृत--भन्न। 
[ बिना कालनिर्देशका ] 

नमो अरहतो महाविरस । माथुरक-लवाड़म[सा]-भयाये-व्‌*”'ताये 
[ आयागपटो ] ॥] 

अनुवाद--महावीर अद्दंतको नमस्कार | मथुरानिवासी-छवाड (?) की 
पत्नी-नी ताके [ दानस्वरूप ] यद्द आयागपट है । 

[छा, व, 9" हा ए, #* 8१ 
१७ 
मथुरा-प्राकृत । 
[ हुविध्ककाल ? ] वर्ष ४ 
आ. सिद्ध स ४ प्रि १ दि २० बारणातों गणातो अस्येहाई- 
कियातो कुछतो वजणगरित [शा ]- - 
ब. पृश्यमित्र॒त्य शिशिनि सथिसहाये शिशिनि सिहमित्रस्य 
संदचरें - -- -- 

स. दाति सहा ग्रहचेटेन ग्रहदासेन -- - 

अजुवाद--सिद्धि हो । चतुर्थ वर्षके ग्रीष्म ऋतुके ३ ले मह्दीनेके २० वें 
दिन, वारणगण, अये द्वाहकिय ( आये द्वाहकीय ) कुल, वजणगरी ८ वज्- 
नगरी ) शाखाके -- - पुष्यमित्रकी शिव्या, साथिसिहा ( षष्टिसिंहा ) 
की छिष्या, सिदमित्र ( सिंहमिशत्र ) की सढचरी ( आ्राद्धाचरी ) “**। 

[8 वा, ॥' झ।ए, |' 7] 


मथुराके लेख १९ 
श्८ 


मथुरा--प्राकृत--भप्न । 
[ हुविष्ककाल ? ] वर्ष ५ 
स्व "५ग्‌ ४ दि० कोडिया २22७ ८88 2: :5 5 5 


त [)] शाखात ["] वाचकस्य अर्थ: 
अनुवाद--:'के ५ दें च्षकी औद्म ऋतुके चोथे महीनेके ५ यें दिन, 


२००००+१००० ४०० कोटिय € गण ) ०० “शाखाके घाचक अथ्ये *““ (आये) *** 
[ का, त, >' पाए, »* 9] 
के 
मथुरा--आ्राक्ृत । 


[ कनिष्क सें० ७ ] े 
अ. १.“ दे [व] पुत्रस्य का नि |प्कस्य सं ७ हे? दि? 
एतस्थ पूव4 [] य॑ कोट्टियातो गणातो बह्मदासिका [ तो ] 
२. [ कु |छातो [उ |चेनागरितों शाखातो सेथि-ह-स्य -- 
६ - सेनस्य सहचरिखुडाये दे [ व ]|-- 
ब १ पालस्य घि [ त ] >०००+००० 
२. वधमानस्य ग्रति[मा] || 


अनुवाद्‌--देवपुत्र कनिष्कके ५ वें वर्षकी हेमनत ऋतुके $ रे महीनेके 
3 ले दिन, कोट्टियगण, बह्यदासिका कुछ ओर उद्चनागरी शाखाकी खुदा 
( छुा ) ने चर्धमानकी प्रतिमा समर्पित की । यह छुड़ा श्रेष्ठी 
सेनकी पत्नी ओर देव -“ *-पाछकी पुत्री थी । 
[का, ॥, >य]त, |* ] 





१ सिद्ध की पूर्ति करो । 


२७० जैन-शिलालेख-संप्रह 


७ 
मधुरा--प्राकृत--भ्म । 
... [7] वर्ष ७ 
अ, १. सिद्धू मु | स ५ है १ दि १० २ अस्यी] पृछ्वा॥] ये 
कोड्टियातो ] | 
२. [ग णातों अह्ृदासिकातो उचती) ना (क) रितो 
[ शाखातो ] 
ब, १. श्र] गृह्मतो सा[-भोगातो *- हनन न०+२ ०२ *+*| 
र्‌. #००० १०२० ०२०० से निड(?) 
से. १ कि ब्ोधिलामे ए बासुदेवा पुत्रि ५०००१००००००००००००००००००० 
२.“ सर्व-सत्‌ वा] न[म्‌] हा ]त-छुखात) ये । 
अज्ुवाद--सिद्धि हो । वर्ष ५, हेमन्तका पहिला महिना, १२ वा 
दिन । इस दिन कोट्टिय गण, श्रह्मदासिफ (कुछ ), उचेनाकरी (उद्चा 
नागरी ) शाखा, ( श्रीगृह ) सम्भोग डे ( प्रार्थना 
पर ) सब जीवोंके हित ओर सुखके लिये 
[4&, ऋए एत, 9. 36-37, ७४ 5] 
श्र 
मथुरा--आ्रक्ृत--भन्न । 
[7] बषे ५ 
““तो पतिव****** ब्रह्मजाति*“स ७ है ४ दि २० अस्य 
पूव्वाये कु महिलनस्थ शिष्य अय्यगरिकतो 
[ यद शिकालेख अय्य॑ गरिकके किसी दानका उछेख करता है । ग़रिक 


अहिलनके शिष्य थे। यह दान सं० ५ के वर्षमें, शीतकतुके चोथे महीनेके 
२० वें दिन किया गया । ] 


[4 एप्रचांग्रह080७, 4990० 7], 9. 3] 7 3] 


मथुराके लेख २१ 


श्र 
मधुरा--प्राकृत । 
[ बिना कालनिर्देशका ] 


१. सिद्ध को[द्वि] यतो गणतो उचेन--- 

२. गरितो शखतो ब्रम्द्मा(हा)दासिअतो 

३. कुछतो शिरिग्रिहतो संभोकतो 

५. अय्य जेश्हस्तिस्य शिष्यो अ [ स्यैमि ] [हि ] छो ) 
१. त्तस्य शिष्य [) अस्यैक्षेर 

२. [ को ] वाचको तस्थ निर्वेत--- 

३. 
१ 
श्र 
डरे 
१ 
र्‌ 
डे 


न वर [ण ] हस्ति [स्व | 


- [ च] देवियच घित ज़य- 
- देवस्थ वधु मोषिनिये 

. वधु कुठस्थ कसुथस्य 

» धम्रप [ति] ह स्थिरएण 

. दन हावदोभद्विक 

. सन्नेसत्वन हितसुखये 


[कथ, व, एज झा।५9, ७" 37] 


अनुवाद--कोट्टिय गण, उचेनगरी ( उच्चनागरी ) शाखा, ( और ) ब्रह्म- 


दासिअ ( नद्गदासिक ) कुछ, क्षिरिग्रह संभोगके अय्य जेशदस्ति ( ज्येह्ह- 
स्तियू ) फे शिष्य अर्य्य मिहिल ( आये मिहिर ) थे; उनके शिष्य वाचक 
अय्ये क्षेरक ( आये क्षेरक ? ) थे; उनके कहनेसे वरणदस्ती और देवी, 
दोनोंकी पुश्नी, जयदेवकी बहू तथा मोषिनीकी बहू, कुठ कझ्ुथकी 
धर्मेपरनी स्थिराके दानमें, सर्व जीवोंके कल्याण ओर सुखके लिये, सर्वतो- 
अध्विका प्रतिमा दी गई । 


श्र जैन-शिलालेख-संपग्रह 


र्३ 
मथुरा--प्राकृत । 
[ बिना कालनिर्देशका ] 
अ, १, सिद्धम ॥ कोट्टियातों गणातों ब्रह्मदासिकात[)) कुछातो 

२. उच्चि]नागरितों शाखातो---रिनातो सं[भ][गातो] अ [स्व] 
व. १. जेश्टरहस्तिस्था शि(प्यों। अख्यमहलो अस्येजेष्ट[ हस्तिस ] 
[ शिशो ] अर्य्यूगा]ठक []] [त] स्थ शिशिनि [अय्ये-] 

२. शामये निर्वतना | उ[स)'““प्रतिमा वर्मये धीत [ गुर्हा 
ये जयदासस्य कुटुंबिनिये दान 

अनुधाद--सफलछता प्राप्त हो। जय्ये (आये) ज्येष्ठदस्तिके शिष्य अय्ये 
महरू थे। वे कोद्दिय गण, बह्ादासिक कुछ, उद्यनागरी शाखा और*** 
रिन संभोगके थे । ज्येष्ठहस्तिकि एक और क्षिष्य आये गाढ़क थे | उनकी 
क्षिष्या शामाके कहनेसे गुल्हाने, जो कि वर्मौकी पृशत्री और जयदासकी 
पत्नी थी, एक ऋषभदेवकी प्रतिमा समर्पित की । 
[ छा, ॥, ता, | ।4] 
6] 
मथुरा--प्राकृत । 
[ कनिप्क सं० ७ ] 

१, [ सिद्धम॥| | महाराजस्य राजातिरास्य देवपुत्रस्य पषाहि- 
कृणिष्कृस्य सं० ७ हे १ दि १० ७ एतस्य प्रृव्वायां अर्य्यो- 
देहिकियातो 

२. गणानों अव्यतागशुतिकियातों कुछातो गणिस्थ अर्य्थबुद्ध- 
शिरिस्थ शिष्यो वाचकों अय्थर्सान्धि|कस्य भगिनि अय्यजया 
अब्यगोष्ठ 


मधुराके लेख श्हे 


अनुवाद--सफछता हो। महाराज, राजाधघिराज, देबपुश्र, शाहि कनि- 
चकके ७५ वें वर्षमें, हेमनतऋतुके पहले महीनेके १५ वें दिन ( अमावस्या ) 
( ,5787 त&9 ) अश्योदेहिकीय ( जाये उद्देहिकीय ) गण और अय्ये- 
नागभुतिकिय ( आये नागभूतिकीय ) कुछके गणी अय्ये बुद्धिशिरि 
( आये-बुद्धणी )के शिष्य वाचक अरटर्य (सन्धि) ककी भगिनी अय्य 
जया ( आये जया ) अय्ये सोष्ठ *** *** 
[79, ), &7,7, ४" 9] 


* 938 
मधुरा--प्राकृत । 
[ कनिष्क बे ९***] 
१ प सिद्ध मंहाराजस्य कनिष्कस्य संबत्सरे नवमे >गनन_०]ग३],]त3न३०५००त०यघ०्०त०घ७,० 
मासे प्रथ १ दिवसे ७ अस्य पूव्ययि कोड्डियातों गणातों 
५, *८७****-*४ घत्र दिस *>००००००० न बुद हम जिमित >ब> ००००० ०० 


विकद 

[ यह महद्दत््वपूण लेख नववें संवत्‌, पहले महीने ( ऋतुका नाम लुप्त 
है ) पाँचवें दिनका है। यह मद्दाराज कनिष्ककें राज्यकाऊ ( ईस्‍्वी पूर्व ४८) 
का हे।| 


[ 3 एफ एप&09, ९७०४४, /.7, ७. 37, 9७" 4. 


रच 
मथुरा--प्राकृत । 
[ कनिष्कका $७ वाँ वर्ष ] 
अ, १.०६००८८ “सं १० ७५गमृ३दि? अस्था पूत्व [| य 


श्र. १." हिकातो कुलातो अर्य्यजयभूति 
स. १. स्थ शिशीनिन अ्यस्ञमिकये शिशीनि' 
द. १, अय्येबसुलये [ निर्वेत्ते ] ने 


१ 'सिद्धं/ की पूर्ति करो । ३ 'मेहिकातो” पढ़ो । ३ 'शिक्षीनिन” पढ़ो ।.. 


२७ जैन-शिलालेख-संग्रह 


अ. र्‌ ७०००+७२० लघ्य घी तिज # 5४०४७ घु! वेणि 
ब. २. अष्टि [स्थ] धर्मपक्षिये भद्विसि]नस्य 
स. २. [मातु ] कुमरमितयो दने भगवतों [्र) ० 
द. २. मा सब्वतोभद्विका [॥] 
अलुवाद--[ सफलता हो। ] १५ दें वर्षकी ग्रीष्म ऋतुके तीसरे महीने के 
पहले दिन, भगवानकी एक सर्वतोमब्रिका प्रतिमाको कुमरमिता ( कुमार- 
मित्रा ) ने [ मेहिक ] कुलके अययेजयभूतिकी शिध्या+ अय्ये सह्लमिकाफी 
शिच्या अर्य्य वसुलाके आदेशसे समर्पिद की । कुमारमित्रा**ककी 
पुत्री," की बह ( वधू ), श्रेष्ठी वेणीकी धर्मपत्री ओर भष्टिसिनकी माँ थी ) 
[7ग्र, 4, ७" >य॥ता, १२० 3] 
२9 
मथुरा--प्राकृत । 
[ हृधिष्क ? ] व्षे १८ 
अ. स १० ८ गृ 9 दि ३ [ अस्या पु ]्जय] 5” [या] 
गण [ तो ] ध्टज 


ब्र मंभोगातों वबच्छेलियातो कुलातो गणि कोड हज कह ह 
द. १. ““वासि जयस्य-तु मासिगिये [? ] दाने सब्बेत [) ]भ- 


तो 


२. - [ सबस | वा [ ने |] सुखाय भवतु । 
अनुवाद-- वर्ष १८ ओष्मऋतुका ४ था महीना, तीसरे दिनके अवसर 
पर, | कोट्टि ] य गण,**' संभोग, बच्छलिय ( वास्सलीय ) छुछके गणि*** 
“के आदेशसे जयकी (माता) सासिगिका दान एक सर्वेतोभव 
[अतिमा ] के रूपसें किया गया। 
[छ, त[, ७* हुए, ऋ' 33] 


१ बश्ुु” पढ़ी । २ इसे 'कुमारमितये” पढ़ना चाहिये । 





मधुराके लेख श्ष्र 


२८ 
मथुश---प्राकृत-भभ । 
[ हुजिष्क ? ] वर्ष १८ 
अ.'षप १० [८] व २ दि. १० १ 
ब. घितु मि[ तशि] रिये भगवती अरिष्टणेमिस्य [ वेवत ] 
अनुवाद--वर्ष १८, वर्षाऋतुका २ रा महीना, ५१ यां दिन, 
इस दिन की पुत्री मितशिरि (? मित्रश्ी ) के दानके खूपमें 
अगवान अरिष्टणेमि € अरिष्टनेमि ) की ***[ की प्रतिष्ठा )*** *** 
(छी, ते, हाफ, ऋ १4] 
ब््र 
मथुरा--प्राकृत । 
[ कोनिष्क सं. १९ |] 


अ. १. सिद्धमू | सं १० ९ व 9 दि १० अस्यां पु**** 
२. व्वयिं वाचकश्य अस्येबल '' 
३. दिनस्थ शिष्यो [वाच ] को अर्थमा 
9. तूदिनः तस्य [नि] व्वंत्ते [ना 
ब. १. [ कीड्डियातों गणातो ठानियातो 
२. [ कुलातो श्रीमृहातों संभोगातों ] 
३. [ अर्यवेरिशाखातो सु ] थि* 
स.. [ल | स्व धम्यपक्निये ले*** 
द.. दाने भगवतों स [न्ति)-७ ४ [्र] तिम्ा 
अं. ७. नाश**-****** तन 


ब. ४.“ [न] सो अरततान सर्वलोकुत्त [ मार्न [ 


श्ध् जैन-शिल्शलेख-संपग्रह 


अनुवाद--सिद्धि हो । १९ वें वर्षकी वर्षाऋतुके चौथे महीनेसें, वालक 
अय्ये बलदिन ( बलदत्त ) के शिष्य वाचक अय्ये मातृदिनके आदेशसे 
भगवान शान्तिनाथकी प्रतिमा छे'*' “की तरफसे अर्पित की गड्ढे | यह 


रर्पण. करनेयाली स्त्री सुत्दिछ (झुचिल ) की घर्मेतत्षी थी ओर वह 
कोट्टिय गण, ठानीय कुछ, श्रीग्रह् सम्भोग तथा अथ्ये वेरि ( जाये-बच्च ) 
शाखाकी थी । सर्व छोकोंमें उत्तम ऐसे अहेसोंको नमस्कार हो । 


[ छो, , ७" हऋावाप, # 3] 


३० 
मथुरा--भाकृत । 
( कनिष्क वर्ष २० ] 
अ १. सिद्ध स [२० | गृमा+दि १० 'ज कोटड्टियातो गणतों 
[ 5 ] णियातो कुलतो बेरितों शखतो शिरिकावो 
ब १. [ संभो ])गातो वाचकस्य अय्येसघसिहस्य निन्वत्तना दाति- 


२. लस्य कुठुबिणिये जयवालस्यथ देवदासस्थ नागदिनस्थ च 
नागदिनय च मातु 
स. १. श्राविकाये दि- 

२. [ना] ये दान ॥ 

३. वद्धमानग्र-- 

४. तिम । 

अजुवाद-सिद्धि हो । २० वें वर्षकी औष्मऋतुके ५ ले महीनेके १५७ यें 
दिन, कोट्टियगण, ठानीय कुल, बेरि ( बच्ची ) शाखा और शिरिक सम्भोगके 


वाचक अय्ये सघसिद्द (आये सदह्नासेंह ) के आदेशसे आविका दीना 
८ दिल्ला ) वी सरफसे वर्धमानकी प्रतिसा [अर्पित की गई] । यह 


भधुराके लेख २७ 
दिल्ला दातिऊ [की पुत्री ], मातिक्की पल्ली और जयपाछ, देवदास, 
नागदिन ( नागदस ) तथा नागदिना ( नागवृत्ता ) की माँ थी । 

[क), ), ७* अा।ए, ४" 28 ] 
३१ 
मथुरा--प्राकृत---भप्न । 
[ हुविप्क संग २० ] 

. १. [सिद्ध सं २० गृ ३ ] दि [१० ] ७ [ एत [स्थ पूर्व्वाय 
कोट्टिय[[] तो गणातो ब्रह्मदासियातों कुछातो उच्चे [ नागरितो 
ज्ञा ] खातो [ श्री ] गृह [0] तो संभोगातो [ बृहतव शचक च गणिन 
च ज [-मित्र] स्यः न 

7, अर्य्य [ओ] घस्यथ शिष्यगणिस्थ [अ] य्पालस्थ श्र 
[द्वच | रो [ बाच ]कस्य अर्य्य दत्त |स्य शिष्यो वाचको अस्य- 
सीहा [त] स्य निव्बत्तेणा [ खो ] दमि [ त्त |स्य मानिकरस्य [ गी )- 
जयभा[ट्वि] पीठ दास्य-- 

ब. १. [ लो ] हवाणियस्स वाधर' वधू [ ह | ग्गु [ देव |स्य 
धम्मेपत्निये मिन्राये [ दाने |“ [सब्बे ] स [ ल्वा्न ) हि [तसु] 
खाये काक [ तेय )***** क्ष- 

२.-बाज कवि न ने (बिक होल अ०० रज' | 


अजुवाद--सिद्धि हो । हुविष्कके २० वें वर्षकी मीष्मऋतुके तीसरे 
महीनेफे १७ वें दिन, वाचक अशथ्ये सीह ( सिंह )-जो बाचक दत्तके शिष्य 
थे, और जो कोट्टियगण, बह्मदासीय कुछ, उद्चनागरी शाखा तथा श्रीग्ह 


. “दिष्य” पढो । ह 
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संभोगके थे-की आक्ासे सब सक्योंके सुख और कल्याणके लिये, मिन्रा- 
की तरफसे “समर्पित की राई । यह मित्रा हरगु देव ( फब्गुदेव » 
की घर्मपत्नी, लोहेका व्यापार करनेवाले वाधरकी बहू खोट्टसिश्रके मानि- 
कर*"*जयभहष्टिकी पुत्री "** "***** । श्रय्येद्स गणी अ्रय्येपाछफे श्रादचर थे । 
अय्येपाछ् अथ्य ओघके शिष्य थे और अय्य ओघ महावाचक गणी जय- 
म्रिश्नके क्षिष्य थे । 
[ छा, ], क' फयता, ७" 4] 
३२ हे 
मथुरा--प्राकृत--भप्म । 

[बिना कालनिर्देशका हे, पूर्ववर्तों शिछालेखसे ही मिलता-जुलता 
दोनेसे इसका भी समय हुथिष्क सं. २० है ] 

वाचकस्य दत्तशिष्यस्य सीहस्य नि 

[$:), 4, 9. 383, ४" 60] 
झ्३ 
मथुरा--प्राकृठ । 
[ हुकिष्क सं. २२ ] 

१. सिद्ध सत्र २०:४२ प्रि १ दि स्थय पुर्व्वाय वाचकस्य अय्य- 
मात्रिदिनस्य णि-*ा 

२. सत्तवाधिनिये धर्म्मसोमाये दाने ॥ नमो अरहंतान 

अलुवाद--सिद्धि प्राप्त हो । [ हुबिप्कके | २२ वें वर्षकी ग्रीष्मके पहले 
महीनेके “दिन, वाचक अय्ये-सात्रिदिन ( आरे-मातृद्त्त ) के आदेशसे यह 
धस्मेसोमाका दान हे । धर्मसोमा एक सा्थेवाहकी स्त्री थी । भ्न्तोंको 


नमस्कार हो । 
([099, ], थ* #झ। 9, ॥* 99 ] 


१ “निर्व॑तैना? । 
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३७ 
मथुरा--प्राकृत । 
(ड्रधिष्क से. २२ ]- 
[सि]द्व॑ं सं २० (!) [२] प्रि २ दि ७ वधमानस्य प्रतिमा 
वारणातो गणातो पेतिवामि[क]*** 
अनुवाद - सिद्धि श्राप्त हो। २२ यें वर्षकी ओष्मके दूसरे महीनेके 
७ वें दिन, घारणा गण, पेतिवामिक [ कुछ ] की तरफ्से व्धेमानकी 
प्रतिमा [ प्रतिष्टापित की गई ) । 
[ 9) 3, ४* &7.7], ॥" 20] 
१७ 
मथुरा--प्राकृत । 
[हुबिप्क वर्ष २७]. 
अ. १. सबत्सरे पचकिश हेमेतम [से ] त्रितिये दिवसे वीशे अस्मि 
क्षुण 
व. १. कोड्डियतो गणतों ब्र[ ह्य|दासिकतो कुलतो उचेनाग- 
रितो शाखातों अयबलब्नतस्य शिपों सधि 
२. स्थ शिपिनि ग्रह --- 5 - वतन [ना] दिअ[रि]त 
ज्भ[क] स्प वध जयभइस्य कुंट्बिनीय रयणिनिये [वु |सुय [॥ ) 
अनुवाद-- २५ वें वर्षकी शीतऋतुफे तीसरे महीनेके ३२ वें दिनके 
समय रयगिनिने जो नान्दिगिरि (?) के जमककी बहू भी, एक चुसुर्याँ 
अर्डा - - की आाफ्ासे समर्पित की । रयगिनि जयभष्टकी पक्षी थी । 
अदा - - सधिकी शिष्या थी | सचधि अय्ये बलत्नत ( बलबत्नात ) के शिष्य 
थे। यद्द बलन्नात कोष्टिय गण, अद्वदासिक कुछ ( और ) उच्चनागरी 
शास्राके थे । 
(79, 3, 57.]7, ७* 5 ] 





१ यह एक प्रकारकी या तो प्रतिमा है या कोई दान है । 
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३६ 
मथुरा--भाकृत । 
[ बिना कालनिर्देशका, संभवतः हुविष्कके २५ में वर्षका ] 

१, उचेनगरितो शखतो अय्येबलत्रतस्थ शिमिणि अर्य्यब्रह्म -- 

२. अय्यबलत्रतस्य शिष्यो अर्यसन्धिस्य परिग्रहे नवहस्तिस्य 
घिता अहसेनस्थ बघु ४४ “४ 

२. गिवसेनस्य देवसेनस्थ शिवदेवस्थ च श्रात्रिनं मातु जायये 
प्रतीमा हुहहड >ल्हान 

9. [मा ] नस्य सब्वैसत्वान हितसुखय ॥| 

अनुवाद---अय्ये अरह्म ( आये ज्य ) [ और ] अय्ये बलश्नत ( आये बल- 
ञ्रात ) के शिष्य अय्ये सन्धि ( जाये सन्धि ) के भअहणके लिये उचेनगरि 
( ड्ल्यनागरी ) शाखाके अय्ये बलगत्रत ( आये बलत्रात 9) की शिष्या, जयाने 
सब जीवोंके कल्याण और सुखके लिये वधमानकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की । 

. यह जया नवहस्तीकी पुत्री, अहसेनकी बहू तथा शिवसेन, देवसेन 
| और शिवदेंव हन तीन भाहयोंकी माँ थी । 
| [क॥, ॥3, #' >9, |' 34] 
३३9 
मथुरा--प्राकृत । 
[ हुविप्क वर्ष २९ ] 

अ. महाराज''“““ध्कूस सं. २० ९ हे २ दि ३० अम क्षुणें 
भगवतों व्धमानस प्रति [मा] प्रतिष्ठापिता ग्रहहथि]स्‍स्य घितर 
सुखिताये बीधिनदि [ये ] 

ब. कुट्रेबिनिय बारणे गणे पुश्यमित्रीये कुछे गणिस अये [दत्तस्थ 
शिष्यस्य | गह [ग्र] कि [व] स निर्वर्त [ना] अरहं] तपुजाये । 


मथुराकें लेख श्र 


अनुवाद--मद्दाराज ““* ब्क के २९ यें वर्षकी श्वीतऋतुके दूसरे महीनेके 
तीसवें दिन, एक विवाहिता बोधिनदि ( बोधिनन्दि ? ) की आज्ञासे भगवा- 
न वर्धमानकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की गई । बोघिनदि अहृदथि 
(अद्ृदस्ती ) की प्यारी छड़की थी । यह ग्रतिह्या ग्रह्मकिय (१) की प्रेर- 
णासे हुईं । यह अद्पकिव आये दत्तक जो वारण गण और पुश्यमित्रीय 
( पृष्यमित्रीय ) कुछके थे, शिष्य थे । 

[8 4, ७" जाता, | 6] 
श्८ 
मथुरा--आकृत--भप्न । 
[ संभवतः हुब्िप्क वर्ध २९ ] 


अ. १. एकुनती [श] व. १. अ [र] [ह] तो सं. १..... 
२. बा>- २. [ ह । रबर २ प्रतिस- 
द. १. स्थ मर- स्थ देव | पु] अस्य [हु] छ्षूस्य ग 


२. [वा ] सि [क] नगदतस्य शिषो मि [ 7क] स- - 

[इस खण्ड-लेखका ठीक ठीक अनुवाद नहीं दिया जा सकता । इतना 
निश्चित है कि दु. ५. २. पंक्तियाँ हमें महाराज देवपुत्र हुक्ष ( हुप्क 
या हुविष्क ) ओर एक भिक्षु नगदत्त ( नागदत्त ) का नाम बताती हैं। 
यह भी हो सकता है कि यह लेख द्‌. १ से झुरू हुआ हो, क्योंकि उस 
पंक्तिमें 'स्थ', 'सिद्ध/ का स्थानीय सारूस पड़ता है, तथा उससें राजाका 
भी नाम है । इसकी घारा अ. $ हो सकती है । २९ वां वर्ष हुविष्कके 
राज्यमें आयेगा | 

[70, ता, »' "9, ४' १6] 
३९ 
मथुरा--संस्क्ृत--भप्न । 
[ काल लुछ-संभवतः हुविष्कका २५ यां वर्ष ] 


पुत्रस्य हुविष्कृत्प स 


१ दिवपुत्रस्थ/ ओर संबत्सरे पढी । 
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अनुवाद---'** देवपुत्र हुश्रिप्कके **-**' बर्षेमें *** 


[फ॥ 4], |" हा ए »' 25] 


४० 


मधथुरा---प्राकृत । 
[ ब्षे ३ हुलिप्ककाल | 


अ-स ३० १ व १ दि १० अस्म क्षुणे 


ब. १.“ 'यातो गणतों [ओ्य्य बेरितों शाखतों [ठा] णियातों 
कुलातो बह [ तो ] । वुद्धम्बिणिये [ ग्र ] ह 

२. “४ [अयथे)-दासस्य निवर्तना बुद्धिस्य धित॒ देविलस्य 
शिरिये दाणं । 


[ ऊपरके झिछालेगका ठीक क्रम, जी. बूल्दरकी सम्मतिमें, इस 
तरह हैः--] 


[ कोड्डि]बातो गण [7तो ] अर्य्यवेरितों शाखतों [ठा]णियातो 
कुछातों वह [तो | (४) [ गणिस्थ ] अर्य [ गो ] दासस्‍्य निवर्तना 
चुद्धिस्स धितु देविरस्य कुद्धम्ब्रणिये ग्रहशिरिये दाणं ॥ 

अजुवाद--३१ यें वर्षकी पर्षाऋतुक पहले महीनेके $० वें दिन, 
जुद्धिकी पुत्री (तथा ) देविलकी पत्नी ग्रृदक्षिरे (ग्रृद्श्री )ने, कोध्िय 


गण, अर्य्य वेरि (आये बजच्ी ) शाखा, ठाणिय (स्थानीय ) कुछके 
[ गणी ] क्रार्य शोदासके आदेशसे दान किया । 


[, ॥4, ७' है ए, »' 48] 
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४१ 
मधुरा--प्राकृत । 
[ हुविष्क कार ] वर्ष ३२ 
अ, ?. मिद्धम्‌ । सत्र [त्स] रे ३० २ हेमन्तमासे 9 दिवसे २ 
बारणातों गणा'“"यातों [कु] ०! 
व, १. -णि अयनन्दिकस्य निन्व॑त्तना जितामित्रय[ रितु ] 
नन्दिस्प बरीतु बुद्धिस्प कुद्ुम्बिनिये प्रा-- 
तारिकिस्य-नी  -- प्य मातु गन्धिकस्य अरहन्तग्रतिमा सब्बं- 
तोभद्विका । 
अनुवाद - सिद्धि हो । ३२ वें वषकी शीतकऋतुके चोथे महीनेके दूखरे 
दिन, रितुनन्दि ( ऋतुनन्दि ) की पृत्री, बुद्धिफी पत्नी तथा गंधिककी माँ 
““जितामित्राने, वारण गण “'य कुछ “'अये-नन्दिक ( आयेनन्दिक ) 
के आदेशसे एक अहन्तकी सर्वतोमद्विका प्रतिमाकी प्रतिष्ठापना की । 
[49 70, #' है।५, ५ ।6] 
दर 
मथुरा-प्राकृत । 
[ हुविष्क वर्ष ३७ ] 
अ. १. [ मिद्ध | | से ३० [५] व ३ दि १० अस्य || पूर््वायां 
कोश्ियातों गणतों स्थानि] या | तो | कु-- 
ब. ?, वहरातो झा [] ख []तो शिरिकातों सॉमो|कातों अश्य- 
बलदिनस्यथ शिशिनि कुमरमि[त] 


५ संभवतः गणातो हृश्चियातो' पढ़ो । ५ संभवतः 'प्रातारिकस्य” पढ़ना 


चाहिये । 
शि० ३ 
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२. तस्थ पुत्रों कुंमी]रमंटि गंधिकों तस-““नं प्रतिमा वर्धमा- 
नस्य सशितमखित [बो] घित 
स. १. अ ्थि] 


२. [त] न [॥| 
सारांश---भार्य बलदिन ( बलदृत्त ) की शिष्या कुमरमित्रा ( कुमार- 
मित्रा ) थी । बह कोटड्टिय गण, स्थानीय कुछ, वहरा झाखा (सभा ) 
द्वीरिक संभोक ( संभोग ) की थी । उसका पुत्र कुमारभटि गन्धिक ( तेल, 
इसका व्यापार करनेवाछा ) था। उसने तीक्षण, उज्वऊ, गबुझ कुमार- 
पमरिन्नाके आदेशसे बर्चमानकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की १ 
[का, 4, # रत], 0 7] 
ढेंई३ 
मथुरा--प्राकृत । 
[ हुविष्क संवत्‌ ३९--हसितिस्तम्भ्न ] 
१. महाराजस्थ देवपुत्रस्य हुविष्कस्थ सं० ३०% 
२, है ३ दि० ११ एतय पुर्व्यये नन्दि विशाल 
३. प्रतिष्ठपितों सित्रदास श्रेष्टिपत्रेण अ्रष्ठिना 
४. अर्य्येन रुद्रदासेन अरहंतन पुजाये 
अलुपाद--देवपत्र महाराज हुविष्कके राज्यमें, सं० ३९ की शीतऋतुके 
तीसरे महीनेके ११ यें दिन, यह विशाऊ नन्‍्दी शिवदास श्रेष्ठीके पुड आये 
श्रेष्ठी रुद्वदासने अहंन्तोंकी पूजाके लिये बनवाया ( १८ है ० पूर्व ) । 
[4 एफ्एकरमट्ढागका0, क्‍4९७०7५७, व, ७. 39-83, ॥" 9. ]. 


मथुराके लेख + 


डे 
मथुरा--प्राकृत । 
[ हृविष्क वर्ष ४० ] 

नाण-+ 9 <हैं+्दि १० 
, ए [त] रथ पू व्वि] य बरणतों से [ण- 
. तो आर्य हटिकियतों कुलतो 
., बजनगरिती] श |] खा] ते []] शि रि]यत []] 
अ. २,-- [गि] तो [द] तिस्य शिशिनिये 
:. महन [न्दि] स्य सब्चरिये हल 
. बल [वर्म) ये [ननन्‍्द)] ये च॒ शिरि 

२. अ किक] ये | निर्व्कतेना )४ *** 
अ. ३.---स्थि] धीतु प्रमि कि) जयदेवस्य वधूये 

ब. ३." * “मिको जयनागस्य धर्म्मपत्निये सिहदता [ये] 

से, ३.“ [ रछूथंभ || दनं ज"४४... 

अनुवाद--[ सिद्धि हो ।] ४० वें [ वर्षमें ] शीत ऋतुफे*** *** महीनेके 
दसवें दिन, सिहदता ( सिंहदत्ता ) ने एक पाषाण-स्तम्मकी ख्थापना की । 
यह सिंददत्ता ग्रामिक जयनागकी धर्मपतनी, जयदेव ग्रामिक ( गाँवका 
मुखिया ) की बहू (तथा) “ “की पुत्री थी। इस पाषाणसम्भकी 
स्थापना वारण गण, आये-हाटीकीय कुछ, वज्धनागरी शाखा तथा शिरिय 
संभोगकी अकका (?) के आदेशसे हुईं थी। यह अकका नन्‍दा और 


बलूवमोकी शिष्या, महनन्दि ( महानन्दि ) की भ्राद्भचरी तथा दति 
(दत्ती ) की क्षिष्या थी । 


१ 
९ 
१ 
१ 


रो झ 
व््ण पा 


(छा, 4, क्र झेयाय, पा 4 ] 


१ पढ़ो 'शिलाथमो' । 


इ्द जैन-शिलालेख-संग्रह 


४५ 
मथुरा---प्राकृत --भषप्त 
[ हुजिष्क वे ७४ ] 
अ, सू-नमशर [स ] तममहरजस्य हुविश्वस्य सव [ त्स | रे 9० ४ 
हनयू [ स्व ] मस ३ दिविस २ ए [त] 
ब. [स्थां ] पूर्वय [] *** गणे अवैचेटिये कुछे हरीतमालकडिय शि] 
खि **““"चचक [ स्थ ] हशिनंदिअ शिसो ग *** नागसेणस्य नि 
अज्जुवाद्‌ - खस्ति । नसः । प्रतापी (?) महाराज हुलिष्कके ४७ वें 
वर्षक्री ग्रीष्म ऋतुके तीसरे महीनेके द्वितीय दिवस, [ वारण ] गण, जय्ये 
चेटिय ( आर्य-चेटिक ) कुछ, हरीतमालकढि ( हरीतमालगढ़ी ) शाखाक 
चाचक हगिनंदि ( भगननिद ? ) के शिष्य आय्ये नागसेनके आदेशसे--- 
| [79, ।, #' >०.5, 9 | 
डे 
मथुरा--प्राकृ--भभ 
[ हुविष्क वर्ष ४५ | 
१, मिद्धमू सं ४० ७ व [३] दि १० [छै) एतस्थ पृतव्वत|य- 


७ «७०३७०५+७ ४००५ ये बुद्धिस्य बघुये धर्म्मवृद्धिस्य--- 
अनुवाद--सिद्धि हो । ४५ दें वर्षकी वर्षाऋतुफे तीसरे (/) € महीने ) 
के ३७ दें दिन, धम्मेद्ृद्धिकी”“- बुद्धिकी बहने 
[पका, ), छ वा, एक 4७] 
४७... 
मथुरा--प्राकृत । 


[ हुविष्क वर्ष ४७ ] 
१, स ४० ७ गृ्‌ २दि २० एतस्य पुवय बरणे गण पेतिब्मि- 
के कुले वाचकस्य ओहनदिस्य शिसस्य सेनस्थ निवतना सवकस्य 


मथुराक्के लेख ३७ 
२. पूषस्थ वधुये गिह''*[ कुटिविनि ] **'[ पुष ] दिन [स्थ ] 


[मातु | /  य 
अलुवाद--४७ वें वर्ष की मीष्मऋतुके २ रे महीनेके २० वें दिन, 
बरण ( वारण ) गण, पेतिवमिक ( प्रेतिवरमिक ) कुलके बाचक और ओह- 
नदि (ओघनन्दि) के शिष्य सेनकी प्राथनापर पुष ८ पुष्य ) श्रावककी बहू, 
गिहकी गृहिणी, प्रषदिन ( पुष्पदत्त ) की मा," की तरफसे [ यह 
समर्पित किया गया | । 
[8 4, »' डा. ए, |" 320] 


डेट 
मथुरा-'प्राकृत--मध्न । 
[ काल छुप्त, संभवत: वर्ष ४७ ] 
2. सिद्धम । महाराजस्य राजातिराजस्य "77० 
| ओहनन्दिस्य शिष्येण से का *- र्‌ 


5 


पा 


अनुवाद--सिद्धि हो। महाराज, राजातिराज '** *** ओहनन्दि ( ओघ- 
नन्दि ) क्र शिप्य सेनने १०२० ००००७०+ 
[7.), 4. "0५, ॥" ४7 ! 
४९ 
मसथुरा-- संस्कृत । 


[ हुविष्क वर्ष ४७ |] 
दाने देबिलस्थ द्िकृण्णटिविकुल्कस्य सं 9० ७ गृ० ४ दिवसे २९ 
अनुबाद---४७ वें बर्षकी ग्रीष्मऋतुके चोथे महीनेक २९ वें दिन, 
दुघिकर्ण मन्दिर (या चेत्यालय ) के पुजारी (या माली ) देषिछका दान। 
[43, 3७ २3॥।, ७, 303-708, ॥'. 43 ] 


१ 'सेनेन! पढ़ी । 


इ्८  अैन-शिलालेख-संग्रह 


पद 
मथुरा-प्राकृत-- भप्न । 
[ हुषिप्क वर्ष ४७८ ] 
१. महाराजस्व हरुविष्कस्य स ४० ८ हे ४ दि 
२. बसदासिये कुल [ ] उ [च]) नागरिय शाखाया धर 
अलुवाद--मद्दाराज हुधिष्कके राज्यमें, ७८ यें वर्षकी शीतऋतुके 
चौथे महीनेके ५ वें दिन, श्रह्मदासिक कुछ, उच्चन/|गरी शाखाके धर ***** 
[4, हड ऊफत, 9. 03, »* 4 
५१ 
मथुरा--प्राकृत । 
[ हुविष्ककालर वर्ष ५० ] 
१. पण ७० हेमतमासे प*** 
२. अआय्यचेरस्य 
३. ये युधद्निस्य 
०. घित 
७. पूषबुधिस्य' 
[इस खण्ड-शिलालेखका पूरा अनुवाद संभव नहीं हे । काछ ७० याँ 
चषे ओर शीतऋतुका पहला या पँँचवां महीना हे । ] 
[॥/, वी, # झा ५४, ७" 7 ) 
ण्र 
मधुरा--प्राकृत-- भम्न । 
[ हुषिप्कका ७० वां वर्ष ] न्‍ 
१. - - ५० (?) हे २ दि १ अस्य पुर्व्यय बरणतो गणतो- 
अय्यभिस्त कुलतो [स) - 
२. खतो शिरिग्रहतो समोगतो ब्रहतो बचक च गणिनो च 
समदि [ ञ ] +००० 


मथुराके लेख ३९. 
३.:“वस्यथ दिनरस्थ शिशिनि अय्य जिनदसि पणति-घरितय 


9. घकरबपणतिहरमसोपवसिनि बुबुस्य घित रज्यवसुस्वधर्म ...' 
७५. [द] बिलस्थ मतु विष्ण[ भ] वस्य पिदमहिक विजय- 
शिरिये दन वध श 


अनुवाद--५० वां वर्ष, शीतऋतुका दूसरा महीना, पहला दिन, इस 
दिन, वरण (वारण ) गण, अय्यभिस्त (?) कुछ, से [ कासिया ] शाखा, 
शिरिग्रह ( श्रीगृह ) संभोगके महावाचक तथा गणि समदि'““व दिनर 
की शषिष्या अय्य-जिनदसि ( जाये जिनदासी ) की आज्ञाको माननेबाली... 
अथ्य घकरव (?) की आज्ञाको घारण करनेबाली जिजयशिरि [विजयश्रीने] 
दानमें बध [ मान ] अथोत्‌ वर्धभान की अतिमा'***“* । यह चिजयश्री 
बुबु॒की पुत्री, रज्यवसु ( राज्यवसु ) की धर्मेपत्ती, देविछकी माँ ( और ) 
विष्णुभवकी नानी थी ओर इसने एक महीनेका उपवास किया था । 
[क), 4, क्र झा ए, ज! 36] 
५३ 
रामनगर--प्राकृत । 
[ काल ? वर्ष ७० ] 


वर्ष | राजा । स्थान | कद्दाँ । विशेषता 








गर [6 5 ?९-४४-०-0, | दूसरा महीना, शीतकऋऋतु, 


अहिंक 47770&) 7९]१070॥ पहलछा दिन; ज्राह्यी 
( भहिच्छत्र 2 89-892, ए. । छिपि 


० च- 





[7४५ 8, 903, 9. 7-4, ७ 40] 


१ चघिर्मपल्नी' पढ़ो । ६ वधमान प्रतिमा” या शायद प्रतिमा! । 


४० जैन-शिलालेख-संग्रह 


ण्डे 
मथुरा--प्राकृत । 
[ हुखिष्क वर्ष ७२ ] 
१. सिद्ध संव॒त्सर द्वापना ७० २ हेमनत [मा स प्रथ-दिवस 
पंचवीश २० ७ असम क्षुणे क[]डद्विया तो गणात[]] 
२. बेरातों शखतो खानिकियातो कुलात्‌[ )] श्रीगृहतो संभो- 
गातो वाचकस्याय्यघस्तुह स्तिस्य 
३. शिष्यों गणिस्वाय्यमंगुहस्तिस्य पटचरो वाचको अभश्दिवि- 
तस्य निव्वेतिना शूरस्य श्रम- 
9. णकपुत्रस्य गोश्किस्य छोहिकाकारकस्य दाने सब्तैससवाने 
हितसुख्वायास्तु । 
अनुवाद--सिद्धि हो। ७५२ वें वर्षके शीतऋतुके पहले महीनेके र्५ 
वें दिन, कोट्टिय गण, वेरा (बच्रा ) शाखा, स्थानिकिय कुछ ( तथा » 
श्रीगृह संभोगके बाचक आरये घस्तुहम्तिके शिष्य और गणी भार्य महुहम्ति 
के श्राहचर ऐसे बाचक अय्यदिधितके आदेशसे श्रमणकके पुत्र, और लुहार 
गोहिकने दान दिया । 
[छ वा, झ' झा ए, »' 8] 
“कप 
मथुरा--प्राकृत । 
[ हुविष्क वर्ष ५४ ] 
+>्रम्‌। सत्र ७० 9 हेमतमासे चतुर्थ ० दिवसे १० अ-- 
स्थ पुर्व्वायां क्रोड्टियातों [ग] णातों थानि [य]तो कुछातो 
!. बैरातो शाखातों श्रीगृह [7] तो संभोगातों वाचकस्याय्थे- 
. हि] स्तहस्तिस्थ श्िष्यो. गणिस्य अर््यमाघहस्तिस्थ श्रद्धचरो 
वाचकस्य अ- 


५8. > ९! >> 


ण्5 


मथुराके छेख छर्‌ 


७. य्येदेवस्यः निव्वत्तेने गोचस्य सीहपुत्रस्य लोहिककारुकस्थ दाने 

६. सर्वेसत्वानां हितसुखा एकसरखती प्रतीक्वाबिता अवतले 
रड्जाना चेन ] ) | 

७. में [॥] 

अनुवाद- सिद्धि हो । ५७ वें वर्षकी शीतऋतुके चौथे महीनेके ( छक्- 
पक्षके ) १० वें दिन, वाचक आयदेवकी ग्रेरणासे सीहके पुत्र गोव छुद्ारके 
दानरूपमें एक सरस्वतीकी ( प्रतिमा ) प्रतिष्ठापित की गई । आय्ये देव 
कोट्टियगण, स्थानिय कुछ, बेरा शाखा तथा श्रीगृहद्सभोगके वाचक आय्ये 
हम्तहम्तिके शिष्य गणि आयर्य साघडस्तिके श्राद्चर थे। अवतलमें भेरा 
रज़््शालीय दृत्य (१)! 

(9, ], # >॥4], #* 9] 


प्ब्च्‌ 
मधुरा--आक्ृत । 
[हुविष्क वर्ष ६० ] 

अ. सिद्धम | म [हा | रा [ज] स्यर [जा] तिराजस्य देवपुत्रस्य 
हुवष्क्स्य सं ४० (६०१) हेमन्तमासे ७ दि० १० एतस्यां पूर्व्वायां 
कोट्टिये गणे खानिकीये कुले अभ्य[ वेरि ] याण शाखाया वाच- 
कस्थाय्यबृद्धहस्ति [स्व] 

व. शिष्यस्य गणिस्य आस्य्[ ण्पी |स्प पुस्यर्मा न] *”*“[स्थ] 
““*[ब] तकस्य [क])-सकस्य कुटुम्बिनीये दत्ताये-नधर्म्मो महा- 
भोगताय प्रीयताम्भगवानृप मश्री: । 

अनुवाद-- सिद्धि. हो। महाराज, राजातिराज, देवपुत्र हुविष्कके ६० से 
वर्षकी शीतऋतुके चोथे महीनेके १० वें हिन, कोट्टियगण, स्थानिकीय 


कुछ ( तथा 9) अर्थ्य बेरियों ( आये-वज़्के अनुयायियों ) की शाखाके वाचऋ 
आये बृद्धहस्तिके शिष्य, गणि आदये स्वण्णके आदेशसे --वतके निवासी 


१ “दानघर्मो” पढो । 





० जैन-शिलालेख-संग्रह ह 


प्रसककी पत्नी दक्ताने महामोगता ( महासुख )के लिये यह दानथर्म 
फिया । भगवान्‌ ऋषभदेव प्रसन्न होवें। 
[छा, , 9" हा], »* 8] 
0 
मथुरा-प्राकृत । 
[हू संवत्‌ ६२ ] 
वाचकस्य अथ-कक्सघस्तस्थ शिष्या आतपिको ग्रहबलस्य 


अजुवादू--वाचक आये ककसघस्त ( ककेशघर्षित )के शिष्य आतपिक 
अहयलके आदेशसे । 

इस शिलालेखसे, मालूम पड़ता हे कि किसी मुनिके आदेशसे जन 

आविका बेहिकाने एक प्रतिमाका दान किया । 

[4, ६ ४ एव, 9. 05-06, »* 9 ] 
पट 

मथुरा--पआ्राकृत । 

[हु० चर्षे ६२ ] 
१, सिद्ध । स ६० २ वे २ दि ७ एतस्थ पुत्र4 वाचकस्य 


आयकर्कृहस्थ [स] 
२. बारणगणियस शिषों ग्रहयलो आतपिको तस निवर्तना | 
अनुवाद--सिद्धि हो | वर्ष ६२, व्षोऋतुका २ रा मह्दीना, दिन ७५, 
इस दिन, वारणगणके बाचक आय-ककुंहस्थ ( आये ककंशघर्षित ) के शिष्य 


आतपिक अहबल थे । उनकी प्रेरणासे-***“-००- 
(क), ॥, #' ४ाए, ॥' 9] 


प्‌ 
मथुरा-- प्राकृत । 
[ जे ] बर्ष ७९ 


अ. १. से. ७० ९-रव 9 दि २० एतस्यां पुर्व्बायं कोश्यि गणे 
चइरायां शाखायां' "***४* 


मंथुराके लेख छछ 
२. को अयवृधहस्ति अरहतो णन्दि [आ] वर्तेस ग्रतिमे निवेतेयति । 
ब.**“““आश्येये श्राविकाये [ दिनाये ] दानं अतिमा वोदे थुपे 


अन्ुुवाद--वर्ष ७९, वर्धाऋलुका चोथा महीना, २० यां दिन, इस 
दिन, कोहियगण ( तथा ) वहरा ( बच्चा ) शाखा के वाचक अय-बृधदर्ति 
(आये बृद्धहरित ) ने दीना [ दक्ता ] श्राविकाको, जो **'*' की भारयों थी, 
एक अहंत्‌ णन्दिआवक्ते (नन्द्ावत्ते )' की प्रतिमाके निमौोणके लिए 
कहा । दीनाकी यह प्रतिमा देवनिर्मित चोद्द स्तृपपर प्रतिष्ठित हुई। 

[%॥, ॥7, ७" ह]9, |" 90 ] 
६० 
मथुरा--भाकृत--भन्त । 
[ डुचिष्क वर्ष ८० ] 

१. [सित्र | महरजस्थ मं ८० हण व १ दि १२ एतस 

यूव्यायां 0 ०७-३७ अ 


२. धितु संघनधि [ स्थ ) वधुये बलस्य 
अनुवाद--[ स्वस्ति। ) महाराज वासुदेवके <० वें वर्षमें, बषोऋतुके 
4 हे महीनेफे ६२ दें दिन,"******** की पुत्री, संघनधि ( ) की बहू, 
बलूकी ** ००ढ नकल 8३% ८००६ भपूर्ण ). 
[, #" रावत, ७ 24] 
६५ 

मथुरा--भाकृत-- भप्म । 

[ ] बर्षे ८१ 
१. स ८० १ ब १ दि ६ एतस्थ पुवाय [अ ] विकाजीवाये अंते- 

वासिकिनिये दताये निवतना । [ ग्र) हशिरिये 


१ “प्रतिशपिता'। २ नन्यावत्ते जिसका चिह् है ऐसे १८ वें तीर्थकुर 
अहनाथ भगवानकी प्रतिमा । 
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अजुवाद--वर्ष ८१, वर्षाऋतुका १ ला मद्दीना, ६ ठा विन, इस दिन, 
अयिका-जीवा ( आर्थिकाजीवा ) की शिष्या दत्ताकी प्रार्थनापर अहशिरि 
( अहृक्ली ) ** । 
[ए, वा, ७ ऊं।५, ७" 2] 
देर 
मथुरा--प्राकृत । 
[बासुदेव ] वर्ष 2३ ४ 
१. सिद्ध महाराजस्थ वासुदेवस्य सं ८० ३ यू दि १० ६ 
एतस्थ प्रल्वंये सेनस्य 
7. [घि)] तु दत्तस्य वधुये ब्य'“चस्थ गन्विकस्थ कुटुम्बिनिये 
जिनदासिय प्रतिमा धर [ मंद | 
अनुवाद--सिद्धि हो । महाराज बाखुदेवके राज्यमें ४३ वें वर्षकी 
ग्रीष्मफतके दूसरे महीनेके १६ वें दिन, सनकी पुत्री, दत्तकी बहू , गन्धिक 
( तेल, इन्न बेचनेवाले ) ब्य-च'*“की पत्ती जिनदासीके पविन्नदानमें एक 
प्रतिमा ** **: | 
[५, ४४४]]|, ७. 40:7, ४७" ४] 
दर३ 
मथुरा--श्राकृत । 
[ हुच्रिष्क वर्ष ८६ ] 
१. से ८० ६ है १ दि १० २ दसस्य घितु पृयस्थ कुटुबिनिये 
२. ““ [क] तो कुछतों अयस [ हु] मि [ के ] य शिशिनिय 
अयबसुल [ये] नि [व | तने [॥ | 
अलुवाद--<६ वे वर्षकी शीतक्ततुके पहले महीनेके १२वें दिन, दुख 
( दास ) की पुत्री, पथ ( प्रिय ) की पत्नी ***““* का दान अर्पित किया 
गया | यह दान [ मेहि |] के कुकी अये सक्कसिकार्की श्िक्या अण्ये 
वसुझाके कहनेसे हुआ । 
[80, ।, छ' 5.44, ४" 2] 


मंथुराक्रे लेख छ्ण 
घट 
मथुरा-प्राकृत । 
[हुविष्क वर्ष ८७ ] 
[सं ८० ७१] गृ्‌ १दि[२०१]अ [ स्मि | क्षुणे उच्चेनागर- 
स्थास्येकुमारनन्दिशिष्यस्थ मित्रस्य' 
अनुवाद--<७ (?) वें बर्षसें प्रीप्मऋतुके ५ ले मद्दीनेके २० (? ) 
वें दिन, उच्चनागरके, कुमारनन्दीके शिष्य, मित्रके-* ** 
[ 8, ], ४" र7,त, ४! 3 ] 
द० 
मथुरा--प्राकृत-- भप्न । 
[ वासुदेव | वर्ष ८७ 
१. सिद्ध । महाराजस्य राजातिराजस्थ शाहिर-बवासुदेवस्य 
२. से ८० ७छ है २ दि ३० एतस्या पुर्वाया 
अनुवाद-- सिद्धि हो । महाराज राजातिराज शाहि वासुदेवके ८७ वें 
वर्षकी शीतऋतुके २ रे महीनेके तीसवें दिन, '***** !5 
[44, ४६४ एव, ७. 08, »' 22] 
देच्‌ 
मथुरा--भाकृत--भन्न 
[सं० ९० ] 
१. सव [९० व | “४ ** “ *““ टुबनिए दिनत्य वधूय 
२. को ** तो ग [णा]तो पफ-त्र [ह ]-[ के) तो कुछातो 
मझमातो शाखा [ तो )“सनिकय भतिबरछाए भिनि 
[यह लेख बहुत टूटा हुआ है। इससें खास कामकी चीज मझसा 
शाखा और प-चह-क कुलका उछेख है। प-धहक कुछ जैन परम्पराका 
प्रक्षचाहनक या पण्द्वाहणय कुल है! बे (सं ) ९० है ] 
[72, 4, 7" झ9, 7" 22 ] 


छ्द जैन-शिलालेख-संप्रह 


द्छ 
मथुरा--प्राकृत--भप्न । 
[वर्ष ९३ ) 
अ. नमो अहतो महाविरत्यथ सं० ९० ३ [व] 
ब. १. शिष्यस्य ग॒ [णि] स्यथ[ न] निदये [ नि] वैत्तना देवस्य 


२. “““([ भ]-बतो बद्धमानप्रतिमा प्रति “““* *** पुजा 
[ये] [॥ ] 
अलुधाद---अहँत्‌ सहाबिर ( सद्ावीर ) को नमस्कार हो । बर्ष ९३, 
व्धोऋतुका *** ( महीना ), *** के शिष्य गणी नन्‍्दीके आदेशसे [ अहंत्‌ 
की ] पूजाके लिये, हेरण्यक ( सुनार ) देवकी पुत्री “ने भगवान वरद्धेमा- 
नकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई । 
[8, ], ४" एफ, ७ 23] 
चे८ 
मथुरा--प्राकृत । 
[वर्ष ९७ ] 
१. [ ] सद्ध सं. ९० ५ [?]प्रि३ दि १० ८ कोश्लि [य]। 
तो गणातों ठानियातो कुलातों बइर [॥ तो शा ] खातो अस्य अरई'*' 


२. शिशिनि धाम [ था ] ये निर्वतेन [।] ग्रहदतस्थ थि [तु] 


अनुवाद--सिद्धि हो । ९७ वें (? ) बर्षके औष्मऋतुके दूसरे मद्दीनेके 
१2 वें दिन, भामथाके आदेशसे ग्रहददत्तकी पुत्री, धनद्वथि ( धनहस्ती ) की 
पक्षी *** का [ दान किया गया ]। घासथा कोहियरण, ठानिय कुछ, बहरा 
शाखाके अय्ये अरह [ दिल्ल ] की शिष्या थी । 
[छ, ], +' >त,, ऊ* 29] 


मथुराके लेख डे 
६९, 
मधुरा--भाकृत । 
[ वासुदेव सं० ९८ ] 
१. सिद्ध [ म] ॥ नमो अरहतो महावीरस्थ दे रथ । राज 
वासुदेवस्य संवत्सरे ९० ८ वर्ष-मासे 9 दिवसे १०१ एतश्या 
२. पुवायि अस्ये-देहिकियातो ग [ णातो ] परिधा [7] सिकातो 
कुछातो पेतपुत्रिकातो शाखातो गणिस्य अय्य-देवदत्तस्थ न 
३. य्ये-क्षेमस्य . 
४. प्रकगिरिणं 
७५. किहदिये प्रज 
६.“ तस्य प्रवरकृस्य घितु वरुणस्य गन्धिकस्य वधूये मित्रस'' 
४६०३ ० पर दत्त गा [१] 
७. ये““'मगवतों महा [वीर | स्थ । 
अनुवाद-- सिद्धि हो । महावीर अहेतकों नमस्कार हो । *“* राजा 
चासुदेवके ९८ वें दर्षकी वर्षाऋतुफे चतुर्थ सहीनेके ११ यें दिन, अय्ये 
देहिकिय ( देहिकीय 9 गण, परिघधासिक कुछ, प्रेतपुत्निका ( पेतापुन्निका ? ) 
शास्त्रेके गणि आये देवदक्तके ““ [ आदेशसे ] प्रथरककी पुत्री, गन्धिक 
वरुणकी बहू, मित्रस “*' » आरय-झेमाका “* [ दान ] /' 


भगवान्‌ महावीरको नमस्कार हो । 
[443, ४ ह४)॥ा, 9. 08-09, »* 38 ] 
७० - 
मथुरा--प्राकृत-- समन । 
(सं. ] वर्ष ९८ 


स. ९० ८ है १ दि५ अस क्षुणे को [ |थ्यात[ )] गणातो 


्ककनकन-न«3 के +नानन»क++»५+नपनननन++43८नननन-मी मनन सन * *++++०>क+ी-ल++>-++०० » “+“ ४५०» -+-_- वपनननजल>+>++त--.०* ००७०० उनरनीबिना--मममक>नम न न ०७०००, 


१ 'उचनगरितो शाखातो” 
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अनुवाद--वर्ष ६८ की शीतऋतुके $ ले महीनेके ७ वें दिन, कोट्टिय 
गण, उच्चनग़री ( उच्चानागरी ) [ शाखा ] “*'***** 
[छ, 77, 9" झा ए, ४* 2५] 
१ 
मधुरा--प्राकृत । 
[ बिना कालनिर्देशका ] 
१. नमो अरहंतानं सिहकस वानिकस पुत्रेण कोशिकि:पुत्रेण 
२. सिहनादिकेन आयागपटो प्रतियापितों आरहतपुजाये [॥] 
अमुवाद--अहेन्तोंको नमस्कार हो। वानिक सिह्क (सिंहक ) के 
पुत्र॒ तथा किसी कोशिकी (कोशिकी माँ ) के पुत्र सिद्दनादिक ( सिंह- 
'लन्द्रिक ? ) के द्वारा एक आयागपटकी प्रतिष्ठा अहन्तोंकी पूजाके लिये 
की गई । 
[॥0, )), »' ४५, ४" 30) 
9२ 
मधुरा- प्राकृत--भर्न । 
[ विना कालनिर्देशका ] 
नमो अरहंताना शिवघो [ पक्क |त भरि [ या (“नाना 
अलुवाद - अहेन्तोंकी नमस्कार। शिवघोषककी भावों: *:*-*- ८८ ८* 
[ छा, , #* हु 9, ।( 38] 
9३ 
मधुरा--प्राकृत । 
[ जिना कालनिर्देशका ] 
पृ. १. नमो अरूंतानं [ मल ]'णस घितु भद्रयशस बधुये 
अद्रनद्सि मयाये 
२. अ [ चला |ये आया )गपटो प्रतियापितो अरहतपुजाये। 


भधुराके लेख घर, 
अनुवाद---अष्टेन्तोंको नमस्कार। मर---णकी बेटी, भद्यश ( सशय- 
: झास ) की बहू, तथा भद्धनदि ( मत्नरिदन्‌ ) की पी अचलाने अह्देन्तोंकी 
पूजाके लिये एक आयागपट स्थापित किया । 
[ &, 7, >' ऋ५, ७* 39] 
जे 
मथुरा--प्राकृत--मप्न | 
[ काल छुप्त ] 
+शे एत [ स्थां ] पूर्वायां कोड़ियातो गणातो””'* 
अलुवाद--उक्त समय पर, कोट्टियगणके-******** 
[70, 7, ४९ हवा, >' [5] 
छा 
मथुरा--प्राकृत--भप्न । 
[ काल लक्ष 
पं. १."ध“““““अरहंताने वधमानस्थ [क]लस्य घितु सिनविषुस्य 
भ[स्षि]न[]य 
२.१९ ०००९० श्ञ ] [ ति ] स्य रत नव ] तने [॥] 
अनुबाद---शतिके आदेशसे सिनविदु ( विष्णुषेण )की बहिन, कऊकी 
पुत्नरीका दान यह भहंत्‌ वधेमानकी अतिमा है । 
[ छा, 3, ७" ४, ४" 46 ] 
जद 
मधुरा--प्राकृत-- भन । 
[ थिना कालनिर्देशका ] 
वारणातो गणातों आयेकनियसिकातो कुछातो ओद्‌”' ४ 
अलुवाद--बारण गण, पूजनीय कनियसिरू कुछ, ओद्‌**( शाखा 9 के 
ि [ %), 3, ॥" जग], ४ 28] 
० ४ 
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3 
मथुरा--प्राकृत--भशभ्न । 
[ कारू छठ ] 
२०००४००० षेमासे १ दीवसे ३० अस्मि क्षु"** >हव्क है 
अनुवादू--'* वधोऋतुके पहले महीनेके ३० में दिन, उस 


अवसर ( या, उत्सव ) पर***** 
[क, 3, ' हे], ७' 25 ] 
८ 
मथुरा-प्राकृत--भग्म । 
[ थिना कालनिर्देशका ] 
दासस्य पुत्रों चीरि तस्य दत्तिः [॥ ] 


अनुवाद--दासके युशत्र चीरिका दान । 
[8 4, छः फत, ॥' 26] 


७९ 
मथुरा--प्राकृत--मझ । 
[ बिना कालनिर्देशका ] 
पै. १. [ प्रतिमा |] बधमान [ स्य ] प्रतियापिता 
२. “ठानियातो--छ ““>त आवग | 


अनुवाद -उठानिय ( स्थानीय ) शाखाके '*' *** **वधमान ( वर्धभान )- 
की अ्रतिमा प्रतिष्ठापित की गईं ।*** 





१ पढ़ो वशैमासे” और ्षुण । 


मधुराके लेख ध्ह 


८० 
मधुरा--प्राकृत--भप्त । 
[ बिना कालनिर्देशका ] 
पं. १, [सि] द्व नमो अरहंताण“'द्वने वारणे गणे अयहाड़ि 
[ये ]' 
२. कुले वजनागरिया शाखाया अर्यशिरिकिये मंभो 7 
अनुघाद--सिद्धि हो । अरईन्तोंको नमस्कार । [ सिद्धोंको नमस्कार |। 
चारण गण, अय हाट्टिय ( आये हालीय )कुल, बजनागरि ( वद्नागरी ) 
शाखा, अर्ये-शिरिकिय संभोगके-** *** 
[ छा, , हुत9, ७" 34 ] 
<१ 
मथुरा--भाकृत । 
([ दिना कालनिर्देशका ] 


प॑. १. [ते]-रुसनंदिकस पुत्रेन नदिघोषेन [ते] वणिकेन अ' 


२, णाने मंदिरे [ आ ] यागपटा प्रतिथापित [ ऐ। ] ००2०४७ ४९५४७ 
अनुवाद--ते-रुस (?)-नंदिकके पुत्र, तेवणिक ( त्रैवर्णिक ) नंदिघोषके 
द्वारा आयागपट *'**** के मन्दिरमें स्थापित की गड्ढे । 
(छि, 3, हा। ४, >' 35] 
<८र्‌ 
मसथुरा--माहृुत । 
[ थिना कालनिर्देशका ] 
अ. *** भगवतो उसभस बारणे गणे नाडिके कुले ““ “”* 


खा ॥ ये ] कक 


ह 4 पढ़ो “नमो सिद्धान ॥ ३ संभवतः 'होकिये”ध । ३ पढ़ो 'संभोगेट ।.. 


धर जैन-शिलालेख-संग्रह 
ब. छुकस वायकस सिसिनिए सादिताए नि ““* 
असुवाद--भगवान्‌ बवृषम ( उसम ) को नमस्कार हो । वारण गण, 


जादिक कुछ तथा*********०*- के वाच्क *' ““'हुककी शिव्या सादिताके 
आदेशसे कर्क ७३१ ००७७ 
[80, 77, »' झय9, »' 28] 
८३ 
मथुरा--प्राकृत 
[ बिना कालनिर्देशका ] 


सर [[]निकिये ठुले गनिस्य उम्शहिनिय शिषो आचको घोषको 
आहँतो पर्श्रस्थ प्रतिमा“ 
अनुवाद--/'स्थानिकिय ( कीय ) कुछके गणि ( गणिन्‌ ) उम्गहिनिके 
दिव्य घायक घोषकने एक अहंत्‌ पाश्वेकी प्रतिमा*** 
[5५), क, #' हरा, | 99] 


<दढे 
मथुरा-- प्राकृत--भस्त । 
[ बिना कालनिर्देशका ] 
अ, वधमानपटिमा वजरनद्यस्थ घिता वाधिशिव''* 
१.- - स्थ- कुटीबिनि दिनाये दाति बंडिम [ शि] ये: 


अनुवाद-“वजरनद्य ( वद़्नन्दिन ) की पुत्री, वाधिश्चिव ( दृद्धिशिव ? ) 
की बहू, की पक्की दिन। ( दक्ता ) के दानके रूपसें एक वचेमानकी 
झतिमा *** *"* बड़िमशिके 
[7 47, »'" जेतप्र, ७१ 88 ] 


मथुराके लेख छ्के 


<७ 
मथुरा - प्राकृत--भन्न । 
| [ बिना कालनि्देशका ] 
आ. तिये निर्वतेना 
ब. १. तो शखतो शिरिकतो संभोकतो अर्थ्य 
३. #ब्ब७ लनस्य मतु रहा [ सतत ] ७०७०० ७७७७ 
२. “-धराये निवतना शिवद [ त] 
[&ा, ॥, |' हा ए, |! 85 | 
[ नोट-निवे्तेना! और “निवतना” इन दो शब्दोंके एक ही शिलालेखन्रें 
आ जानेसे एक ही शिलालेखके दो खण्ड माछ्स पड़ते हैं और वे सम्बद्ध अर्थ- 
को व्यक्त नहीं करते हैं । ] 


€दे 
मथुरा--प्राकृत । 
( बिना कालनिर्देशका ) 
१५४ न 'ये मोगलिएतस पृफकस भयाये 
र्‌ असाये पसादो 


अनुवाद-किसी मोगली (माँ साइलीविदोष ) के पुत्र, पुफक 
( पृष्फक ) की पत्नी, असा ( अश्वा ? ) का दान । 
[4, हर एव, 9. 5, »' 98, ] 


८9 
राजभिरि--संस्कृत । 


[ ] 
पु छ0% के आर्कीओलोजिकल सर्व, बल्लाल सर्किल, वार्षिक रिपोर्ट 
१९०२, ० १६, विक्लेषणमें इस शिलछालेखका उल्लेख है । 
मूलका पता नहीं है । 
[4 3, #ध्पह थी णंडले ९, 357०एघ७) 7९ए००7४ 4902, ७- 6, ». ] 
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८ 
मथुरा--संस्कृत--भश्न । 
[ सं" २५९ ] 

१. नमस्‌-सर्वसिद्धाना अरहन्ताना । महाराजस्यथ राजातिराजस्थ 
संबच्छरशते द [._ ] [ तिये नव (?) -नवल्यधिक्रे | ] 

२. २०० ९० ९ (?) हेमन्तमासे २  दिवसे १ आरहातो 
महावीरस्य प्रातिमा 
हास्य ओखारिकाये घितु उन्चतिकाये च ओखाये श्राविका 
भगिनिय [| |" १ १ ४**- 


02% शरिकस्य शिवदिनास्य च एते: आराहातायताने 
स्थापित 7 +००० ५५» 
प्‌ न्न्नम्ललन्नगननन देवकु्ं न्च्च्‌ | 


अनुवाद-सब सिद्धों और अहन्तोंको नमस्कार हो। महाराज और 
राज।तिराजके ( ९९५ से अधिक » दूसरी शताब्दिमें, २९५ (१), शीतऋ 
तुके दूसरे महीनेके पहले दिन -- भगवान महावीरकी प्रतिमा अ्हईस्मन्दिरमें 
* के द्वारा तथा'***: की पुत्री,“ 'ओखरिकाफी *“उज्झतिका द्वारा, 
**श्राविका -भगिनी भोखाके द्वारा, तथा शिरिक और शिवदिद्धा इनके द्वारा 
स्थापित की गई साथमें एक जिनमन्दिर भी । 
[0. छष्फाल,, उ पे 4 5, 896, 9. 578-58, ] 
८९ 
मधथुरा--संस्क्ृत - भपभ्न 
[ गुप्तकाल ? वर्ष ७७ ] 
संत्रत्सरे सप्तपञ्चाश ५० ७ हेमन्धन्रिती 


-नसे [दि] वसे त्रयोदशे अ-पूर्व्यायां 


नोणमंगलका लेख द जय 


अनुवादू-५७ में वर्ष, शीतऋतुकी तीसरे महीनेके १३ ये दिन, 
इसविन ३ 8 6# $ के $ 


[ छा, व, ऊ' हा ए, ७" 36] 
९० 
नोणमझल---संस्कृत 
गुप्तकालसे पहिले, संभवत: ३७० ई० का 
[ नोणसंगलमें ताम्र-पट्टिकाओंपर ] 

[१ ब ] खस्ति नमस्‌ सर्वज्ञाय ॥ जिते भगवता गत-घन-गगनाभन 
पद्मनामेन श्रीमज-जाहबेय-कुछामल-ब्योमावभासन-भास्करस्य ख-भुज- 
जवज-जय-जनित-सुजन-जनपदस्य॒ दारुणारिगण-विदारण-रणोपलब्ध- 
ब्रण-विभूषण-भूपितस्थ काप्थायनसगोत्रस्य श्रीमत्को हु णिवर्म-धर्म- 
महाधिराजस्य॒पृत्रस्य पितुस्वागत-गुण-युक्तस्थ विद्या-बिनय-विहित- 
चृत्तस्य 

[२ अ] मसम्यकू-अजा-पालन-मात्राधिगत-राज्य-प्रयोजनस्य विद्वत्कबि- 
काग्चन-निकषोपल-भूतस्य विशेषतो5प्यनवशेषस्य नीति-शाद्नस्य वकक्‍्तृ- 
ग्रयोक्तुकुशलस्य सुविभक्त-भक्त-मत्यजनस्थ दत्तक-सरत्र-वृत्ति-प्रणेतु 
श्रीमन्माधववर्म-धर्म-महाधिराजस्थ॒प्॒त्रस्य पितृ-पैतामह-गुणयुक्तस्य 
अनेक-चतुदन्त-युद्धावाप्त-चतुरुदधि-सलिछाखादित-यशस:.. समद-द्विर- 
दतुरगारोहणातिशयोत्पन्न-कर्म्मण: श्रीमद्‌ हरिवर्म्म-महाधिराजस्य 
पुन्नस्य गुरु-गो-आह्मण-पूजकस्य नारायण-चरणानुध्या 

[२ ब ] तस्व श्रीमद्विष्णुगोप-महाधिराजस्थ पुत्रेण पितुर्वागत- 
गुण-युक्तेन अ्यम्बकचरणाम्भोरुहराज:( ज॑ )पविन्रीकृतोत्तमाब्नैन ब्यायामो- 
दृवृत्त-मीन-कठिनमुजद्येन ख-भुज-बल-पराक्रम-क्य-कीत-राज्येन क्षुत्‌- 


ण्द्दे जैन-दिलालेख-संग्रह 


क्षामोष्ठ-पिसिताशनग्रीतिकर-निसित-धारासिना. श्रीमता माधववर्भ्म-म- 
हाधिराजेन आत्मनः:श्रेयसे प्रवद्धमानविपुलैश्चय्ये त्रयोदशे संबत्सरे 
फाल्गुने मासे शुक्र-पक्षे तिथो पश्चम्यां श्रीमद्‌ू-वर-देव-शासनाम्बराव भा- 
सन-सहखकरस्य आचाय्यवीर-देवृस्य 
[३अ]  निज-कृतान्तपर-रद्धान्त-अ्रवीणस्य उपदेशनात्‌ 
मुढ॒को त्त्र-विषये पेब्बोलरू-प्रामे अहंदायतज्ञाय मूलसंघानुष्टिताय 
महा-तटाकस्य अधस्तात्‌ द्वादश-खण्डुकावापमाक्र्क्षेत्र च तोइ-क्षेत्र च 
पठु-कषत्र च कुमारपुर-आमश्च एतत्सवे स-सत्ब-परिहार-ऋमेणाद्धिदततः 
योडस्य लोभात्‌ प्रमादाद्वापि हर्ता स पद्च-महा-पातक-संयुक्तो भत्रति 
अपि चात्र मनुगीता[:) छोका[:] 
ख-दतां पर-दत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम । 
पष्टि-अष-सहर्त्राणि घोरे तमसि बर्तते ॥ 
( अन्य हमेशाके अन्तिम छोक ) 


[ इस लेखमें गेंगकुलके राजाओंकी परम्परा--कोक्षणिवर्मा, माघत्रवर्मो, 
हरिवमो, विष्णुगोप ओर माधवदर्मा--देकर यद बताया है कि अस्तिम 
राजाने अपने राज्यके ३६ यें बर्षमें, फाव्गुनखुदी पेचमीको, आचार्य बीर- 
देवकी सम्मतिखे, मुदुकोत्तर-देशके पेब्वॉवल गांवमें मुलसंघद्वारा प्रतिष्ठापित 
जिनालयमें (उक्त ) भूमि ओर कुमारपुर गांव दानसें दिये। ] 

[&0, 5, '७।४7 ७., ४" 73. ] 


९१ 
उद्यमिरि ( सांची के निकट )-संस्कृत । 
[ गुप्तकाक्त १०६- ई. सं० ४२६ ] 


(07-९जैं€पे (7#375०९₹9६ ०ण॑ (6 ६80०७४0९. 


[१ ] नमः सिद्धिम्यः[॥) 


उदयमिरि( सांची )का लेख ७ 
श्रीसंयुतानां गुंणतोयधीनाम्‌ 
गुप्तान्वयानां नृपसत्तमानाम्‌ [॥] 
[२] राज्ये कुलस्यामिवित्रद्धमाने 
घड़भिय्युते वर्षशतेडय मासे [॥] १. 
सुकात्तिके बहुलदिनेडथ पश्चमे 


[३] गुहासुखे स्फुटविकटोत्कटामिमां [[] 
जितद्विंषों जिनवरपाश्चैसंज्ञिकाम 
जिनाक़तीं शमदमवान 

[ 9 ] चीकरत [॥] २. आचाय-भद्गान्वयभूषणस्य 
शिष्यो ह्यसावराय्येकुलोड्नतस्य [॥] 
आचार्य-गोश 


[५]म्म मुनेस्सुतस्तु पश्मावत [ सा )श्रपतेमटस्य [॥] ३. 
परेरजेयस्य रिपृश्तमानिनस 
स्‌ सद्च 

[६ ] लस्वेह्यभिविश्वुतों भुवि [।] खसंज्ञया शैकरनामशह्ितो 
विधानयुक्तं यतिमाग्गेमास्थितः [॥] ४. 
स उत्तराणां सहशे गुरूणां 
उदग्दिशादेशवरे प्रसृतः [[] 


[ ८ | क्षयाय कर्म्मारिगणस्थ घीमान्‌ 
यदत्र पुण्य तदपाससज [॥] ५. 


५८ जैन-शिलालेख-संधषह 


[ इस शिछालेखमें शम-दमयाले किसी ध्यक्तिकेहारा पाश्वेमाथ जिनेग्जकी 
अतिमाकी कार्सिक वदी  पंचमीके दिन स्थापनाकी शात है। यह प्रतिसा 
किसी शुफ्ताके द्वारपर खद्यी की गई थी । इस प्रतिसाकी स्थापना करने 
बारा था उसको खड़ा करमेवाला आजामे गोशमोका छिप्यम था। ये 
ओदार्मा आचार्य भद्गके वंझमें हुए थे, हसक्री परम्परा आरयेकुककी थी और 
अश्वपति योदाके छड़फे थे। थे अश्वपति सदल (या सिंहर ) के नामसे 
प्रसिद्ध थे ओर इन्होंने जिनदीस्का लेनेके बाद अपना नाम दांकर रफ्खा 
आ।] हे 

[ इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिलद ११, ए० ३१० ] 


हद 
मथुरा--संस्कृत । 
[ मृप्तकाछ, वर्ष ११३ ] 

१. सिद्धू । परमभद्टासकमाहाराजाधिराज श्रीकुमारमुप्तस्य 
विजयराज्यसं [ १ ०० १ 5 ] ३ 2 जी “*नवम्नमा* नग्न [ दि नस 
२० अस्थां ५ [ पूर्षवायां ] कोश्या गणा- 

२. दिद्याधरी [ तो ) शाखातों दतिलाचाय्यप्रज्ञपिताये शामाद्याये 
अष्टि मत्रस्य धीतु प्रहमित्रपालि [त] प्रा [ता] रिकस्य कुठ्ठुम्बिनीये प्रतिमा 
ग्रतिष्ठापिता । 


अजनुवाद-सिद्धि हो ! परमभट्टारर्क महाराजाधिराज अ्रीकुमारगुप्तके 
विजयराज्यके ११३ वें वर्षमें, [ रीतऋत महीने ] कार्तिकके २० थें दिन, 
कोट्टियगण ( तथा ) विद्याघरी शाखाके दतिलाचाये ( दक्तिकाचार्य ) की 
जाज्षासे शामात्य ( श्यामाक््य ) ने एक प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करवाह । 
इयामाद्य मह्िभवकी बेटी (और ) ग्रहमित्रपालित प्रातारिक ( घाटी 
था नाथिक ) की पत्नी थी । 
[पा व, अ' >9, ४ 39 ] 


कहायूँका लेख 53 
९्‌रे 
कहायूँ-- संस्कृत 


[ ग्रसकाल १४१ वां वर्ष-३६१ है. स. ) 


सिद्धम । 


[१] यस्योपस्थानभूमिनेपतिशतशिर:पातवातावधूता 

[२] गुप्तानां बंशजस्य प्रविसृतयशसस्तस्य सब्ज्ेत्तिम््: 

[३] राज्ये शक्रोपमस्थ क्षितिपशतपते: स्कन्दगुप्तस्य शान्‍्ते 

[ 9 ] वर्ष त्रिंशादशैकोत्तरकशततमे ज्येष्टमासि प्रपने ॥ १ ॥ 
[५] ख्यातेडस्मिन्‌ ग्रामरत्रे ककुम इति जनेस्साधुसंसगंपूते 

[६ ] पुत्रों यस्सोमिलस्थ प्रचुरगुणनिधेभड्िसोमो महात्मा 

[७] तत्सूनरुद्रसोम[ः] पधुलुमतियशा व्याप्र इत्सन्यसंज्ञो 

[ ८ ] मद्रस्तस्थात्मजो5मूदू द्विजगुरुयतिषु प्रायशः प्रीतिमान्‌ यः ॥ 
[ ९, ] पुण्पस्कन्ध॑ स चक्र जगदिदमखिलं संसरद्वीक्ष्य भीतो 

[ १० ] श्रेयोड५ भूतभूल् पथि नियमबतामहतामादिकलुन्‌ 

[११ ] पश्नेन्द्रांससापयित्वा धरणिधरमयान्‌ सन्निख्वातस्ततोड्यम्‌ 

[ १२ ] शैल्स्तम्मः सुचारुर्गिरिवरशिखराग्रोपम: कीरत्तिकर्ता ॥ ३॥ 

[ इस शिर/लेखमें, जो कि युप्काछके १४१ वें व्षेका हे, बताया गया 
है कि किसी भद्ध नामके ब्यक्तिने, जिसफरी कि वेशाबली यहां उसके प्रपि- 
सामह सोमिल तक गिनाई है, अहंन्तों ( ती्धकरों )समें मुख्य समझे जाने 
चाले, भर्थाव्‌ आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाश्व, ओर महावीर, इन 
पाँचोंकी प्रतिमाजोंकी स्थापना करके इस स्तम्भको खड़ा किया। लेखकी 
4$ वीं पंक्तिके 'पश्लेग्दान! से इन्हीं पांच तीर्थझ्रोंस मतरूब है । ] 

[ इण्डियन एण्टिक्रेरी, जिल्द १०, ए० १२७-१२६ ] 


६० जैन-शिलालेखसंप्रह 


९७ 
नोणमंगल--संस्क्ृत तथा कश्नद । 
[ गुप्तकाछसे पहिले, संभवतः ४२७ (7) ई० वा ] 

[ नोणमंगल ( छक्कूर परगना ) में, ध्वस्त जैन बस्त्रिके ताम्र- 
पत्रों परे ] । | 
( १ ब ) खस्ति जितं॑ भगवता गतघ्न्छ-गगनामेन पद्मनाभेन 
श्रीमणजू जाइवेय-कुलामल-व्योमावभासन-भास्करस्थ ख-भुज-जब- 
ज-जय-जनित-सुजन-जनपदस्य दारुणारि-गण-विदारण-रणोपलब्घ-जण- 
विभूषण-भूषितस्थ काण्यायनस-गोजस्य श्रीमत्कोक्णिवर्मा-धर्म्म- 
महाधिराजस्य पृत्रस्य पितुसल्वागत-गुण-युक्तस्थ विद्ागविनयविहित-बृत्तस्य 
सम्यकू-प्रजा-पालन-म्रात्राधिगत-राज्य-अरयोजनस्थ विद्वत-कवि-कीखन- 
निकषो 

[२अ] पढल-भूतस्थ विशेष्यतोडप्यनवशेषस्थ नीति-शाखस्थ 
वक्‍तृ-प्रयोक्‍तृकुशलस्प  सुविभक्त-भक्त-भृप्य-जनस्य दत्तक-सृत्र-बृत्ति- 
प्रणेतु:.. श्रीमन्माधववर्म्म-धर्म्म-महाघिराजस्य. पुत्रस्य पितृ- 
पैतामह-गुण-युक्तस्य अनेक-चतुद्दन्‍्त-युद्धावा्--चतुरुदधि-सलिलाखादित- 
यशसः समद-द्विरद-तुरगारोहणातिदायोन्पन्न-कर्मण: . धनुरमियोगस- 
म्पदू-विशेषस्थ श्रीमद्‌-हरिवम्भ-महाधिराजस्य पृत्रस्य गुरुनो-आह्मण- 
पूजकस्य नारायण-चरणानुष्यातस्थ श्रीमद्विष्णुगोप-महाधिराजस्य पुत्रस्य 
पितुसन्‍ता 

[१ब] गत-गुण-युक्तस्य ज्यम्बक-चरणाम्मोरुह-रजः:-पति- 
त्रीकृतोत्तमाज्डस्य व्यायामोद्दृत्त-पीन-कठिन-भुज-द्वयस्थ खभुजबल-परा- 

१ ये ताम्रपत्र जमीनमें मिले हैं । 2 


नोणमंगलका लेस्ज ह् 


क्रम-कयक्रीत-राज्यस्थ चिर-प्रनष्ट-देव-भोग-बह्मदेय-नेक-सहख-विसरगो- 
पयण-कारिण: क्षुत्‌-क्षामोष्ा-पिसिताशन-प्रीतिकर-निशित-धारासे: कलि- 
युग-बलावमप्न-ध्म्मो द्वरण-निव्य-सन्नद्धस्य श्रीमतो माधववर्म्म-धर्म-महा- 
घिराजस्थ पुत्रेण. जननी-देवताह्ल-पय्येड्डू-तछे-समधिगत-राज्य-विभव- 
विछासेन निज-प्रभावांशु-चक्रवालाखण्डित-शन्ु-तृपति-मण्डलेनाखण्ड 


[३ अ ] छ-विडम्बि-शौय्ये-बीय्ये-यशो-धाम-भूलेन गज-धुरि-हय-पृष्ट 
कार्म्मुके चाद्वितीयेन ललना-नयन-श्रमरावली-निल्यक्रतानुयत्रिण प्रजा- 
परिपालन-कृत-परिकर-बन्धेन कि बहुना इदड्ललि-युधिष्टिरेण-श्रीमता 
कोझ्ुणिवर्म्म-धर्म्म-महाघिराजेन आत्मन: श्रेयसे प्रवर्द्धमान-बिपुरैश्रय्य 
प्रथमसंबत्सरे फाल्गुन-मासे शुक्ृन-पक्षे तिथो पश्चम्यां सो( खो )पाध्यायस्य 
परमाहतस्थ विजयकीतें!. सकलदिड्मण्डल्व्यापिकीरत्तेरुपदेशत: 
चन्द्रनन्धाचाय्य-प्रमुखेन मूल-संघेनानुष्टिताय उरनूराहेतायत 


[ १व ] नाय को रिकुंन्द्-विषये वेज्नेल्करनिमामः पेरूरेवानि-अडि 
शलहदायतनाय झुल्क-बहिशकर्षापणेषु पादश्च॒ देंत-भोगक्रमेणाद्लिईत्त: 
योस्य छोभादू प्रमादाद्वापि हत्तो स पद्च-महा-पातक-संयुक्तो भवति 
अपि चात्र मनुगीता: छोका: 


खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम | 
पष्टि-बषे-सहस्राणि घोरे तमसि वत्तेते 
भूमि-दानात्‌ पर दाने न भूत न भविष्यति । 
तस्यैव 


[9 अ] हरणात्‌ पाएँ न भूत न भविष्यति ॥ 


शृ२ जन-शिलालेख-संप्रह 


( दो हमेशाके छोक )महाराज-मुखाज्ञाप्या मारिषेण लड़कारेण 
लिखितेय ताम्र-पद़रिका 
[ ए0, हू, कद्बापल ६., ४" 79, ] 


अनुधाद--कोडइृणिवर्म्स घर्म्म-महाधिराज जाहुवबी (या गंग )- 
कुछके निर्मेल आकाशमें चमकनेवाले सूये थे; ये काण्वायनसगोत्रके थे । 
क्र 
इनके पुत्र माथयवर्सघर्समहाधिराज् थे, जो एक 'दस्तकसूत्र- 
बृक्ति! के प्रणेशा थे । 


इनके पुत्र हरियमो-मददाधिराज थे । 
इनके पुत्र विष्णुगोप-महाघिराज थे । 


इनके पुत्र माधववर्म-घर्म महाधिराज थे, जो कलियुगकी कीचड़में फंसे 
हुए धर्मेरूपी बैछको निकालनेमें हमेशा सम्रद्ध रहते थे | 

इनके पुत्र कोक्णिवर्म-घर्म्म-पहाधिराजने जो कि कलियुरी युषिष्टिर 
कहलाते थे, अपने कल्याणकेलिये, अपने बढ़ते हुए राज्यके प्रथम 
बर्षकी फाए्युन सुदी पश्चमीको, अपने उपाध्याय परमाहेत ( सक्तजैन ) 
धिजयकीर्तिकी सम्मतिसे, मूलसंघके चन्व्रनन्दि इस्थादिके द्वारा प्रतिष्ठापित 
उरनूर के जैन मन्दिरको कोरिकुन्द-देशमेंका वेखेलकरनि गाँव दिया 
था, और पेरूर एजानि-अडिगलरके जिनमन्दिरमें बाहरकी चुझ्डलीके काषोपण 
(या घन ) का चतुर्थ भाग दिया था। 


इमेशाके शापात्मक (|0॥07/20860*ए ) 'छोक । महाराज अपने 
सुँहसे जैसा बोलते जाते थे, मारिषेण व्वयड्कार बैसा ही इन ताख्र-पद्तिकाओं- 
पर खोद॒ता जाता था । 

१. ८० रत्तीके तौलके ताम्बेके सिक्के, जो ग्राचीनतम देशी सुद्राके थे । 
( डा० बुल्हरकी 07छफ़पेः8७ में रैपसनका [0०380 0०७४४ नामका लेख 
देखो । ) 


मर्फराका लेख ६३ 


श्ध्‌ 
मर्करा--संस्कृत तथा कन्षढ़। 
[शक ३८८-७६६ ह. ] 
अशिनीत कोफ़णिका मर्कशा-पत्र 
( मर्कराके खजानेमेंसे प्राप्त ताख्रपश्नोंके ऊपर ) 

(१ ब ) खस्ति जिते भगवता गतघनगगनामेन पप्मातह्म)नामेन 
श्रीमदृजाइवीय[कु|लामलब्योमावभासनभास्कर: खखब्लैकप्रहारखण्डित- 
महाशिलास्तम्भरब्धबलपराक्रमो दारणो(रुणा)रिगणविदारणोपलब्धब्र(व)- 
णविभूषणविभूषित काण्वायनसगोत्रस्य ?) श्रीमान्‌ कोक्ृणिमहाधिराज ॥ 
तप्पुत्र पितुस्त्रागतगुणयुक्तो विद्याविने(न)यबिहितवृत्त: सम्या(म्य)क्प्र- 
जापालना(न)मात्राधिगतराज्याव्प्र(ज्यप्र)योजन विद्वत्कविकाश्नननिक- 
घोपछमभूतों नीतिशाब्रस्यवक्तृप्रयोक्‍्तृकुशलस्य(?) दत्तकसूत्रवृत्ति:(त्ते:) 
प्रणेतां(ता) श्रीमान्माधवमहाघधिराज ॥ तत्पुत्र पितृपतामहा(ह)गुणयुक्तो 
व(3)नेकचातुद्दन्तयुद्ध(द्धा)तआपतिचतुरुदधिसलिलाखादितयश श्रीमद्‌ हरि- 
बर्म्ममहाधिराज | तत्पुत्र ॥ द्विजगुरुदेवता:(ता)पूजनपरों नारायण- 
चरणानुद्ध( ध्या )त श्रीमद्विष्णुगोपम 


(२अ ) हाधिराज ॥| तस्थ पुत्र ॥ त्रियम्म(अ्यम्ब)कचरणाम्भोरुहरा- 
जा:(रजः)पविन्रीकृतोत्तमाड़ु खभुजबलपराक्रमक्रिया कृतराज्य कलियुगबल- 
पड्रावसनबृषोद्धरणनित्यसनद्ध श्रीमान्माधवमहाधिराज || तस्थ पुत्र ॥ 
श्रीमद्कदम्बकुलगगनगभस्तिमालिन ऋृष्णवरम्ममहाधिराजस्थ प्रिया(य) 
भागिनेयों विद्याविनय(या)तिस(श)यपरिपूरितान्तरात्म(त्मा) निरवग्रहप्रथा- 
(य)नसीय्थ विद्वत्सु प्रथमगण्य श्रीमान्‌ कोड्णिमहाधिराज अविनीतना- 
मधेय दत्तसय देसिग-गण्ण कोण्डकुन्दान्वयगुणचन्द्र भटारशिष्यस्य अभ- 


है. जैन-शिलालेख-संप्रह 


पणन्दि(अभयनन्दि) मटार तस्य शिष्यस्थ शीलभद्ग भटारशिष्यस्य जयण- 
'न्दिभेटारशिष्यस्य गुणणन्दि भटारशिष्यस्य चन्दर्णदि्‌ भटारगी। अष्टा-अ- 
सीति-उत्तरस्य त्रयो-स(श)तस्य संतरत्सरस्य माधमासं सोमबारं खातिनक्षत्र 
सुद्ध पञ्चमी अकालवर्षे-प्रथुवीवछ ममन्नी लखबननगर श्रीविजयजिनालयके 
पूनाइुच्छ( च्छट्‌ )सहस्रएडेनाडुसप्तरिमष्ये बदणेगुप्पेनाम अविनीतम- 
हाधघिराजेन दत्तेन पडिये आरे्ट्मूरू । 

(२ब) रोक पनिकेण्डुगम्रेग्दुअम्बलिमण्णु तलवनपुरदोत्ठ 
सत्वित्तियमन्‌ पोगरिगेछ्लेयोड पत्निकण्डुगं पिरिकेरेयोट्म राज- 
मानमनुमोदन पल्निकण्डुग मनोहरं दत्त बदणेगुप्पेग्रामस्य सीमान्तरं 
यूव्वैस्थां दिसि केज्जिगेमोरेडिण गजसेलेये करिवल्लिय कोद्गरबदणे- 
शुप्पेयत्रिसन्धिय सत्ति-करेंडु आम्रयदिनन्ते बन्दृकागणि-तठाक॑ पुन 
दक्षिणस्थां दिसि बहुष्णुहिये वल्कणिवृक्षमे पुन पश्चिम-मुखदे सनन्‍्द 
बहुमूलिकपन्तिये पुन बदणेगुप्पेय-कोश्गरमुल्तगिय-त्रिसन्धिय कोढ्े 
चण्डिगाले पुन नरत्यदे सन्‍्दु कथक-दक्षमे पुन पश्चिमस्यां दिसि 
पेल्डुल्दिट्-बृक्षमे सान्तेरेतिय बट-बृक्षमे पुन तोरेवल्लमे उत्तरा-मुखदे 
सन्‍्द बहुमूलिक-पन्तिये जम्बूपडिय-लटाकमे पुन वायब्यदे गव्द- 
चिझ्च-बृक्षम पुन बदणेगुप्पेय-सुल्तशिय-कल्ेयन्रदासनूर-त्रिसन्धिय- 
मेग्गिल-गुम्बे निड्ुवेल्ुड्ले पुनः गजसेलेयग्राम उत्तरदिसि काया- 
मोरेडिए इलछ्िद्‌ केम्ब रेये पुन प्रब्त-मुखदे सन्‍्द बहुमलिक-प |. 

(३ अ)न्तिये पुन कडपल्तिगाल वट-बृक्षमे पुन ईसानदे 
बदणेगुप्पेय-दासनूर-पोल्मद-त्रिसन्धिय तटाकमे कोडिगट्टि चिह्न-इक्षमे 
केन्तरम्बिन दिणेईं पूब्बेदे कूडित्त सीमान्तरं || तस्व साक्षिणा गद्जराज 





“जनाणन्दि", हूं ए०, १, (० ३६३॥ 


भकेराका लेस्त च््ण 


कुलसकलास्थयिक-पुरुष पेब्बक्रताण मर्रुगरेय सेन्दिक गज्जेनाड 
निग्मुण्ड मणियुगुरेय नन्‍्धाल सिम्बालादय भ्रृत्ययां देश-साक्षि तगडूर 
कुछुगो वरुगणिगनूर तगडरु आल्गोडते नन्दकरुं उम्मतर बेछुररुमात्ट- 
गेयरुं बदणेगुप्पेय झंसन्द बेल्ुररु पेग्गिवियरुं ॥ 

खदत्तपरदत्तां वा यो हरेथ(त) वसुन्धरी(रां) परश्टि वर्षसहश्राणि 
बिशयां जायते कृमि[:] [॥] 

त्रसुभि[र] असुधा भुक्तां(क्ता)राजमिस्सक-राजभि: यस्य यस्य यदा 
मूमि तस्थ तस्थ तदा फलम ॥ 

देवखं नु विष धोरं न विष विषमुच्यते | विषभेकाकिनं॑ हन्ति 
डबसखरा[ + ] पत्रपान्िकं(कां) ॥ 

सामान्योय॑ धर्म्म हेतुं/ सेतु ) न्ृपाणाम्‌ काले काले पालनीयों 
भवद्धि[:] सब्बो(व्या)नेतां भागिन(न्‌ू भाविनः ) पार्थिवेन्द्रानू भूयो 
आूयो याचते रामभद्र[:] ॥ विश्वकर्म्म लिखितम्‌ 

चेर राजाओंकी वंशावली इस दानपत्नसें इस प्रकार दी हुई है:--- 

३. कोक्नणि प्रथम । २. माधव प्रथम । ३. हदरिवस्से । ४. विष्णु- 
गोप ! ७५. साथ द्वितीय । ६. कोऊ़णि द्वितीय ( अविनीत ) । 


ये भविनीत महाधिराज कदम्बकुऊूसूय क्ृष्णवर्म्म-महाधिराजकी प्रिय बहि- 
नके पुत्र थे । इनके लिये दानपन्नमें कहा गया है कि-'इनका अन्तराह्मा विद्या, 
बिनयकी वृद्धिसे परिपूरित था, अजेय शोर्य इनमें था ओर घिट्दानोंमें प्रथम 
गिने जाते थे ।” इन्हींसे देसिग ( देशीय ) “गण” कोण्डकुन्द 'अन्बय के 
गुणचन्द्र-सटारके शिष्य क्मयनन्दि-भटार, उनके शिष्य शीलमरद्व-भटार, 
उनके शिष्य जयणनिद्‌- भटार, उनके शिष्य गुणणनिद्‌-भटार, डनके शिप्य 
सन्दृणनिदु-भटारको तलवननगरके श्रीविजय जिनारूयके मन्दिरके छिये 

१ सामान्यतया सगरादिभिः? । 
शि० ७ 
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बदणेगुप्पे नामका सुन्दर गौव दानसें प्राक्तर अकालूयर्ष एथवबी-वलमके 
मन्श्रीने झ्कसंवत्सर ३८८ के माघ महीनेकी झुकझ पशमी, सोमयारको 
स्वातिनक्षत्रके समय इसे भेंट किया । यह गाँव पूनाहु छः दजारके 
एडेनाइ सत्तरके मध्यसें अवस्थित हे | साथसें १२ “कण्डुग” प्रत्येक छः 
आश्रित गांवोंमेंसे, तथा पोगरिगेल्ले और पिरिकेरें में से भी दिया। ] 
श्द्द 
हल्‍्सी ( जिला बेलगाँव )--संस्कृत । 
[६० पाँचवीं शताब्दिका ( फ्ली2 ) ] 
प्रथम पत्र । 

[१] नमः ॥ जयति भगवाक्षिनेन्द्रों गुणरूद्र: ग्रांथित 
[ परम ] कारुणिकः 

[२] तैलोक्याश्वासकरी दयापताकोच्छिता यस्य || परम- 

[३ ] श्रीविजयपलाशिकायां प्रजासाधारणा [शा] नाम ॥ 

दूसरा पत्र; पहली ओर । 

[ 9 ] कदम्बानां युवराज: श्रीकाकुस्थवम्मों खबैजयिके अशीतितमे 

[७५] संबत्सरे मगवतामहँताम सर्वमूतशरण्यानाम अलोक्य- 
निस्तार- 

[६ ] काणाम्‌ खेटगमे वदोवरक्षेत्र [म्‌] श्रुतकी्तिसेनापतये ॥ 

दूसरा पत्र; दूसरी ओर । 
[ ७ ] आत्मनस्तारणात्थ दत्तत्रा नि] |॥] तथो [हि] न (ना) 
स्ति खर्वश्यः [प] रवंश्यो वा 

[८ ] स पश्चमहापातकसंयुक्तो भवती (ति) |] यो भिरक्षती (ति) 

तस्य सह्यव्बे ( सब्बें, या सत्य सब्य ) गु- 
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[९ ] णपुण्यावाप्तिः [|] अपि चोक्तम्‌ [[] बहुमिव्वेसुधा दत्ता ॥* 

[१० ] [रा] जमिस्सगरादिमि: यस्य यस्य यदा]भू |मिः तस्य 
तस्व तदा फछम [॥] 

[११ ] खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां पश्वर्षसहस्न(स्ता) 
णी (णि) 

[१२ ] नरके पच्यते तु सः ॥ नमो नमः [॥] ऋषभाय नमः ॥ 

[इस लेखमें कदम्ब “युवराज” काकुस्थ ( काकुत्स्थ )वमोके द्वारा 


श्रुतकीर्सि सेनापतिको दिये गये एक क्षेत्र-दानका उछेख हे । यह दान 
खेटग्राम नामक गाँवमें किया गया था । ] 


[ इं० ए०, जिलल्‍द ६, छू० २२-२४, नं० २० | 
९9 
देवणिरि (जिका घारवाड़ )--संस्क्ृत । 
“755 
सिद्धाम जयलहंबिलोकेश: सर्वभूतहिते रतः 
रागायरिहरोनन्तोनन्तज्ञानदगीश्वर: 
खस्ति विजयवैजयन्तां खामिमहासेनमात्‌गणानुद्धथातामिषिक्तानां 
मानव्यसगोत्राणां हारितीपत्राण(णं) अड्विरसां प्रतिकृतखाध्यायच्चका- 
नां सद्गर्म्मसदम्बानां कृदम्बानां अनेकजन्मान्तरोपार्जितबिपुलपुण्यस्कन्ध: 
आहवाजितपरमरुचिरददसत्व: विद्युद्धान्वयप्रकृत्यानेकपुरुषपरंपरागते 
जगद्मदीपमूते महत्यदितोदिते काकुस्थान्वये श्रीशान्तिवर्म्मतनयः 


१ यह पूर्ण बिरामका चिहू फजूल है। २ इन पत्रोंमें यह खास बात है 
कि जहाँ दिल्वाक्षरोंका इतना अधिक पयोग किया गया है वहाँ 'सत्व” और 
'तत्व'में “त” अक्षर द्वित्व नहीं किया गया । 
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श्रीमगेश्वरवमों आत्मन: राज्यस्थ तृतीये वर्ष पौषसंव॒त्सरे कारतिकमासे 
बहुले पक्षे दशम्यां तिथो उत्तराभाद्रपदे नक्षत्र षृहत्परलरे (?) 
त्रिदशमुकुटपरिधृष्टचारचरणेम्य: परमाहद्देवेभ्य: संमाजेनोपलेपनाम्यच- 
नभम्नसंस्कारमहिमाः्थ ग्रामापरदिग्विभागसीमाम्यन्तरे राजमानेन चत्वारिं- 
शनिवर्त्तन क्ृष्णभूमिक्षेत्र चत्वारि क्षेत्रल्नितर्तन॑ च चेत्याल्यस्य बहिः, 
एक॑ निवत्तनं पुष्पाय॑ देवकुलस्याइनश्व॒ एकनिवर्त्तनमेव सर्वेपरिह्ारयुक्ते 
दत्तवान्‌ महाराज: । व्योभादधमीद्वा योस्याभिहर्ता स पंचमहापातकसंयुक्तो 
भवति योस्याभिरक्षिता स तत्पुण्यफलभाग्मव॒ति । उक्तन्न-- 

बहमिवंसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिमिः । 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां । 

च्ठिं वषसहस्राणि नरक्रे पच्यते तु सः ॥ 

अद्धिदत्तं त्रिमिर्मुक्त सद्धिश्व परिपालितम्‌ । 

एतानि न निवर्तन्ते प्रूवराजकृतानि च ॥ 

ख॑ दातुं सुमहच्छक्य दुःखमन्यार्थपालनं | 

दानं वा पालन वेति दानाच्छेयोनुपालनम्‌ ॥ 
परमधार्मिकेण दामकीर्तिभोजकेन लिखितेये पश्टिका इति सिद्धिरस्तु ॥ 

[इं० ए०, जिल्द ७, पू० ३०-३७, नं. ३६ ] 
[यह पत्र श्रीशान्तिवर्माके पुत्र महाराज श्री 'मगेश्वरवमो' की वरफसे 


लिखा गया हे, जिसे पश्चमें काकुस्था(स्स्था)न्वयी प्रकट किया है, और इससे 
ये कदम्बराजा, भारतके सुप्रसिद्ध वंशोंकी दृष्टिसे, सूर्येवेंदी अथवा इध्ष्वाकु- 


१ व्याकरणकी दष्टिसे यह वाक्य बिलकुल झुद्ध नहीं माल्म होता । २ यह 
पद्म मिस्टर फ्लीटके शिलालेख नं॑० "५ में मनुका ठहराया गया है। आमतौर- 
पर यह व्यासका माना जाता है । 


हा 
हीं 
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बैश्ी थे, ऐसा मालूम होता है। यदद पत्र उक्त झूगेश्वरवमौके राज्यके तीसरे 
बर्ष, पोष (१) नासके सेवत्सरमें, काक्तिक कृष्ण दशमीको, जबकि उत्तरा 
भाद्पद्‌ नक्षत्र था, लिखा गया है। हसके द्वारा अभिषेक, उपलेपन, पूजन, 
अप्मसंस्कार ( मरम्मत ) और महिला ( प्रभावना ) इन का्मोंके लिये कुछ 
भूमि, जिसका परिमाण दिया है, अरदन्तदेवके निमित्त दान की गयी है। 
भूमिकी तफसीलमें एक निवर्तनभूमि खालिस पुष्पोंके लिये निर्दिष्ट की गईं 
है। ग्रामका नाम कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, “बृहस्परलूरे! ऐसा पाठ पढ़ा जाता 
है। अन्तमें लिखा है कि जो कोई लोभ या अधमेसे इस दानका अपदरण 
करेगा बह पंचमद्दापापोंसे युक्त होगा और जो इसकी रक्षा करेगा वह 
हस दानके पुण्य-फलका भागी होया | साथ ही इसके समर्थनमें चार कछोक 
भी “उक्त! च रूपसे दिये हैं, जिनमेंसे एक छोकमें यह बतलाया है कि जो 
कषपनी या दूसरेकी दान की हुई भूमिका अपहरण करता हे वह साठ हज़ार 
वर्ष तक नरकसें पकाया जाता है, अर्थात्‌ कष्ट भोगता है। और दूसरेमें 
यह सूचित किया है कि स्वयं दान देना आसान हे परंतु अन्यके दानार्थका 
पाछन करना कठिन हैं, अतः दानकी अपेक्षा दानका अनुपाऊन श्रेष्ठ है। 
इन “उक्त च' शछोकोंके बाद इस पत्रके लेखकका नाम 'दामकीर्ति भोजक! 
दिया हे और उसे परम धार्मिक प्रकट किया है। इस पतन्रके शुरूमें अहैन्तकी 
स्तुतिषिषयक एक सुन्दर पद्म भी दिया हुआ है जो दूसरे पत्रोंके झुरूसें . 
नहीं है, परंतु तीसरे पतन्नके बिलकुल अन्तर्ें जरासे परिवर्तनफे साथ 
जरूर पाया जाता है। ] 


९८ 
देवशिरि ( जिका-घारवाद )--संस्कृत 
-. ११... 
सिद्धम ॥ विजयवेजयन्लाम्‌ खामिमहासेनमातृगणानुद्धबाताभिषि- 
. १ साठ संवत्सरोंमें इस नामका कोई संबत्सर नहीं है । सम्भव है कि यह 
किसी संवत्सरका पयोय नाम हो या उस समग्र दूसरे नामोंके भी संवत्सर 


अ्रचलित हों । ९ यह और आगेके लेख नं० ९८ और १०५ जैनहितैषी, 
भाग १४, अइ ७-८, ए० २२८-२२५८ से उद्धृत किये हैं । 
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क्तस्य म्रानव्यसगोत्रस्य हारितीपृत्रस्थ प्रतिकृतचर्च्चापारस्य विबुधप्रति- 
बिम्बानां कदसम्बानां धर्ममहाराजस्य श्रीविजयशिवमगेशवर्म्मणः 
विजयायुरोग्यैश्वयप्रवद्धनकर:. संव्व॒त्सरः चतुर्थ! वर्षापक्ष: अष्टम: 
तिथि: पौण्णमासी अनयाजुपूर्व्या अनेकजन्मान्तरोपार्ज्जितविपुलपुण्यस्कंध: 
सुविश्ुद्धपितृमातृर्वश:. उभयलोकप्रियह्तितकरानेकशात्रार्थतत्वविज्ञानबि- 
वेच्च (१ ) ने विनिविष्टविशालोदारमति: हस्त्यश्वारोह्मृगप्रहरणादिषु व्याया- 
मिकीषु मूमिषु यथावत्क्ृतश्रमः दक्षो दक्षिण: नयविनयकुशलः अनेकाह- 
बार्जिजतपरमदद्सत्व: उदात्तबुद्धिधियवीस्येत्यागसम्पन्न: सुमहति सम- 
रसइझूटे खभुजबलपराक्रमावाप्तविपुरैश्चयः सम्यक्प्रजापालनपरः खजन- 
कुमुदबनप्रबोधनशशाह: देवद्विजगुरुसाघुजनेम्य: गोमभूमिहिरण्पशयना- 
च्छादनानज्नादिअनेकविधदाननित्य:. विद्वत्सुहत्खजनसामान्योपभुज्यमान- 
महाविभव: आदिकालराजवृत्तानुसारी पर्ममहाराज॑: कदम्बानां श्रीविजय- 
शिवमृगेशवर्म्म कालवल्जप्राम॑ त्रिधा विभज्य दत्तवान्‌। अत्र पूर्वमह- 
च्छालापरमपुष्कल्स्थाननिवासिम्य: भगवदहंन्मह्दाजिनेन्द्रदेबताभ्य एको 
भाग, द्वितीयोहत्पोक्तमद्रर्मकरणपरस्य श्वेतपटमहाश्रमणसंघो प मोगाय, 
तृतीयो निग्रेन्थमहाश्रमणसंघोप भोगायेति । अन्न देवभाग घान्यदेव- 
पूजावलिचरुदवकर्मकरभग्नक्रियाप्रतत्तनाथर्थोपमोगाय । एतदेव न्‍्यायलूब्धे 
देवभोगसमयेन योभिरक्षति स तत्फलभाग्मवति, यो विनाडायेत्‌ स पंच- 
महापातकसंयुक्तो भत्रति । उक्तद्न-बहुमिव्सुधा मुक्ता राजभिस्समरा- 
दिभि: यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य तदा फले । नरवरसेनापतिना 
लिखित । 
[इईं० ए०, जिल्द ७, प्रृ८ ३७-३८, नं० ३७ ] 


( 0५४६४०7४१8 ) से पहले विसगेकी जगह प्रबुक्त हुआ है। २ “देवभाग 
समयेन” शुद्ध पाठ माल्स पड़ता है । 
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[ यह दानपन्न कदम्बोंके धर्मेमहाराज “ओऔविजयशिवसगेश वर्मा? की 
तरफसे लिखा गया है और इसके लेखक हैं “नरवर” नामके सेनापत्ति । लिखे 
जानेका समय अतुर्थसंवत्सर, चषों ( ऋतु ) का आठवों पक्ष और पौणणमासी 
तिथि है | इस पशत्रके द्वारा काछूवज्ञ” नामके ग्रामको तीन भागोंसें जिसाजित 
करके इस सरहपर बट दिया है कि पद्दछा एक भाग तो अहच्छाऊझा परम- 
पुष्कछ स्थाननिधासी भगवान्‌ अहंन्‍्महाजिनेन्द्रदेवताके लिये, वूसरा भाग 
अइटस्प्रोफ्त सद्धमाचरणमें तत्पर  शैताम्वरमहाश्रमणसलंघके उपभोगके 
लिये ओर तीसरा भाग निग्नेन्थमद्राअभणसंघके उपभोगके लिये । साथ 
ही, देवभागके सम्बन्धमें यह विधान किया है कि वह धान्य, देवपूजा, 
बलि, चरु, देवकर्म, कर, भभक्रिया-प्रवतेनादि अर्थोपभोगके लिये है, और यह 
सब न्यायलब्ध है । अन्तमें इस दानके अभिरक्षककों वही दानके फलूका 
भागी और विनाशककों पंच महापापोंसे युक्त होना बतछायाहे, जैसाकि 
न॑० ९७ के दानपत्रमें उल्लेखित है। परंतु यहाँ उन चार “उक्त च! 
कछोकोंमेंसे सिर्फ पहलेका एक कछोक दिया है जिसका यह आर्थ होता है कि, 
इस पथ्वीको सगरादि बहुतसे राजाओंने भोगा है, जिस समय जिस-जिलकी 
भूमि होती है उस समय उसी-उसीको फल छगता है । 


इस पत्रमें “चतुर्थ” संवस्सरके उल्लेखसे यद्यपि ऐसा अ्रम होता है कि 
यह दानपतन्र भी उन्हीं सगेश्वरवमोका है जिनका उछेख पहले नम्बरके 
पत्र (शि० छे० ने. ९७) में हे अथोत्‌ जिन्होंने पूवेका ( ने० ९७ ) दान- 
पत्र लिखाया था और जो उनके राज्यके तीसरे वर्षमें लिखा गया था, परंतु 
यह अम ठीक नहीं है। कारण कि एक तो “अ्रीस्गेश्वरवमों! ओर “श्रीवि- 
जयशिवमूगेशवर्मा” इन दोनों नामोंसें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर हे; 
दूसरे, पूर्वके पत्रमें “आत्मनः राज्यस्य ठृतीये वर्ष पोष संवत्सरे? इत्यादि पदोंके 
द्वारा जैसा स्पष्ट उछेख किया गया है पेसा इस पत्रमें नहीं है; इस पश्रके 
समय-निर्देशका ढंग बिलकुल उससे विलक्षण हे । 'संवत्सरः चतुर्थः, वर्षा 
पक्ष: अष्टम:, तिथिः पौर्णेमासी,' इस कथनसें 'चतुर्थ” शब्द संसवतः ६० 
संबस्सरोंमेंसे चोथे नग्बरके प्रमोद” नामक संवत्सरका दोसक मारूस होता 
है; तीसरे, पूर्वपन्नमें दातारने बड़े गोरवके साथ जनेक विशेषणोंसे युक्त जो 
अपने “काकुध्ख्यान्वय' का उछेख किया हे ओर साथ ही अपने पिताका नाम 
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भी दिया हे, वे दोनों बातें इस पत्रमें नहीं हैं जिनके, एक ही दाता होनेकी 
हालतमें, छोड़ दिये जानेकी कोई वजह मालूम नहीं होती; चौथे, इस पत्रमें 
अईन्तकी स्तुतिविषयक संगछाचरण भी नहीं है, जैसाकि प्रथम पद्नमें 
पाया जाता है; इन सब बातोंले ये दोनों पत्र एक ही राजाके मालूम 
नहीं होते । 
इस प्न नं, ९८ में श्रीविजयशिवरूगेशवर्माके जो विशेषण दिये हें 
उनसे यह भी पता चलता है कि, यह राजा उसमयक्रोककी दृष्टिसे प्रिय ओर 
हितकर ऐसे अनेक शाख्तरोंके अथे तथा तत्त्वविज्ञानके विवेचनमें बढ़ा ही 
उदारमति था, नय-विनयमें कुशल था और ऊँचे दर्जेके बुद्धि, बैय, वीर्य, 
तथा त्यागसे युक्त था। इसने व्यायामकी भूमियोंमें यथावत्‌ परिश्रम 
किया था ओर अपने भुजबल तथा पराक्रमसे किसी बड़े भारी संग्राममें 
बिपुल ऐश्वयेकी प्राप्ति की थी; यह देव, द्विज, गुरु और साधुजनोंकों नित्य 
ही गो, भूमि, हिरण्य, शयन ( शय्या ), आच्छादन ( वख्र ) और अज्ञादि 
अनेक ग्रकारका दान दिया करता था; इसका भद्दाविभव विद्वानों, सुहृदों 
और स्वजनोंके द्वारा सासान्यरूपसे उपभुक्त होता था; और यह 
आदिकालके राजा (संभवत: भरतचक्रवर्ती ) के वृत्तानुसारी धर्मका 
महाराज था । दिगम्बर ओर खश्रेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंके जैनसाधु- 
ओंको यह राजा समानदश्टिसे देखता था, यह बाल इस दानपत्रनसे 
बहुत दी स्पष्ट हे ।] 
5) 
हल्सी--संस्क्ृत । 
जाई ! 
खस्ति ॥ 

जयति भगवाज्लिनेन्द्रो गुणरुन्द्रररप्रथितपरमकारुणिक: 

त्रलोक्याश्बासकरी दयापताकोच्छिता यस्य [॥] 

कदम्बकुछसत्केतो: हेतो: पुण्यैकसम्पदाम्‌ 

श्रीकाकुस्थनरेन्द्रस्य सूनुभीनुरिबापर: [॥] 
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श्रीशान्तिवरवर्म्मेति राजा राजीबलोचन: 
खलेन वनिताक्ृष्टा येन रक्ष्मीद्विपद्गृहात्‌ [॥] 
तग्ग्रियज्येष्ठतनय: श्रीमगेशनराधिप: । 
लोकैक्रधर्मबिजयी द्विजसामन्तपूजित: [॥] 
मत्वा दाने दरिद्राणां महाफलमितीव यः 
खय॑ भयदरिद्रोडपि शज्ुभ्योउदागहामयम' [॥] 
तुन्नगड़कुलोत्सादी पछुबप्रलयानल:ः 
खायके हृपती भकव्या कारयित्वा जिनाख्यम्‌ [॥] 
श्रीविजयपलाशिकायां यापनि(नी)यनिग्रेन्थकृचैकानां खबैज- 
यिके अश्मे बेशाखे संवत्सरे कात्तिकपोर्ण्णमास्थाम्‌ | मातृसरित आर्य 
आ इच्लिणीसज्ञमात राजमानेन त्रयख्रिट्शलिवर्तने | श्रीविजयवैजयन्ती - 
निवासी दत्तवान्‌ भगवद्भवोहद्भब:[[]तत्राज्ञाप्ति:। दामकी तिभोजकः 
जियन्तश्चायुक्तकः सब्वस्थानुष्टाता इति [॥] 
अपि च-उत्तम्‌ [॥) 
बहुमिव्तंसुधा दत्ता राजमिस्सगरादिभि: 
यस्य यस्य यदा भूमि: तस्य तस्यथ तदा फछम्‌ [॥] 
खदत्तां परदतां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ 
पष्ठिवसहस्राणि कुम्भीपाके स पच्यते [॥] 
सिद्विरस्तु । 


[ यह दानपन्न शान्तिवसोके ज्येष्ठ पुत्र राजा सगेशवमाोका है । उन्होंने 


१ हमारी रायमें यह पाठ “इदान्महाभयम्” ऐसा होना चाहिये। २ यह 
ओर आगे का १०३ वाँ शिलालेख ( ताम्नपत्र ) “अनेकान्त”, वर्ष ७, किरण १-२ 
पृष्ठ <-९ से लिया है । 
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स्वगेगत राजा ( शान्तिवमों ) की भक्तिसे पछाश्षिका नामक नगरमें जिना- 
रूय निर्मोण कराके अपनी पिजयके आठवें वर्षेमें यापनीयों, निम्नेन्थों और 
ऋभेकोंके लिये भूमि-दान किया है । यहाँ कूचेक सम्प्रदाय दिगम्वर सम्भर- 
दायका ही एक सेद मालूम पढ़ता है । 

[० ए०, जिल्द ६, ए० २४-२५ ] 


१५०० 
हल्सी--संस्कृत । # 
बच हस्त 
प्रथम पत्र 
[ १ ] जयति भगवाज्िलेन्द्रो गुणरुन्र# प्रथितपरमकारुणिक: त्रलोक्या 
[२ ] ब्ासकरी दयापताकोच्छिता यस्य ॥ खामिमहासेनमातृगणालु- 
[३] ध्यातानां मानव्यसगोत्राणां हारितीपत्राणां प्रतिक्नखाध्याय 
च [्च्चा ]- 
दूसरा पत्र; पहिली ओर । 
[9 ] पारगाणाम्‌ खकृतपुण्पफलोप भोक्तृणाम्‌ खबाहुवीर्योपार्गिज- 
[ ५] तैश्वथंभोगभागिनाम्‌ सद्ध्म्मसदस्वानां कदम्बानाम्‌॥ काकुस्थ- 
[६ ] वर्भ्मटपलब्धमहाप्रसाद: संमुक्तवा्छृतनिधिइ श्रुतकी ति भोजः 
दूसरा पन्न: दूसरी ओर । 
[७ ] ग्राम पुरा नृषु वर'रपुरुपुण्यभागी खेटाहक यजनदानदयो- 
[ ८] पपन्नः ॥ तस्सिन्‍्खर्य्याते शान्तिवम्मोत्रनीशाः मात्रे धम्मीरत्य 
दत्तवान्‌ दा- 
[९ ] मर्कीत: भूमा विख्यातस्तत्सुतस्श्रीमगेश: पित्रानुज्ञातं पारम्मि- 
को दान- 


१ देखो अनेकान्त, वर्ष ७, किरण १-२, पृष्ठ ७-८, में श्री प॑, नाथूरामर्जी 
ज्ैमीका कूचकोंका सम्प्रदाय” नामक लेख । 


हलसीके लेख जज 
तीसरा पत्र; पहली ओर । 
[१० ] मेब ॥ श्रीदामकीर्चेरुरुपृरण्यकीर्ि: सद्धरम्ममागस्थितश॒द्ध- 
बुद्ध: ज्याया- 
[ ११] झ्छुतो धर्म्मपरो यशखी विद्युद्धबुद्धथा (द्वब) ड्युतो गुणाब: 
आचार्य॑ब॑-धु- 
[१२ ] षेणाहैः निमित्तज्ञानपारगैः स्थापितों भुवि यद्वंशा: श्रीकीत्ति- 
[१३ ] कुल्बृद्धये [॥ ] तम्रसादेन लब्धश्री: दानपरूजाक्रियोबत: गुरु- 
तीसरा पत्र; दूसरी ओर । 
[१४ ] भक्तो विनातात्मा परात्महितकाम्यया ॥ जयकी सिप्रतीहार४ 
प्रसादानुप- 
[ १० ] तेः रबेः पुण्यास्थ खपितुम्मात्रे दत्तवान पुरुखेटक॑ ॥ जिने- 
न्द्रमहिमा 
[ १६ ] काय्यी ग्रतिसंबत्सर॑ क्रमात अशाहक्ृतमण्यादा कार्तिक्या- 
न्तद्धना- 
[१७ ] गमात्‌ वार्षिकांश्वतुरो मासान यापनीयास्तपखिनः 
भा ज्रीरस्तु | 
चतुर्थ पत्र; पहली ओर । 
[१८ | यथान्याय्ये महिमाशेषवस्तुकम्‌ [॥ ] कुमारदत्तप्रमुखा 
हि सूरयः 
[ ९० ] अनेकशाख्रागमखिन्नबुद्धयः जगद्मतीतास्खुतपोधनान्विताः 
गणों 
[२० ] स्थ॒ तेषां मवति प्रमाणतः ॥ धर्मेप्सुमिजानपदैस्सनागरै: 
[२१ ] जिनेन्द्रपूजा सतत ग्रणेया इति स्थिति स्थापितवान्‌ रबीशः 
पला [ शंका | 


७्द जैन-शिलालेख-संग्रह 
चतुर्थ पत्र; दूसरी ओर । 
[२२ ] यां नगरे विश्ञाले | खिल्यानया पूर्वनपानुजुश्या यत्ताम्र- 
पत्रेषु नि- 
[२३ ] बद्धमादी धम्मोप्रमत्तेन नृपेण रक्ष्य संसारदो्ष ग्रविचाय्य 
[२४ | बुद्या [॥] बहुमिव्वेसुत्रा भुक्ता राजमिस्सगरादिभि: 


यस्य यस्य 
[२७ | यदा भूमिस्तस्थ तस्य तदा फलम्‌॥ खदत्तां परदत्तां वा 
यो हरेत 
पञ्ञस पत्र 
[२६ ) बसुन्धरां पाए वषसहस्राणि नरके पच्यते भ्रद्मम्‌ ॥ अद्।ि- 
दैत्त ब्रिमि- 


[२७ | भुंक्ते सड़िंश्व परिपालितम्‌ एतानि न निवत्तस्ते पृष्वैराज- 
कृतानि च [॥ ] 
[२८ ] यस्मिक्षिनेन््रपूजा ग्रवत्तेते तत्र तत्र देशपरिवृद्धिः 
[२९ ] नगराणां निभयता तद्देशखामिनाश्ोजा || नमो नमः [॥ ] 
[ इं० ए० जिल्द ६, प्रू० २०-२७, नं, २२ ु 
[ यह लेख जेनघर्मका “अष्टाढिका' नामका उत्सव मनानेके लिये रबि- 
वम्मो और अन्य छोगों द्वारा दिये गये दानों और हुक्‍्सोंका उल्लेख करता 
है । इसमें कदम्बोंके राजा काकुस्थ (काकुसस्थ )व्सी का, उसके बाद 
शान्तिवमा, तत्पशक्षात्‌ श्री सुगेझ (वर्मो ) का और अन्तमें रख्रिवर्माके दान 
का वर्णन है। जिस गांव का दान दिया गया डसका नाम है पुरुखेटक । 


१ सि० राइस इसको 'षहमिश्र प्रतिपालितम्‌? पढ़ते हें और उसका अर्थ 'छ 
पीढियोंतक जानेबाला' दान करते है । 


हष्सीके लेख ह ७७ 


१०१ 
हल्सी-- संस्कृत । 

न जे 

प्रथम पत्र । 
[१ ] जयति भगवाज्निनेन्द्रो मुणरुन्द्र५ प्रथितपरमकारु- 
[२] णिकः त्रैलोक्याश्वासकरी दयापताकोच्छिता यस्य ॥ 
[३ ) श्रीविष्णुवर्मा प्ररती नरेन्वान्‌ निह तय जिता पृथिवीं समता] 
[9 ] उत्सव क्ाश्ची श्वर चण्डदण्डम्‌ पलाशिकायां समवस्थितस्सः[॥] 

द्वितीय पत्र; पहली ओर । 
[५] रवि कदम्बोरु कुछाम्बरस्य गुणांशुमिर्व्याप्प जगत्सम[स्त] 
[६ ] मानेन चत्तवारि निवत्तेनानि ददौ जिनेन्द्राय महीम महेन्द्र: [॥] 
[७] संप्राप्य मातुश्चरणग्रसादं धर्म्मेकम्त्तेरपि दामकीर्तें! 
[ ८ ]तप्पुष्यबृद्धयर्थमभूलिमित्तम्‌ श्रीकीत्तिनामा तु च तत्कनिष्ठ ||] 
दूसरा पत्र; दूसरी ओर । 
[९ ] रागात्प्रमादादथवापि व्योमात्‌ यस्तानि हिंस्यादिह मूमि- 
[ १० ] पाल: आसप्तमं तस्व कुले कदाचित्‌ नापैति कृरख्तानिरया- 
ज्निमग्रम्‌ [॥] 

[११ | तान्येव यो रक्षति पुण्यकाह्ुु: खबंशजों वा परबंशजो वा 
[१२ ] स मोदमानस्खुरसुन्दरीमिः चिरं सदा ऋ्रीडति नाकप्रष्ठे [॥] 

सीखसरा पत्न । 
[१३ ]अपि चोक्त मलुना [।] बहुमिव्त्सुधा दत्ता राजमिस्सगरा- 

दिभिः 

[१४ ] यस्य यस्य यदा भूमि: तस्व तस्व तदा फलम ॥ 
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[१७] खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ 

[१६] पष्टिवर्षसहस्वाणि निरये स विपच्यते | 

[ इस लेखमें रबिवमोके द्वारा जिनेन्द्रदेवकें लिये दिये गये एक भूमि-वानका 
डलछेख है | दान की गई भूमि नापमें ४७ निवतेन थी, दामकीर्ति, जो कि 
घर्मसूर्ति थे, की माताके चरणोंका प्रसाद पाकरके ही यह राजा दानमें प्रदत्त 
हुआ । दामकीर्ति के छोटे भाईका माम आीकीत्ति था | रविवमों पछाशिकामें 
रहते थे। इन्होंने श्रीविष्णुवर्मा( संभवतः “विष्णुगोप्र' या “जिष्णुगोपवर्मा” 
नासका पछव राजा) और दूसरे भन्‍य राजाओंका वध किया था, समस्त एथ्वीको 
जीता था ओर काज्ञीश्वरके चण्डदण्डका उत्सादन ( निर्मेलन ) किया था। | 


[३० ए०, जिलल्‍द ६, पृ० २५-३०, नं० २४ ] 
१०२ 
हल्सी--संस्क्ृत । 
आर पक 
प्रथम पत्र । 
खस्ति ॥ 
जयति भगवाज्जिनेन्द्रो गुणरूद्ब' प्रथितपरमकारुणिकः 
त्रेलोक्याश्रासकरी दयापताकोच्छिता यस्य ॥ 
श्रीमत्काकुस्थराजप्रियहिततनयच्शञान्तिवम्मोवनीश 
तस्थेव ज्येष्ठसूनुर प्रथितपथुयशा श्रीमगेशों नरेश: ॥ ()) 
बूसरा पत्र; पहली ओर | 
तत्पुत्रो दीक्ततेजा रविनृपतिरभूत्सत्ववै्याजितश्री: 
तद्भाता भानुवम्मो खपरहितकरों भाति भूप(:) कर्नायान्‌ ॥ 
तेनेयं बच्चुधा दत्ता जिनेम्यों मूतिमिच्छता । 
पौण्णेमासीष्वनुच्छिय स्तपनात्य हि सब्बदा ॥ 
पलाशिकायाम्‌ कददमपत्यां राजमानेन 


हल्सीके लेख ७, 


दूसरा पत्र; दूसरी कोर 
पश्चदशनिवत्तना तांब्रशासने भूमिर्निबद्धा उज्छकरभरादिविवर्जिता 
श्रीमद्धानुवर्मराजलब्धपादप्रसादेन पण्डरभोजकेन परमाहेद्धक्तेन प्रतद्धै- 
मानराज्यश्रीरविवर्म्भधर्म्ममहाराजस्य एकादश संबत्सरे हेमन्तपष्ठपक्षे 
तीसरा पश्न । 
दशम्पां तिय्री ॥ तां यो हिनस्ति ख्य: परचंश्यो वा से पद्चमहा- 
पातकसंयुक्तो भव्रति ॥ उक्तनञ्न ॥| 
बहुभिव्व॑सुधा दत्ता राजभि: सगरादिभि: 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य तढा फ्ं ॥ 
खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंघरां 
पश्थिर्षसहस्राणि कुम्भीपाके स पच्यते 


[इस लेखमें भानुवमो ओर उसके अघीनस्थ कमेचारी पण्डर “भोजक' 
के दानका उल्लेख है | यह दान भाजुवमोके बड़े भाई रविवमोके राज्यके ३३ 
के वर्षमें, हेमन्तऋतुके छठे पक्षमें दसवीं तिथिको दिया गया था । इस 
भूमिका दान जिनभ्गवानकी हर पूर्णिमाके दिन पूजन करनेके लिये ही 
हुआ था। भूमिका नाप १५ निवतेन था। यह भूमि पलछाशिका गाँवके 
कर्देमपटी की थी। इस लेखसे कदम्बबशके राजाओंकी रविवर्माके समयतक- 
की वेशावकीका भी पता चलता है ओर वह यह है।--- 


१. काकुस्स्थवर्भा 
| 


२. शान्तिवर्मा 
| 
३. श्रीर्रोश 


| 
४. रवियसो ( छोटा भाई भानुवमो) । 
[ ६० ए०, जिल्द ६, पृ० २७-२९ ] 
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१०३ 
हस्सी--संस्कृत । 
जज ! )-- 
सिद्धम || खस्ति खामिमहासेनमातृगणानुध्यातामिषिक्तानाम्‌ 

्रानव्य-सगोत्राणाम्‌ हारितीपत्राणाम्‌ प्रतिकृतखाध्यायचर्ज्विकानाम्‌ 
ऋदस्मा(म्बा)नाम्महाराज: श्रीहरिवम्भो 

बहुभवक्ूते: पुणंय राजश्रियं निरुपद्रवाम्‌ 

प्रकृतिषु हित: प्राप्तो व्याते जगवशसाखिलम्‌ 

श्रुतजलनिधि: विद्याबद्धप्रदिष्पथि स्थित: 

खबलकुलिशापातोच्छिन्नद्विपद्वछुघाधर: [॥ ] 

खराज्यसंबत्सरे चतुर्से फाल्गुणशुक्नत्रयोदश्याम_ उच्चयृज्लाम्‌ 

सब्ब॑जनमनोहादवचनकर्म्मणा सपितृब्येण खिवस्थनामवेयेनोपदिए्ट: 
पलाशिक्रायाम्‌ भारद्ाज-सगोत्रसिंहसेनापतिसुतेन. मृगेशेन 
. कारितस्याहदायतनस्य॒प्रतिवर्षमाशद्विकमहामहसततच (?) रूपलेपन- 
क्रियार्थ तदवशिष्ट सरब्बसंत्रमोजनायेति सुद्दि () छि कुन्दूरविषये 
चसुन्तवाटर्क सर्व्वपरिहाससंयुर्त कूच्रेकानाम्‌ वारिषेणाचायसह- 
हस्ते चन्द्रक्षान्त प्रमुख कृत्या दत्तान्‌ [||] य एवं न्‍्यायतोभिरक्षति 
स तत्पुण्यफलभाग्मवति [।] यश्वेन रागद्रपलछोभमेहिरपष्टरति से निकृ- 
छतमां गतिमबाप्रोति [॥) उक्तन्न- 

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ 

षांष्ट वषेसहस्राणि नरके पच्यते तु सः [॥) 

बहुमिव्बेसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिमि: 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्थ तदा फलम्‌ [॥] इति 


इल्सीफे लेख रे 


बधतां बधमानाहच्छासन संयमासनम्‌, 
येनाधापि जगजीवपापपुंजप्रमेजनम्‌ [॥] नमोहते व्मानाय |॥] 
[ यह दानपत्र कदस्व-राजवंशके महाराजा हरिवर्माका है। उन्होंने अपने 
राज्यके चौथे वर्षमें शिवरथ नामके पितृण्यफे उपदेशसे, सिंहसेनापतिके पुश्र 
रगेशह्वारा निर्मापित जेनमन्दिरकी अष्टाद्धिका-पूजाके छिये और सर्वेसंघके 
भमोजनके लिए “वसुन्तवाटक” नामक गाँव कूर्चकोंके बारिवेणाचार्यर्सघके 
हाथमें चम्द्क्षान्तकों प्रभुख बयाकर प्रदान किया । यह और ९५९ थां दान- 
पत्र दोनों, ताम्नपत्रोंपर हैं । नम्बर ९९ वें के दान-पत्रमें यापतीय, निम्मन्थ 
ओर कूर्चक इन तीन सम्प्रदायोंके नाम हैं और इसमें सिर्फ कूर्चक सस्पदा- 
यका । इससे मातम होता हे कि हस सम्प्रदायमें 'वारिषेणाचार्यसंध' 
नामका एक संघ था, जिसके अधान चन्द्रक्षान्त ( मुनि ) थे । ] 
[इं० ए०, जिल्द ६, प्ृ० ३५-३१ ] 
१०४ 
हल्सी--संस्कृत । 
5 
प्रथमपत्र । 
सिद्धमू ॥ खस्ति ॥ खामिमहासेनमातृगणानुध्यानामिपिक्तानाम्‌ 
मानव्यसगोत्राणा[ न] हारितीपत्नाणाम्‌ प्रतिकृतखाध्यायचर्च्चापा- 
राणाम्‌ कदम्बानाम्‌ महाराजश्रीरविवर्म्मंग: खभुजबलपराक्रमावाप्ता?) 
निरवद्यविपुलराउयश्रिय: विद्वन्मतियुवण्णनिकपभूतस्य कामाग्रिगण- 
दूसरा पत्र; पहली ओर । 
ल्यागामिव्यजितेख्िियजयस्य न्यायोपाजितात्थ [सं] हितसाधुज [न- 
स्य क्षितितलप्रततबिमठयशसः प्रियतनय: प्रव्व॑चुचरितोपचितविपुल- 
पुण्यसम्पादितशरीरबुद्धिसत्वः सब्बप्रजाहृदयकुमुदचन्द्रमा: महाराज- 


श्रीहरिवम्सी खराब्यसंवत्सरे पद्ममे परलाशिकरापिष्ठने अहरिष्टि- 
समाहय- 
शि० ६ 
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दूसरा पत्र; दूसरी ओर । 


श्रमणसब्भान्त्रयवस्तुनः धर्म्मनन्धाचारय्योधिष्ठितप्रामाण्यस्य चैत्या- 
लय॒स्य पृजासंस्कारनिमित्तम्‌ साधुजनोपयोगार्न्थश्न सेन्द्रकाणाँ कुलल- 
छामभूतस्य भानुशक्तिराजस्थ विज्ञापनया मरदे प्राम॑ दत्तबान्‌ [॥] 
य एतलोभांथै कदाचिदपहरेत्‌ स पश्चमहापातकसंयुक्तो भत्रति यश्वा- 
भिरक्षति स तत्पुण्यफलम्‌ 


तीसरा पत्र । 


अबाप्नोतीति [॥] उत्तन्न ॥ 
खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत बसुन्वराम्‌ 
पश्टिर्षसहस्राणि नरके पच्यते तु सः ॥ 
बहुमि्बसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादि [भि:] 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्थ तदा फलम ॥ 
ये सेवूनभिरक्षन्ति भैंग्रान्‌ संस्थापयन्ति च | 
द्विगुणं पूल्वेकतृभ्य: तत्फर्ल समुदाहतम्‌ [॥] 

[इस लेखमें अपने राज्यके पाँचवें वर्षमें सेन्द्रके कुलके भानु- 
शक्ति राजाकी प्रार्थनापर हरिवम्मोने 'मरदे” नामका गाँव दानसें दिया 
था, इस बातका उल्लेख है । यह हरिवसो रविवमांका प्रियपुत्र है। यह 
दान राजधानी पलाक्षिकामें किया गया। इस दानका मिमित्त वह 
चैलद्याढय था जो कि “अद्दरिष्ट' नामके श्रमणसहृकी सम्पत्ति थी और 
जिसपर आचाये घर्मनन्दिकी आज्षा चलती थी; उस जेलारूयके पूजा 
इश्थादिके प्रदंधघके लिये ठथा साधुजनोंके उपयोगके लिये ही यह दान 
किया गया। ] 


[० ए०, जिल्द ६, प्ृ० ३१-३२. ] 
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१०५ 
देवशिरि--संस्कृत । 
रा १ कु 
विजयत्रिपर्ब्चते खामिमहासेनमातृगणानुख्यातामिषित्तस्थ मानव्य- 

सगोत्रस्य प्रतिकृतखाध्यायचचीपारगस्य आदिकालराजर्षिबिम्बानां आश्रि- 
तजनाम्बानां कृदम्बानां धर्ममहाराजस्य अश्रमेषयाजिनः समरारजितबिपु- 
लेश्वथस्थ सामन्‍्तराजविशेषरत्नसुनागजिनाकम्पदायानुभूतस्य (१ ) झरद- 
मलनभस्युदितशशिसद्रैकातपत्रस्य॒धर्ममहाराजस्थ श्रीकृष्णवर्म्मण: 
प्रियतनयो देवबर्म्भयुवराज: खपुण्यफलामिकांक्षया त्रिलोकभूतहितदे- 
जिन: धर्मप्रवत्तेनस्थ अहैतः भगवतः चैव्यालयस्थ भम्नसंस्काराश्चेनमहि- 
मार्य यापनीय [सि] छेम्यः सिद्धकेदारे राजमानेन (? ) द्वादश निवत्तैनानि 
क्षेत्र दत्तान्‌ योस्थ अपहर्त्ता म पंचमहापातकसंयुक्तो भवति योस्थाभिर- 
क्षिता स पुण्यफलमश्चुते ()) उक्ते च-बहुभिववंशुधा भुक्ता राजभिस्सगरा- 
दिभि: । यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तथा (१ ) फल ॥ अद्धिदेत्तं 
त्रिभियुक्ते सद्धिश्न परिषालिते | एतानि न निब्रच्तेन्ते पृवराजकृतानि च ॥ 

स्व दातुं सुमहच्छक्य दु' (/ ):ख ( मं) न्यार्वत्थपालनं । 

दाने वा पालन वेति दानाच्छेयोनुपालनम्‌ ॥ 

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां । 

पष्टिवर्षसहल्लाणि नरके पच्यते तु सः ॥ 

श्रीकृष्णन पपुत्रेण कदम्बकुलकेतुना । 

रणप्रियेण देवेन दत्ता भूमिखिपर्व्वते ॥ 

दयामृतसुखाखादपूतपुण्यगुणेप्युना । 

देववम्मेंकवीरेण दत्ता जैनाय भूरियम्‌ ॥ 
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जयल्यहैजिलोकेश: सरब्बभूतहितंकरः | 
रागाबरिहरोनन्तोनन्तज्ञानद्गीश्वरः ॥ 
[इं० ए०, जिल्‍द ७, ४० ३३-३८, नं. ३५ ] 
[ यह दवानपत्र कदस्वोंके धमेमहाराज श्रीकृष्णबमोके प्रियपुश्र 'दिववर्मा' 
नामके युवराजकी तरफसे लिखा गया हे ओर इसके द्वारा 'त्रिपर्षत” के 


ऊपरका कुछ क्षेत्र अहेन्त भगवानके बे कप मरम्मत, पूजा और 
महिमाके लिये 'यापनीय' संघको दान किया गया है । 


पश्रके अन्त इस दानकोी अपहरण करनेवाले और रक्षा करनेवालेके 
बासे वही कूसम दिछाई है अथवा वही विधान किया है जैसा कि ९७ नम्ब- 
रे दानपश्रके सम्बन्ध्में पहले बतलाया गया है। वद्दी चारों “उक्त घर! पद्म 
मी कुछ क्रममंगके साथ दिये हुए हैं ओर उनके बाद दो पद्योंमिं इस दानका 
फिरसे खुछासा दिया है, जिसमें देववमोकों रणप्रिय, दयास्तसुखास्वाद- 
नसे पविश्न, पुण्यगुणोंका इच्छुक और एकबीर प्रकट किया है । अन्‍्तमें 
अहंन्तकी स्तुतिविषयक प्रायः वही पद्य है जो ९७ नब्बरके दानपत्रके 
झुरूमें दिया है। इस पत्नमें श्रीकृष्णवमांको “अश्वमेघ” यज्षका कर्ता और 
भारद्‌ ऋतुके निर्मेछ आाकाहामें उदित हुए चेद्रमाके समान एक छत्रका 
घारक, अथौत्‌ एकछत्न प्रथ्वीका राज्य करनेवाला लिस्वा है । ] 

पूर्वके ने० ९७,९८ व इस दानपत्रपरसे निम्नलिखित ऐतिहासिक ब्यक्ति- 
योंका पता बरूता हैः--- 

$ स्वामिमहासेन---गुरु | 

२ हारिती--मुख्य और प्रसिदद पुरुष । 

३ शान्तिवमौ--राजा । 

४ मगेश्वरवमौ--राजा । 

७ विजयशिवसगेशवर्मा-- महाराजा । 

६ कृष्णवमा--महाराजा । 

७ देववमो---युवराज ! 

< दामकीति---भोजक । 

« नरबर--सेनापति | 
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१०द्‌ 
अस्तेम ( जिला कोल्हापुर )--संस्कृत । 
[शक ४११-४८८ है० ] 
पहला पत्र | 
खस्ति ॥ जयब्यनन्तसंसारपारावारैकसेतव: 
महावीराहैत: पूताश्चरणाम्बुजरेणवः ॥ 


श्रीमतां. विश्व-विश्वम्भराभिसंस्तयमानमानव्यसगोत्राणां हारीति- 
पुत्राणां सतलोकमातृभिस्सप्तमाठृमिरमिवद्धितानां कार्सिकेयपरिरक्षणप्राप्त- 
कल्याणपरम्पराणां भगवन्नारायणप्रसादसमासादितवराहलाअ्लनेक्षणक्षण- 
बशीकृताशेपमहीमतानां ( भताम्‌ ) चाहुक्यानां कुछमलंकरिष्णो: ॥ 
खमुजोपार्जितवसुन्धरस्य निजयशइश्रवणमात्रेगेवावनतराजकस्य कीर्िप- 
ताकाब॒भासितदिगन्तराल्स्य जयसिंहस्थ राजसिंहस्थ ($) सूलुस्सूहरत- 
बागनवरतदानाद्रीकृतकरस्सुरगज इत्र प्रशमनिधिस्तपोनिधिरिव द्षवैरिषु 
प्राप्तणणरागों रणरागो5भवत्‌ [॥] तस्य चात्मजे श्रमेघनाव ( ०मेघाव ) 
भूत ( थ )-ख्लानपवित्रीक्ृतगात्रे प्रणतपरनृपतिमकुटतटघदितहटन्मणिगण- 
किरणवाद्धीराधीतचारुचरणकमलयुगले चित्रकण्ठाभिधानतुरज्ञमकण्ठीरबे- 
णोव्सारितारातिस्तम्भेरममण्डले वर्ण्णाश्रमसर्ब्बधम्मपरिषालनपरे गज्जसेतु(!) 
मध्यवर्तिदेशाघीश्रे शक्तित्रयप्रवर्द्धितग्राज्यसाम्राज्ये गल्गायमुनापालि- 

दूसरा पत्र; पहली ओर । 


ब्वजदडकादिपबश्रमहाशब्दचिद्द करदीकृतचोल-चेर-केरल-सिंदल- 
कर्ठिंगभूपाले दण्डितपाण्ड्यादिमण्डि (०्ड) लिके अप्रतिशासने 
सत्याश्रय-श्री-पुलकेश्यभिधानपृषिवीवक्टभमहाराजाधिराजे '्ृथिवीमे- 
कातपत्र शासति सति [॥ ] राजा रुन्द्रनीलसैन्द्रकतराशशांकायमानः 
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प्रचण्डदोदण्डमण्डितमण्डलाग्रो श्ोण्डनामासीत [॥ ] अय-नय-विनयस- 


म्पन्नस्तनयो5स्थसमररसरसिकस्सिवाराख्यया ख्यातः [॥ ] पुत्रोअस्य 
मभूता ( तो ) धात्रीतिककायमानः पराक्रमाक्रान्तवैरिनिकुरुम्बः अबवास्य- 


वीयैसमन्वितः कार्थ्याकाय्येनिपण: हनूमानिव रामस्यामिरामस्थ तस्य 
भव्यस्सत्यसन्धो धार्मिकस्सामियारस्समभूत्‌ [॥] स तत्मसादसमा- 
सादितकुहुण्डीविषयस्तं परिषा[ल | ये ( यन्‌ ) तदन्तभूतालक्तका- 
मिघाननगर्य्याग्रामसप्तशतराजधान्यामशेपविषयविशेषकायमानायां शालि- 
श्रीहीक्षुरणचणकप्रियद्भुवरकोदारक्श्यामाकगोधूमाधनेकधान्यसम्रद्भायां 
तद्देशविलासिनीमुखकमलूमित्र विराजमानायां धनघान्यपरिपृण्णेकृषीवल- 
आ्रायायाम्‌ || 
ऐन्द्रां दिशि महेन्द्राभ: प्रासाद॑ ग्रवरम्महत्‌ जिनेन्द्रा- 
दूखरा पत्र; दूसरी ओर । 
यतने भक्त्याकारयत्‌ सुमनोहरम्‌ ॥ 
प्रोत्तुंग-प्रासादं त्रिमुवनतिलक॑ जिनालयं प्रवरं 
नानास्तम्मसमुद्धुतविराजमार चिरं जगति ॥ 
शुकतपःब्देष्वेकादशोत्तरेषु चतुष्पष्टेपु व्यतीतेषु विभवसंवत्सरे 
प्रवत्तेमाने || कृते च जिनालये । 
वैश्याखोदितपृष्णैपुण्यदिवसे राहो (हो) विधी (घोर ) मण्डल 
छेटटन्देत्विकमजनादुपगर्त ल्लेहादू गृह भूमुजम्‌ 
श्रीसट्याश्रयमाश्रयं गुणवतां विज्ञापयामास स 
तजैनाल्यपूजनोचितनुतक्षेत्राय धर्म्मग्रियः ॥ 
आयुज्जेन्मवतामिद ननु तदि (डि) त्‌ सब्ध्येन्द्राएद्र)चापोपमं 
ज्ञात्वा धर्मम (ध) नाजन बुधजनेर्मात्ये (लैं): फल मन्यते 


: ॥ संभवतः शुद्ध पाठ “श्लिप्टेइन्चर्थिकमजनादू” होना चाहिये । 
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इत्येब॑ प्रविद्रोष्य सम्यजनतां सत्याश्रयों वह्भो 
भक्‍त्या तज्जिनमन्दिरोपमक्रिये क्षेत्र ददौ शासनम्‌ ॥ 
'वैशाखपौण्णमास्यां राही विधुमण्डल प्रविष्टवरति 
' सत्याश्रयर॒पतिबिश्वुवनतिलकाय दत्तवान्‌ क्षेत्रम्‌ ॥ 
कनकोपलसम्भूतवृक्षमूलगुण (णा) न्वये 
भूतस्समग्रराद्धान्तस्सिद्धनन्दिमुनीखर: ॥ 
तस्वासीत्‌ प्रथमर्शिष्यो देवताविनुतक्रमः 
शिष्ये: पश्चशरतेयुक्त- 
सीसरा पत्र; पहिली ओर । 
श्रितकचार्य-संज्षितः ॥ 
श्रीमत्काकोपलान्नाये ख्यातकीसि्हश्रुतः 
रक्ष्मीवाआ्नागदेव्यास्यश्रितकाचार्य्यदीक्षितः ॥ 
नांगदेवगुरोरिशष्य: ग्रभूतगुणवारिधि: 
समस्तशासत्रमम्बोधि ( थी ) जिननन्दिः प्रकीत्तितः ॥ 
श्रीमद्विविधराजेन्द्रप्रस्फुर्मकुटालिमि: 
निधृष्टचरणाब्जाय प्रभत्रे जननन्दिने ॥ 
जिननन्दाचास्येसप्योय दुश्चवरतपोषिशेषनिकषोपछ भूताय समधि- 
सब्बज्ञात्राय नगरांशतलभोगांश्व प्रददी [॥ ] तत्र तलभोगसीमान्याह 
[।] चल्याल्याद वायब्यां दिशि तटाकं तटो ऋजुसूत्रक्रोेण पश्चिमामि- 
मुख गत्वा पर्थ तस्य मध्ये निखातपाषाणं तस्माद्‌ दक्षिणाभिमुखमनुपर्थ 
गत्या प्रवाहे तस्यं (स्थ) मध्ये निखातपाषाणं पूर्वाभिमुर्ख गत्वा 
तिन्त्रिणीकब्षक्ष याबत््‌ तस्मादुत्तराभिमुख गत्वा पूर््नोक्त-तटाके । याबत्‌ 
१ इस पूर्णविराम की यहाँ कोई जरुरत नहीं है। 'पूथ्वोक्त-तटा्क यावत्‌” 
ऐसा सम्बन्ध है । 
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स्थितं एतन्नगरनिवेशक्षेत्रम्‌ [॥|] तत्र तलमोगक्षेत्रसीमान्याह [।] 
नगरस्य॒दक्षिगस्यां दिशि सेतुबन्धात्‌ प्रशृद्यनुजल्वाहलं प्रृज्वाभिमुख 
गत्वा यावदौज्छिकक्षेत्र तत्पश्चिमसीक्नि निखातपाषाणं यावत्तस्मादनुसी- 
मोत्तरामिमुखं गतल्ला यावच्छमीवल्मीक॑ तस्मात्युन; पूर्व्वाभिमुख गत्वा 
यावत्‌ स्थलगिरि तस्मात्पुनरन॒गिर्य्युत्तरामिमुरब॑ गला यावद्विरेस्चनप्रदेश 
तस्मात्‌ पश्चिमामिमु्ख गत्बा यावद्विरि तस्मात्‌ पश्चिमामिमुर् गत्वा याव- 
त्स्थछंगिरि तस्माइक्षिणाभिमुर्ख गत्वा यात्रत्सेतुबन्धन ( ने ) स्थित॑ राज- 
मनेन पद्चापट सदुत्तरनिवत्तेनशत तलभोगक्षेत्र चतुस्सीमाविरुद्धम ॥ 
नरिन्दकनामग्रामे नेकत्यां दिशि नरिन्दक-सामरितब्राद (ड ) आमपथि 
मध्यवर्तिसिंगतेगतटाकाद्‌ ऋजुसूत्रकमेण नरिन्दकग्रामपर्थ यावत्तावस्खिते 
चत्वारिशत्‌ नि ( सन्नि ) वर्तन॑ क्षेत्र दक्षिणदिशि राजमानेन ॥ किण- 
यिगेनामग्रामे पूर्व॑स्यां दिशि अशीतिनिवत्तैन क्षेत्र राजमानेन पिशाचा- 
राम नेऋंत्यां दिशि यावच्छमीझाटवल्मीक॑ तस्मात पूर्त्नाभिमुर्ख गन्ता 
यावस्पर्थ तस्मादक्षिणाभिमुख गत्वा यावन्‍्स्थलगिरि तस्मात्‌ पश्चिमा- 
मिमुखमनुस्थलगिरि गव्वा याव्रच्छमीस्थल॑ तस्मादुत्तरामिमु्ख गत्वा 
यावच्छमी-झाटवल्मीक स्थित॑ चतुस्सीमाविरुद्बम्‌ | पन्तिगणगे नामग्रामे 
चतुर्थ पत्र; पहिली भोर । 

नैक्रैत्यां दिशि मान्यस्य क्षेत्र उत्तरस्थां दिशि चत्वारिंशन्निवत्त्न 
क्षेत्र राजमानेन पश्चिमस्यां दिशि स्थछगिरिं तस्मादनुसीमे पूर्बामिमुर्त 
गत्वा यावच्छमीवल्मीक॑ तस्माइक्षिणाभिमुर्ख गया कोमरशओे-प्राम-सीम 
तस्माय्ूर्बाभिमुखममुसीम॑ गत्वा यावज्जल्वाहलं तस्मादुत्तराभिमुखमनु- 
बाहले गत्वा यावच्छमीशझाटवरल्मीक तस्मात्पश्चिमामिमुखं गत्वा यावत्तटा- 
कोत्तरकोडि (टि) तस्माइक्षिणामिमुखमलुस्थलगिरि गत्वा यावत्तावस्स्थितं 
चतुस्सीमाविरुद्धम ॥ 


अल्तेमका लेख ट्र्‌ 


मंगलीनामग्रामपश्चिमदिशि राजमानेन चत्वारिशन्निवत्तन क्षेत्र तस्य 
सीमान्याह स्थलगिरे: पश्चिमामिमुखमनुपर्थ गत्वा यावद्भूविकम्रामसीम 
तस्मादुत्तराभिमुखमनुसीम गत्वा यावत्स्थलंगिरि तस्मात्व्वामिमुख- 
मनुस्थडगिरि गत्वा यावत्स्थलगिरि तस्मादक्षिणाभिमुखमनुस्थलूगिरि 
गत्वा स्थितं चतुस्सीमात्र (वि) रुद्धम्‌॥ करण्डिंगे नाम ग्रामे प- 

चुर्थ पत्र; दूसरी ओर । 

थ्रिमस्यां दिशि चन्दवुर-पन्द््जलेव छिनामग्राममा्गमध्ये अश्रत्थतटा- 
कादू वायब्यां दिशि राजमानन पश्चर्विश्ञतिनिवतन क्षेत्रम ॥ 
दावनवद्धिनामग्रामे पश्चिमस्यां दिशि अलक्तकनगरकुम्बंयिजञनामग्राम- 
माग्/मण्ये बिम्बालयपिशाचारामात्पश्चिमे राजमानेन चत्वारिंशनिवर्तन॑ 
क्षेत्रम्‌ ॥ पुनरपि तस्मिल्लेव प्रामे दक्षिणस्थां दिशि हिद्ुटीतटाकादुत्तरस- 
मीपस्थ राजमानेन शत नि ( शत-नि) बलेन॑ क्षेत्रम॥ नन्दिणिगेनाम 
ग्रामे प्रत्वस्थां दिशि बरबुलिकसीम श्रीपुरमा/मध्ये राजमानेन चत्वारिं- 
शन्निवनन क्षेत्रम ॥ सिरिपत्तिनामग्रामे पश्चिमस्यां दिशि श्रीपुरमाग्गतो 
दक्षिणतो राजमानेन चत्वारिंशन्िवर्तन क्षेत्रम ॥ अजुनवाद (ड ) 
नामग्रामे पश्चिमस्यां दिशि श्रीपुरमाग्गंतो उत्तरतो राजमानेन पश्चाश- 
लिबलेन क्षेत्रम | ग्रामनामान्याह ॥ कुम्बायिज-द्वादशस्यों (स्या) न्‍्तः 
रूविको नाम 

फ पौंकर्यों पत्र । 

प्रामः प्रथम: ॥ सामरिवादों (डो) नाम ग्राम: द्वितीय: ॥ बढमाले 
द्वादशस्यान्त: लहिवादों ( डो ) नाम ग्राम: तृतीय: ॥ श्रीपुरद्वाद- 
शस्य मध्ये पेछिदकों नाम प्रामः चतुर्त्थ:॥ इत्येते चत्वारो ग्रामा: चतु- 
स्सीमाव (वि) रुद्धक्षेत्र: (त्रा:) सोदड्लाः स (सो) परिकरा: अचाटभटप्रवेश्या: 
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[॥ ] तदागामिमिरस्मइंश्येरन्यैश्व राजभिरायुरेश्रय्यीदीनां विलसितमष्छि- 
रांशुचशलमवगच्छड्विराचन्द्राकैधराण्णेवस्थितिसमकार॑_ यशश्चिचीशुमिः 
खदत्तिनिर्व्यिशेष परिषालनीयमुक्त च मन्वादिभिः ॥ 


बहुमिव्वैद्ुधा भुक्ता राजमिस्सगरादिभि- 

यैस्यथ यस्थ यदा भूमि: तस्य तस्थ तदा फछम। 
ख॑ दातुं सुमहच्छक्य दुःखमन्यस्य पार्लैन॑ 

दानं वा पालन श्रेयो श्रेयो दानस्य पालनम्‌ ॥ 
खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ । 

पष्टि वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः || 


[ ईं. ए., ७, पूं० २००-२१७, नं, ४४ ] 


[इस दानप्रश्नमें पुलिकेशीकी व शावलि उसके पितामह ( बाबा ) अयरसिंह 
और उसके पिता रणराग से छेकर दी हुईं है । ऊपर बिरुदावलिसें यह 
वाक्यावली आती है, 'जयसिंहस्य राजसिंहस्थ सूनुः“"रणरागो5मवत्‌"--- 
जिससे सर वाल्टर इंलियटने सन्देद्दास्पदरूपसे यह फलिता्थ निराला है 
कि 'राजसिेंह' जयसिंहका दूसरा नाम था। पर यादि 'राजसिंह” यह 
व्यक्तिवाचक नाम हो भी, तो इससे जयलिंदफी उपाधिका ही पता 
रूगेगा, जयासेंहके दूसरे नामका नहीं । 


तस्पश्चात्‌ दानपत्रमें उसके ( जयसिंहके ) एक सामन्‍्त साम्रियारका 
उलछेख है जो रुखनीऊ-सेस्द्रक वेशका हे । यह सामियार कुहुण्डी जिलेका 
शासक था। इसके बाद यह वर्णन है कि सामियारने अकृक्तकमगरमें, जो कि 
डस जिछेके ७०० गावोंके समूहोंमें एक प्रधान नगर था, एक जैनमन्दिर 
बनवाया, और राजाज्ञा लेकर, विभव संवत्सरमें जब कि शकवपे ४११ 
स्यतीत हो खुका था वैशार महीते की पूर्णिमाके दिन अन्व्प्रदणके अबसर- 
पर छुछ अमीन ओर गाँव मन्दिरकों दिये । ] ' 
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१०७ 
आहूर [ जिछा घारवाड़ ]; संस्कृत तथा कब्नढ्-मप्त । 
धन ह ]0< 
पूर्षयतों खालुक्य कीक्षियम्मों प्रथमका दिलालेख 
5 आओ जयत्यनेकघा विश्व विदृष्यन्नेशुमानित् 
०४४४८ ४६४०४० श्री-वरद्धमानदेते 29८ शक र० 2 2 
20 आह 'न्‌ (१ ) यप-दुः-प्रबाधन: [॥] 
प्रभास ( 2) ति भुव भूयो जप चर कम यम 
[ ३ ] ५5 शक हि तप प्रताप-क्षत 2 न शा हासन दि #हो 2०:७७ रँ ल्‍ूनगगगनननम्न_न्ग_ दान 


[४ ]०० “कु (१)र२ (! >तेजसा बैजय 

[७५ ]”/**: “5 त्पाशभद्धिषमो यम: चित्ते वा मानस सत्य स्थित॑ 
बह बजट [|] तेनेप ( ! ले ४4 48 ४5 

[६ |“ गाछुण्ड-निम्मापितजिनालयदानशाल्ादिसंदृद्धधे विज्ञेन 
यशखिना [। ] पश्चवि-- 

[ ७ ] शति-संख्यान-निवत्तेन-कृत-प्रमे. क्षेत्र राजमानेन दत्ते 
त्वह्ठितरक्षणं [[] [ वि |- 

[८] श्राव्य साक्षिण: कृत्वा उज्छोरिन्द-प्रधानकानन्यैरपि च 
राजन्ये रक्षणीय स** *****-*-]॥] 

[९] उक्त च [] खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ 
षष्टि वर्षेसहस्ताणि विष्टाय(।)म्‌ [ जाय |- 
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[१० ] ते कृमिः |॥] ख॑ दातु सुमहच्छक्य॑ दुःखमन्यस्य पालने 
दान॑ वा पालन वेति दानाच्छे(योडन|- 
[११ ] पालनम्‌ [|] बहुमिव्बेसुधा भुक्ता राजभिसगरादिभि [:] 
यस्य यस्य यदा भूमिस्‌ [ तस्थ त |- 
[१२ ] स्थ तदा फलम्‌ [॥| आसीद्‌ विनयनन्दीति परलरगणा- 


प्रणीरिन्द्रभूतिरितर धरात्‌ चत्‌*"**** हिसे |- 
[१३ ] घसंदतेः [॥] तस्‍्यथान्ते बसन्नासीत वासुदेवों गरुगुरुः 
तस्य शिष्य [: ] प्रभा [|] 


[१४ ] शिष्य [;] श्रीपालनामास्य धर्मगामुण्ड-पुत्रज 


प्रातिष्टिपच्छिलापई स्थेयादाचन्द्र [ तारक ] [॥] 
वूसरा लेख । 


[१५ ] खस्ति श्रीमत्‌ प्रि (प्र ) थु (थि) वीबक्ठभ राजाधिराज 
परमेश्वर कीत्तिवर्म्मरसर प्रथु (थि ) विर्‌ [ज्यं-गे |- 

[१६ ] ये सिन्दरसरगग (? ग्गा; / ग्ग )गि (: धि) पाण्डीपुरमा- 
नाले परमेश्वरं माधवत्तियरसरग्गे वि [ ज्ञापनंनो ] 

[१७ ] रु दोणगापुण्डरं एठगामुण्डरु॑ मछेयरुं उच्छराढा 
(? वा ) सतरंयरु ह 

[ १८ ] करणसहितमागि हृविरक्षतगन्त्रपृष्पादिगन्ध कर्म्मंगलए 
पड़बण महल हनिन- 

[१९ ] य केक्गे एण्टु मत्तरगल्दे राजमानं जिनेन्द्र-भवनक्रित्तोरि- 
दानाराट्‌ सलिप्पोर [ ब |- 

[२० ] ते धर्म्ममारारिदा[ न्‌] किडिप्पोसत्तेपाप[ म्‌] [॥] 
परद्षरा चेदियद बढ्ि प्रभाचन्द्र-गुरावर्षडेदा[र] [॥] 
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[ इस लेखमें कुल २० पंक्तियाँ हैं । पंक्ति $ से १४ तकमें एक संस्कृत 
शिछालेख है जिसमें दानशालाके लिये तथा दूसरे और मी कार्योके लिये 
एक खेत के, तथा गामुण्ड (गाँव के मुखियों ) में से किसी के द्वारा 
निर्म्मापित जिनारूय के दानकी म्रशख्ति है। चेजयन्ती या बनवासी का 
वर्णन 'वौथी पंक्तिमें हुआ-सा मालूम पड़ता है । 

पेक्ति १५ से २० सक प्रायः पूर्ण हैं ( खण्डित नहीं हैं) और उनमें 
एक पुरानी कर्णाटक-भाषाका छेख है जिसमें यद्द उछेख है कि, जिस समय 
कीर्तिवम्मी सार्वभीस-सत्ताके रूपसें शासम कर रहा था, और जब कि 
सिन्‍द नामका कोई एक राजा पाण्डीपुर नगरमें शासन कर रहा था दोण- 
गासुण्ड ओर एलगासुण्ड आदिने, राजा माधवक्तिकी सम्मतिसे, जिनेन्द्रके 
मन्दिरको पूजाके प्रबन्धके लिये अक्षत ( अखण्ड चावल ), सुगन्ध, 
पुष्प आदि, और खावछके खेतोंके आठ 'मत्तल”ः शाही सापसे माप कर 
दिये । ये चावलके खेत कम्मेंगलर गाँवकी पश्चिमदिशामें थे । 

इस शिलालेखका काल नहीं दिया है । लेकिन कीर्शिवम्मौको जो 
डपाधियाँ दी हुई हैं उनसे, तथा अक्षरोंकी लिखावयटससे यह स्पष्ट माल्ुम 
पड़ता है कि इस लेखमें उल्लेखित कीर्सिवम्मों पूर्ववर्सी चालुक्य राजा 
फीसिवस्मों प्रथम है, जिसके राज्यका अन्त शक ४८५ में हुआ था | इस 
लेखसे यह भी मालूम पड़ता है कि कीसिंवम्सों प्रथमने कदस्मोंको 
जीता था | ] 

[ ६. ए०, ११, छू० ६८-७१, न॑० १२० ] 
१०८ 
एहोले ( जिला-कलद्‌गी )-संस्क्ृत । 
[ शक सं० ७७६-६३४ ३० ] 
चालुक्यवंशो ऋतभ्रीपुलकेशीका शिलालेख । 

जयति भगवाज्िनेन्द्रोंवी]तज[रा-मुरणजन्मनों यस्य । 

ज्ञानसमुद्दान्तगतमखिलं जगदन्तरीपमिव ॥ १ ॥ 

तदनु चिरमपरिचियश्रालुक्थकुलविपुलजलनिधिजेयति । 


प्रथिवीमीलिललामो यः प्रभव: पुरुषरन्लानाम ॥ २ ॥ 


शछ जैन-शिलालेख-संग्रह 


शूरे विदृषि च विभजन्दानं मान च युगपदेकतन्न । 
अविहितयाथातथ्यो जयति च सत्याश्रयः सुचिरस ॥ ३ ॥ 
प्रथिवीवक्ठ भशब्दों येपरामन्त्र्थतां चिरं जात: | 
तडंशे (इये) षु जिगीषुषु तेषु बहुष्वप्यतीतेषु ॥ ४ ॥ 
नानाहेतिशताभिघातपतितमश्रान्ताश्पत्तिद्विपे 
नृत्यद्धीमकबन्धखड्गकिरणज्वालासहसे रणे॥ 
लक्ष्मीमोबितचापलादिव कृता शौर्येण येनात्मसा- 
द्राजासीजयसिंहबल्ल॒भ इति ख्यातश्रुलुक्यान्वयः ॥ ५ ॥। 
तदात्मजो<मूद्रणरागनामा दिव्यानुभावो जगदेकनाथः । 
अमानुपत्व॑ किल यस्य लोक: सुप्तस्य जानाति वपुश्रकर्षात्‌ ॥९॥ 
तस्याभवत्तनूज: पुलकेशी यः श्रितेन्दुकान्तिरपि । 
श्रीवल्नमोडप्ययासीद्वातापिपुरीवधूचरताम ॥ ७ ॥ 
यत्रिवगपदवीमल क्षिती नानुगन्तुमघुनापि राजकम । 
भूश्व येन हयमेघ्रयाजिना प्रापितावभ्रथमजना बरमा॥ ८ ॥ 
नलमौयकदम्बकलराजिस्तनयस्तस्थ बभूव कीर्तिवमों । 
परदारविवृत्तचित्तवृत्तेपि घीयस्य रिपुश्चियानुकृष्टा ॥ ९ ॥ 
रणपराक्रमलब्धजयश्रिया सपदि येन विरुग्णमशेषत: | 
नृपतिगन्बगजेन महोजसा प्रथुकदम्बकदम्बकदम्बकम्‌ ॥१०॥ 
तस्मिन्सुरेश्वरविभूतिगतामिलाषे 
राजाभवत्तदनुज: किल मड्जलीशः । 
य; पृर्वपश्चिमसमुद्रतटोषिताश्र: 
सेनारज:पठविनिरभितदिखितान: ॥ ११ ॥ 





१ 'सत्याश्नय” यह पुलकेशीका नामान्तर है। 





प्दोलेका लेख रद 


स्फुरन्मयूजैरसिदीपिका शरतेव्युदस्य मातड्नतमिश्नसंचयम । 
अवाप्ततान्‌ यो रणरह्ममन्दिरे कुलच्चुरिश्रीललनापरिग्रहम्‌ ॥ १२ ॥ 
पुनरपि च जिघृक्षो: सेन्‍्यमाक्रान्तसालं 
रुचिस्बहुपताक॑ रेवतीदीपमाशु । 
सपदि महतदुदन्वत्तोयसंक्रान्तबिम्बं 
बरुणबलमिवाभूदागत यस्य वाचा ॥ १३ ॥ 
तस्याग्रजस्य तनये नहुपानुभावे 
लक्ष््या किलाभिलषिते पुलकेशिनाश्नि | 
सासूयमात्मनि भवन्तमतः पितृब्य 
ज्ञात्वापरुद्बचरितव्यवसायबुद्धी ॥ १४ ॥ 
से यदुपचितमन्नोन्‍्साहशक्तिप्रयोग- 
क्षपितवलव्शिषों मड्गलीशः समन्‍्तात । 
खतनयगतराज्यारम्मयल्लेन साथ 
निजमतनु च राज्य जीवित चोज्ञति सम ॥ १५ ॥। 
तावत्तच्छत्रमंगे जगदखिलमरात्यन्धकारोपरुदं 
यस्यासह्मग्रतापच्युतिततिभिरिवाक्रान्तमासीस्म भातम्‌ | 
नृल्यद्विय्युत्पताके: प्रजबिनि मरुति श्षुण्णपर्यन्तभागै- 
गेजड्विबारि।हैरलिकुलमलिनं ब्योम या(जा)त कदा वा ॥ १६॥ 
लब्घ्बा कारूं मुबमुपगते जेतुमाप्यायिकाख्ये 
गोबिन्दे च॒ द्विरदनिकरेरुत्तराम्भोधिरथ्या: । 
यस्यानीकैयुंधि मयरसज्ञत्वमेकः प्रयात- 
स्तत्रावापं फल्मुपकृतस्थापरेणापि सबः ॥ १७॥ 


०६ जैन-शिलालेख-संप्रह 


वरदातुब्नतरड्जरड्भरविलसद्वे सानदीमेखलां 
बनवासीमतमद्वतः सुरप्रप्रस्पर्धिनी संपदा । 
महता यस्य बलाणंवेन परितः संछादितोबीतर्ले 
स्थलूदुग जलदुगतामित्र गत तत्तत्क्षणे पश्यताम्‌ ॥१८ 
गड्जम्बु पीत्वा व्यसनानि सप्त हिल्वा पुरोपार्जितसंपदोडपि । 
यस्यानुभावोपनता: संदासल्लासबसेवामतपानशौण्डा: ॥ १९॥ 
कोड्ृणेषु यदादिष्टचण्डदण्डाम्बुबीचिमिः । 
उदस्तास्तरसा मोयपत्वलाम्बुसमृद्धयः ॥ २० ॥ 
अपरजलघेकक्ष्मी यस्मिन्पुरी पुरमिग्रमे 
मदगजघटाकारिनायां शनैरवमृद्गति | 
जलदपटछानीकाकीण नवोस्पछमेचक 
जलनिधिरिय व्योम व्योम्र: समोडभवदम्बुधिः ॥ २१ ॥ 
प्रतापोपनता यस्य लाटमालवगूजेराः | 
दण्डोपनतसामन्तचयों वयो इवाभवन्‌ ॥ २२ ॥ 
अपरिमितविभूतिस्फीतसामन्ससेना- 
मुकुटमणिमयूखाक्रान्तपादारविन्द: | 
युधि पत्रितगजेन्द्रानीकबीमत्सभूतो 
भयविगलितहर्षों येन चाकारि हर्ष: ॥ २३ ॥ 
मुबमुरुभिरनीकै: शासतो यस्य रेत्रा 
विविधपुलिनशोमाबन्ध्यविन्ध्योपकण्ठा | 
अधिकतरमराजत्खेन तेजोमहिद्ला 
शिखरिभिरिभवज्यी वर्ष्मणां स्पत्रयेब् || २४ ॥ 


पहोलेका लेख ९७ 


विधिवदुपचितामि: शक्तिमि: शक्रकल्प- 
स्तिसृमिरपि गुणोंवे: खैश्व माहकुलाये: । 
अनमदधिपतित्व॑ यो महाराष्ट्रकाणां 
नवनवतिसहन्नग्राममाजां त्रयाणाम्‌ ॥ २० ॥ 
गृहिणां खगुणल्रिवगतुज्ञा विहितान्यक्षितिपालमानभन्नाः । 
अभवन्नुपजातमीतिलिट्ला यदर्नीकेन सकोसलाः कलिज्ञाः ॥२६॥ 
पिष्ट पिप्टपुरं येन जाते दु्गेमदुगमम्‌। 
चित्र यस्य कलेशत जात॑ दुर्गमदगमम्‌ ॥ २७॥ 
संनद्धवारणबटास्थगितान्तरार् 
नानायुपक्षतनरक्षतजाडूरागम्‌ । 
आसीजल यदवमर्दितमश्नगर्भा- 
कैणाल्मम्बरमिवोर्जितसांध्यरागम्‌ ॥ २८ ॥ 
उद्धुतामलचामरध्वजशतच्छन्नान्धकारेबेलै: 
शार्योत्साहरसोद्वितारिमथनर्मौलादिमि: पड़्विषैः | 
आक्रान्तात्मबरलोन्नतिं बलरजःसंछनकाश्ीपुरः 
प्राकारान्‍्तरितप्रतापमकरोच: पछवानां पतिम ॥ २९॥ 
कावेरी दुतशफरीबिलोलनेत्रा चोलानां सपदि जयोद्यतस्तस्थ (/) । 
ग्रश्चयोतन्मदगजसेतुरुद्धनीरा संस्पश परिहरति सम रत़्राशे: ॥३०॥! 
चोलकेरलपाण्ड्यानां यो5भूचतत्र महद्धये । 
पल्लुवानीकनीहारतुहिनेतरदीघिति: ॥ ३१ ॥ 
उत्साहप्रभुमब्नशक्तिसहिते यस्मिन्समन्तादिशो 


जित्वा भूमिपतीन्विसृज्य महितानाराध्य देवद्विजान्‌ | 
दि० ७ 


श्८ जैन-शिलालेख-संप्रह 


बातापी नगरीं ग्रविश्य नगरीमेकामियोवीमिमां 
चच्नन्नीरधिनीरनीटपरिखां सतद्याश्रयें शासति ॥ ३२ ॥ 
त्रिंशत्सु त्रिसहस्रेषु भारतादाहबादितः | 
सप्ताब्दशतयुक्तेषु श (ग) तेष्वब्देषु पत्चसु (१७३७) ॥३३ ॥ 
पश्चाशत्सु कही काले पट्स पश्चक्चतासु च (६०५६) । 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजझ्म ॥ ३४ ॥ 
तस्याम्बुधित्रयनिवारितशासनस्य 
सत्याश्रयस्य॒ परमाप्ततता प्रसादम्‌ | 
शैल जिनेन्द्रभवन भवन महिम्नां 
निर्मापितं मतिमता रविकीरतिनेदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रशस्तेवेसतेश्वास्या जिनस्थ त्रिजाद्वुरों: | 
कर्ता कारयिता चापि रविकीर्ति! कृती खयम्‌ ॥३६॥ 
येनायोजि नवेषमस्थिरमर्थविधै। विवेकिना जिनवेशइम । 
स विजयतां रविकीर्ति! कविताशितकालिदासभारविकीर्ति: ३७ 
[ प्राचीनलेखमाशा, प्रथमभाग, ले० १६, पू० ६८-७२, से उद्धृत ] 

[ यह शिलालेख बीजापुर (पूर्वका कलाद़ी ) जिलेके हुल्लुण्ड 
तालुकाके ऐहोकेके मेगरुटि नामके प्राचीन मन्दिरकी पूर्वी तरफकी 
दीवारूपर है । लेखमें कुल १५ पंक्तियाँ हैं, जिनसेंसे १८ बी पंक्ति पू्े 
और १९ वीं छोटी पंक्ति बादमें किसीकी जोड़ी हुईं हैं ओर जिनमें महर्व- 
पूर्ण कोई बात नहीं हे । 

समूचा शिलालेख किसी रविकीसिका बनाया हुआ है । ये (रविकीर्सि ) 
चालुक्य पुलकेशी सत्याक्रय (अर्थात्‌ पश्चिमी चालुक्य पुलकेशी द्वितीय ) 
के राज्यमें थे । यह राजा उनका संरक्षक या पोषक था । इन्होंने 
दिछ्लालेखवाले जियालयमें जिनेन्द्रकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा की । प्रतिष्ठाके 
समय यह लेख उत्की्ण करवाया गया था जिसमें सामान्यरूपसे चालुक्य 
वंशकी, ओर बिशेषतः पुलकेशी द्वितीय ( रविकीतिके आश्रयदाता ) के 


लक्ष्मेश्वरका लेख... ष्््‌ 


पराक्रमोंकी प्रशस्ति है । इस लेखमें आये हुए ऐतिहासिक तथ्योंका पूरा 
विवरण प्रो० भाण्डारकर और डा० फ्लीटने दिया है! । 
इस लेख (या काब्य ) का मुख्य भाग १७-३२ शछ्ोकोंका है । इनको 
रविकीसिं के आशयाजुसार, रघुवंशके (चौथे सर्गके ) रघुदिग्विजयके 
समान, 'पुलकेशी-सत्याश्रय दिग्विजय” कहा जा सकता है । इस काव्य 
(कविता ) की रचनामें रविकी््तिका कालिदासके रघुवेशका तथा भार- 
बिके किराताजुनीयका गहरा अध्ययन स्पष्ट काम कर रहा है; इसलिए 
उन्हींके शब्दोंमें उनका यह कथन कि 'स विजयतां रविकीतिः कविताश्नित- 
कालिदासभारवि-कीर्ति:' सचमुचसें ठीक हे । 
कोक २२ में बताया गया है कि पुरकेशीका प्रताप इतना तेज था कि 
लछाट, मालथ और गूजर लोग अपने-आप ही उनकी शरण आते थे, 
बलछपूर्वेक नहीं । ] 
[३० ए०, जिल्द ०, ५० ६७-७१ ] 
१०९ 
लक्ष्मे श्वर--संस्कृत । 
रन १ ]-- 
जयल्यतिशयजिनेव्भासुरस्सुरवन्दित: । 
श्रीमाञ्जिनपतिस्सश्टरादे: कत्तो दयोदय: ॥ 


देहहिसरि ( इह हि खस्ति ) ॥ 
चालुक्यपएथ्वीवह्ठभकुलतिलकेषु बहुष्वतीतेषु रणपराक्रमाझ्नूमहाराजो 
भवत्तद्राजतनयः राजितनयो विवद्धितेश्व श्वतुस्समुद्रान्तस््नाततुरज्ञेभपदा- 


१ देखो प्रो० भाण्डारकरकी '्रिद्वा0ए..ि36077 ए ६४06 420:४&7॥, 
297प 6१., ०७७७० ४७/|ए 9, 5]; और डॉ० फ्लीटकी 72ए788668 0६ 
$78 ऊ&487686 72507005, 2ए0 6४, ९४०6० ७।|ए 9. 849 है, 
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शासतीमां समुद्रान्तां बसुधां बसुधाधिपे । 
सत्याश्रयमहाराजे राजत्सल्यसमन्बिते ॥ 


भ्ुजगेन्द्रान्वयसेन्द्रावनीन्द्रसन्‍तती अनेकनपसंत्तेमेश्वतीतेषु॒तत्कुल- 
गगनचन्द्रमा: बहुंसमरविजयलब्धपताकाबुआसितदिगन्तराल्वलूय; 
विजयशक्तिनाम दृपतिब्बेभूव |॥] तत्सूनुरुदिततरुणदिवाकरकरसम- 
प्रभम सौ (शा )स्य-पैस्थे-सत्त-गुणीपपन्नः सामन्तबू( बू )नदमीलि- 
मालवलीढचरण: कुंन्दशक्तिन्नाम राजाभूत्‌ तस्य प्रियतनयः ॥ अद्ि 
तीयपुरुषकारसम्पन्न: । धर्म्मार्थकामग्रधान: अनेकरणविजयवीरपताका- 
प्रहणोद्धतकीर्ति: [॥] तेन दुग्गेशक्तिनामवेयेन शद्डुजिनेन्द्र वैद्यनित्य- 
पूजार्थ पुण्याभिवृद्धयें च पुलिगेरे-नामनगरस्पोत्तरपाओ्व॑ पश्चाशन्नि- 
वत्तैनपरिमाणक्षेत्र दत्तम्‌ ॥ तस्य सीमा समाख्यायते [।] पृब्वेतः किन्न- 
रीक्षेत्रम्‌ | पावकदिशि ज्येप्ठलिज्नभूमिः | दक्षिणतः घटिक्राक्षेत्रम्‌ । 
नेऋल्यां दिशि द॑ (१ प॑ )-डीस ( श) अ्रष्ठि भूमि: । पश्चिमतः रामे- 
श्ररक्षेत्रम्‌ वायव्यां होनेश्वरक्षेत्रम्‌ । उत्तरतः सिन्देश्वरक्षेत्र ई (ऐ ) 
शान्यां दिशि भट्टारीक्षेत्रम्‌ | तदक्षिणतः पृर्व्रोक्तकिन्नरीक्षेत्रम || 
देवख॑ विष छोके न विष ने (? ) विषमुच्यते । 
विपमेकाकिनं हन्ति देवस्वं पृत्र-पीत्रिकम ॥ 
[यह लेख, जिसमें उस बड़े शिछालेख (नं. १४९ ) का दूसरा भाग 
(पंक्तियाँ ७१-६१ ) निहित हे, 'सेन्द्र' कुछका लेख है। 





१ यहाँ “क” की जगह 'म! भी हो सकता है और तब “मन्दर्शाक्ता पछा 
जायगा । २ यह 'न” अतिरिक्त है और भूलसे जुड़ गया है। 
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हसका प्रारम्भ (रणपराक्रमाइ” नामके एक चालक्य राजा ओर उसके 
चुत्र एरंय्यके उछेखसे हुआ है । लेकिन ये दोनों नाम पश्चिमी या पूर्वी 
चालुक्योमेंसे किसीकी भी वशावलीमें अभीतक नहीं मिले हैं । शणपरा- 
कमाकू शायद 'रणराग'के लिये उछ्ेखित हुआ है, जो जयसिंह प्रथमका 
पुत्र और पुलिकेशी प्रथमका पिता था। जयसिंह प्रथमका जो दक्षिणके 
इस बंशके प्रथम पुरुष हैं, वर्णन कभी-क्ी झाता है । 

इसके अनन्तर “सत्याक्षय” नामके एक राजाका उल्लेख आता है । परन्तु 
उससे यह पता नहीं चलता कि इस उपाधि ( सत्याश्रय ) को घारण करने» 
वाले किस पश्चिमी चालहुक्य राजासे मतलब है। 

इसके बाद, सत्याश्रयके समकालवर्तीके तौरपर, “दुर्भशक्ति' राजाका 
उल्लेख भाता है । यह राजा “भुजगेन्द्र! अथात्‌ नागवंशके अन्वथयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सेन्द्र राजाओं के वेशका था । यह बिज्यशक्तिके पुत्र कुन्दशक्ति- 
का पुत्र था । 

इसमें दुर्गशक्तिके द्वारा शझ्जुजिनेन्द्र नामके चेत्यके लिये दिये गये भूमि- 
दानका कथन है। यदद भूमिदान पुलिगेरे नगरमें किया गया था । 

टेखका काछ नहीं दिया गया है । यह संभवतः प्राचीनतर काका 
माल्म पढ़ता है, जो यहाँ सिर्फ पूर्वकाकके लछेखके निश्चय या सुरक्षाफ्रे 
लिये ही दुद्दराया गया है । ] 

[ इं० ए०, जिल्‍्द ७, प्रृ० १०१-१११, नं० ३८ ( पंक्तियाँ ५१-६१ ) ] 

११० 

[यह लेख श्रवण-बेल्गोलाका संस्कृत ओर कन्नडमें हे । इसे 'जेन 

शिलालेख-संग्रद्द प्रथम भाग? में देखना चाहिये । ] 
[4., 400९, 500, 7, ४०,-26), 498, 5०. 24. ] 


१ 
लक्ष्से भश्वर--संस्कृत । 
[ शक ६०<८>हैं० सन्‌ ६८७ ] 
[यह लेख ( मूछ ) हलियटके हस्तलिखितसंप्रदकी पहली जिह्दमें एछ 
२१ पर दिये गये ८७ पंक्तिवाले एक लेखका चोथा भाग है और पंक्ति ६९ 
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थींसे झुरू होता हे । उस समस्त लेखका सिर्फ कुछ भाग ही उस घुस्तकमें 
पधाषाण-लेखपरसे लिया गया है, पूरा लेख नहीं | हसलिये उस लेखका 
यहाँ देना सुहिकल होनेसे सिफ़े उसकी विगत यहाँ दी जाती है । 

डस विशाल लेखकी ६५९ वीं पंक्तिसे एक दूसरा पश्चिमी चालुक्य 
शिलालेख शुरू हो जाता है। इस लेखकी ६५ से ८९ तककी पंक्तियाँ 
यद्यपि अस्पष्ट हें, फिर भी अति सुरक्षित हैं; उसके नीचेकी पाँच पंक्ति- 
थोंका भी कुछ निशानोंसे पता चर जाता है, यद्यपि*झक्षर इतने घिसे हुए 
हैं कि पढ़नेमें नहीं आते । इसमें पो( पु >लिकेशीवछभसे लेकर विनया- 
दित्य-सत्याश्रयथ. तककी वंशावली है और मूलछसद्ध अन्वयकी देवगण 
इाखाके किसी आचार्यको, उसके द्वारा दिये गये, दानका उल्लेख है । 
यह दान ६०८ शक वर्षके बीतनेपर जब उसके राज्यका पाँचवाँ या 
सातवां वर्ष चालू था ओर जब उसकी विजयका कैम्प ( विजयरकन्धा- 
चार ) रक्तपुर नगरमें ऊगा हुला था, माघ महीनेकी पृणेमासीको दिया 
गया था। यह काऊ ७७-७८ पंक्तियोंसें यों दिया हुआ हैः--भअष्टोत्तर-घद- 
छतेसु शकवर्षेष्वतीतेषु प्रव्दमानबिजयराज्यपत्मम-( ? सप्तम )-संवस्सरे श्री 
रक्तपुरमधिवसति विजयस्कन्धावारे समाघमासे पौण्ण॑मास्याम्‌ । यहाँ चार 
(दिन ) नहीं दिया हुभा है । ] 


[इं० ए० ७, प्र० ११२, न॑० ३०, चतुर्थभाग ] 


११२ 
अवणबेल्गोला ( घिना कारूका )-कन्नढ़ । 
( देखो “जैन शिलालेख संग्रह प्रथम भाग” । ) 


११३ 
लक्ष्मेश्वर--संस्कृत । 
[ शक ६५१-६ ० सन्‌ ७२९ ] 
[ यह लेख ( मूल ) इलियदके हसलिखिल संग्रह ( 74068 ४४, 
(70०॥९८४४०७ ) की पहली जिरुदसें पृष्ठ २२ पर ८७ पंक्तिके एक बड़े 
लेखमें दिया हुआ है । उसमेंसे पक्ति २८ से झुरू होकर पंक्ति ५३ तक 
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पश्चिमी चालक्योंका शिलालेख है । इसमें पो ( पु) लिकेशीवछम, अर्थात्‌ 
पुलिकेशी प्रथमसे लेकर बरिजयादित्य सत्याक्रय सककी बंशावली दी हुईं हे 
तथा यह भी उल्लेखित है कि अपने र/ज्यके चोतीसवें वर्षमें जब कि शक 
संवतके ६७१ वर्ष ब्यतीत हो चुके थे फाब्युनकी पूर्णिमाके दिन, जब कि 
उसका विजय-स्कन्चावार रक्तपुर नगरमें था, पुलिकर नगरकी दक्षिण 
सीमापर बसे हुए कर्दम गाँवका दान अपने पिताके पुरोहित उदसदेव 
पण्डितको, जिन्हें 'निरवच्यपण्डितः सी कहते थे, दिया। ये श्रीपूज्यपादके 
दिष्य थे तथा मूलसंघ अन्वयकी देवगण शाखाके थे । यह दान 
पुलिकर नगरमें शद्भु जिनेन्द्रके मन्द्रिके हितार्थ दिया गया था। कालनिर्देश 
पंक्ति ४२-४४ में यों दिया हुआ हेः--एकपश्चाशदुत्तरपदछतेषु शकवर्षे- 
व्वतीतेषु प्रव्तेसान-विजयराज्यसंबस्सरे चतुख्निशे वर्समाने श्री-रक्तपुरमधि- 
वसति विजयस्कन्धावारें फाव्युनमासे पौण्ण॑मास्याम्‌ । वार ( विन ) इसमें 
नहीं दिया हुआ है। | 
[ इं० ए०, ७, ४० ११२, नं० २० (द्वितीय भाग ) ] 
११७ 
लक्ष्सेश्वर--संस्क्ृत । 
[ शक ६७५६-७४ है० ]. 
खस्ति |॥] 


जयद्यातनि:कृत विष्णीर्त्नाराह क्षोमिताण्णैव । 
दक्षिणोन्नतदंष्टाग्रविश्रान्समुवन वषु: ॥ 
श्रीमतां सकलभुवनसंस्तयमानमानव्यसगोत्राणां ह्वारीति-पुत्राणां 
सप्तटोकमातृमि: सप्तमातृभिरभिवद्धितानां. कार्सिकेय परिरक्षणपग्राप्त- 
कल्याणपरम्पराणां भगवन्नारायणप्रसादसमासादितबराहलाज्छनेक्षणव- 
शीकृताशेषमहीभतां चालुक्यानां कुलमलंकरिष्णोरश्रमेधावभृथस्नानप- 
विज्वीकृतगात्रस्य श्रीपोलिकेशीवक्ठममहाराजस्यथ॒प्रियसूनुः श्रीकी- 
सिबर्म्मपृथ्वीवछ भमहाराजस्तस्यात्मजस्यसत्याश्रयश्रीपृथ्वीवकमममहा- 
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राजाघिराजपरमेश्वरस्य॒ प्रियतनयः ( यस्य ) प्रभावकुलिशदलितिपाण्ड्य- 
चोल-केरल-कदम्बप्रशतिमूशदुदग्रविश्रमस्प निद्मावनतकाश्रीपतिमु- 
कुटचुम्बितपादाग्बुजस्य विक्रमादित्यसत्याश्रय श्रीपृथ्वीवक्ममहा- 
राजाधिराजपरमेश्वरस्य प्रियसूनु: ( नो: ) सकलोत्तरापथनाथमथनोपा- 
जिंतपालिष्वजादिसमस्तपारमैश्रथेचिहस्यविनयादित्यसत्याश्रय श्रीए- 
ध्वीवछ्ठभमहाराजाधिराजपरमेश्वर॒परममट्ठारकस्य॒ ग्रियात्मज: साहसरस- 
रसिकः पराड्मुखीकृतशत्रमण्डलस्सकलपारमैश्रयेव्यक्तिहेतुपालिध्वजादुज्य 
( ह्व )लराज्यचिहों विजयादित्यसत्याश्रयश्रीपथ्वीवछममहाराजाधि- 
राज( जः ) [॥] तित-]प्रियसूनो: प्रतिदिनग्रवद्धमानया(यो)बनो (नस्य) 
रिपुमण्डलाऋत्तिराज्याभ्युदय: ( यसर्य ) कस्तरीकिशोरविक्रमिकरसो 
( सस्य ) विक्रमादित्यसत्या श्रय श्रीप्रथ्वीवक्ठभमहाराजाघिराजपरमेश्रर- 
भद्गारकस्य विजयस्कमन्धातारे रक्तपुरमधिवसति पद्पश्चाशदुत्तरपट्च्छ- 
तेषु शकवर्षेष्वतीतेषु प्रवद्ध मानविजयराज्यसंवत्सरे दितीये 
वत्तेमाने माधपोण्ण्णमासथां मूलसंघान्वयदेवगणोदितः (वाय ) 
परमतप( पः )श्नुतमूर्सिविशे( शो )करामदेवाचारस्येशिष्यो . ( प्याय ) 
विजितबिपक्षदादिजयदेवपण्डितान्तेवासी ( सिने ) समुपगतकवादि- 
ल्वादिश्रीविजयदेवपण्डिताचाय्योय.. जिनप्रूजाभिदृद्धवर्त्य॑ बाहु- 
बलिश्रेष्ठिविज्ञापनेन पुलिकरनगरस्थ शद्डतीर््थवसतेर्मण्डनमण्डितं 
तस्य धवलजिनालयस्य जीण्णोंद्धारणं कृत्वा खण्डस्फुटितनवसंस्कार- 
बलिनिमितं दानशीढादिय्रवत्तेनात्थ नगरादुत्तरस्थां दिशि गब्यूतिप्रमाण- 
व्यवस्थित कृप्पेटितठाकाइक्षिणस्यां दिशि राजमानेन शताद्धनिवत्तैन- 
प्रमाणक्षेत्र सब्वेबाधापरिदारं दत्तम्‌ ॥] तस्व सीमा सम्राख्यायते | 
पूंव्वेदिशि तत्साधितकिन्नरपापाणाइक्षिणस्थामाशायां घवलपाषाणपार्ख- 
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शम्यः | पश्चिमस्यां दिशि श्रेतपाषाणादेकशमी उत्तरस्यां दिशि 
आनीलपाषाणात्‌ प्राकृप्रकाशिततटाकात्‌ पृर्व॑स्थां दिशि अरुणपाषा- 
णात्‌ एृत्वोक्तव्यक्तकिब्नरपापाणसेगता सीमा ॥ 
ख॑ दातु सुमहच्टक्ये दृःखमन्यस्थ पालनम्‌ । 
दानात्पालनाचेति (दान वा पालन चेति) दानाच्छेयोइनुपालनम्‌ ॥ 
, न विष विषमित्याहु: देवख॑ विषमुच्यते । 
विपमेकाकिन हन्ति देवस्व्व पृत्र-पीजिकम ॥ 
स्रदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ | 
पष्टियर्षतहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ 
प्रथ्यताम जिनशासनम [॥] 
[३० ए८, जिल्द ७, पू० १०१-१११, नं० ३८ (पंक्तियाँ ६१-८२ ) ] 
[यह लेख उस बड़े लेख (ने. १४९ ) का तीसरा व क्षन्तिम भाग 
( पंक्तियाँ ६१-८२ तक ) है । यद्द पश्चिमी चालुक्य विऋमादित्य द्वितीय- 
का लेख है! यह उसके राज्यके द्वितीय वर्षका हे जब कि शक वर्ष ६०६ 
(७०३४-७५ ३०) व्यतीत हो चुका था, और फ़रूतः पूर्षे किसी लेख ( शिला- 
छेख या ताम्रपत्र ) से यहाँ निश्चय या सुरक्षाके लिये दुहराया गया है। . 
यह छेख उसकी छावनी “रक्तपुर! से निकाला गया है। 'रक्तपुर' आज- 
कलका कोन-सा स्थान है, यह नहीं कद्दा जा सकता । 
इसमें 'पुलिकर'--पूर्वके दो शिलालेखोंका 'पुलिगेरे'--शहरकी 'शह्ढ- 
तीर्थथलति! तथा 'घबछजिनालूय” नामके एक दूसरे मन्दिरकी सजावट 
तथा मरम्मतका उछेख हे ओर कहा गया है कि 'जिन! की पजाके 
अबन्धके लिये कुछ भूमिदान किया गया । 
यह लेख अपने बंशावली-परिचायक भागमें पश्चिमी चालुक्योंके शिला- 
लेखोंसे मिलता है। इसमें दो आगेकी पीढ़ियोंका--विजयादित्य और थघिक्र- 
मादिल द्वितीयका, जो विनयादित्यवके ऋमशः पृत्र ओर पौन्न हैं,-.भी 
उल्लेख है। ] 
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११० 
पञ्चपाण्डबमलै--( आर्कंटके निकट )-तामिक 
जा तह ह 
१, नन्दिष्पोत्तरश[ ] कु अयू [म्‌] बदावदु नाग[ण|न्दि- 


गुर || 
[ इढु | क पोज्मिय [क] किर्य[ऐर्‌ पडिस कोइुपिदा [तर] 
३. पुि]ठालेम॑ग[लि]तु मरुतुवर्‌ मगत््‌ नारण- 
9. भ्‌ [॥]| 
अनुवाद--नन्दिष्पोत्तरशरके ५ थें (वर्ष ) में,--पुगछ्ालेमन्नलूके 
मरुत्तवरके पुत्र नारणल, (नारायण ) ने नागणनिद ( नागनन्दि ) गुरुकी ,, 


मूर्तिके साथ-साथ पोज्जियक्षियारकी मूर्ति खुदवाई । 
[&, 79, ००. 4, &, ] 
श्श्द 


अनहिलवाडइ-पाटन--प्तस्क्ृत । 
(संवत्‌ ८०२८ है० स० ७४७ ) 
यह शिलालेख श्रेताम्बर सम्प्रदायका है । 


>[ 9, 88९58 0 ॥[, (70प्रष्ा5, +0थपृण्याए जप परपुंशाफा (2. 
8ा, ४» ). ] 
११७ 


भ्रवणबेल्गोला ( विना कालका )--प्तंस्कृत । 
[देखो “जैन ल्लिकालेख-संग्रह् प्रथम भाग” । ] 
११८ 
ननन्‍दी ( गोपीनाथ पर्यत )--संस्कृत । 
बिना कालनिर्देशका [>संमवतः ७५० ई० ( छु० राइस ) 
[ नन्दीमें, गोपीनाथ पहाडीके ऊपर गोपाछखासी मन्दिरके पासकी 
चद्दानपर | 


बेलक्तेका लेख १ कर 


खस्ति श्रीमत्‌ जित॑ मगवता जिनवर-बृषमेण वृषमेण पुरा कलि- 
अवसपिण्यां द्वावरे युगे लोक-स्थितिरक्षात्थे॑ काह्लित-मनुष्य-जन्मना 
पुरुषोत्तमेन सूय्य-बंश-व्योम-सूर्यण महारथेन दाशरथिना राम-स्वामिना 
प्रतिष्ठापिताय भगवतोहतः परमेष्ठिन: सर्व्यज्षस्य चेह्म-मवनाय पश्चात्‌ 
पाण्डबजनन्या को( कु )न्तिदेव्या पुनवीकृत-संस्काराय भूमिदेव्या- 
स्तिक्कायमानाय खग्गपिवस्ग-पदयोस्सोपान-पदवीभूताय घधराधर-घर- 
णेन्द्रश्य फणा-मणि-लीछानुकारिणे धराधरवराय जिनेन्द्र-चेत्य-सानिध्यात्‌ 
पावनाय परम-ती््याय तपश्चरण-परायण-महर्षि-गणाध्यासित-कन्द्राय 
श्रीकुन्दास्याय ( यहाँ बन्द हो जाता हे ) 

[ हृषभ-देवको नमस्कार करनेके बाद,-- 

प्राचीन समयमें, कलि-अवसर्प्पिणीके द्वापर-युगमें, सूयेवेशके गगनमें 
सूयेके समान, दशरथके पुत्र महारथ राम-स्वामी ( रामचन्दूजी )के द्वारा 
अईईन्त-परमेष्ठीका यह पैत्य-भवन प्रतिष्ठापित किया गया । बादमें, 
पाण्डवोंकी माता कुन्तीने इसे फिरसे नया बनवा दिया । 

भूमिदेवीकों तिछकके समान, स्वर्ग और अपवर्ग दोनोंके लिये सीढ़ी, 
सब पर्वेतोंमें उत्तम, जिनेन्द्र-चेत्म ( बिम्ब )के सान्निध्यसे पर्रिश्रीकृत, 
परमतीर्थ,, जिसमें जगह-जगह तपश्ररण-परोयण महर्षिगणोंके लिये 
कन्दराएँ ( गुफायें ) बनी हुई हैं, ऐसा 'श्रीकुन्द! नाम पर्वत ( यहाँ लेख 


खतम हो जाता है । ) 
[क6, &, (एफराइ-छो]8907 ४७., ॥0. 29. ] 


११९ 
बेलवत्ते--कन्नड़ । 
विना काछू-निर्देशका ( संभ्रचतः छगभग ७५० है ० ) 
[ बेलवत्ते-मेसूर तारुकेमें, बसवेश्वर मन्दिरके पश्चिमकी ओर ] 
नेरयर्दि एदेलु मुने'"*“*““व्यलियु प्रमिन्न-बागि बिछोरु गुर्रि '*** 


9 प्रारम्भके शब्द 'स्वस्ति” को यहाँ अन्तमें लगा देनेसे यह लेख संभाव्य- 
झूपसे पूणे समझा जा सकता है, क्योंकि “स्वस्ति'के योगमें चतुर्थों विभक्ति होती 
है, जो यहाँ है । 
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दूँ एल्दु दवे तम्म क्षेमकिरदल्ि-मेखिर ताब्व्बदू परत्रे यपुदेवदेरूः महा- 
प्रभ-गोवपस्यन्‌ इन्त्‌ इल्दपु समाधियोक्ठे मुडिपि ताब्दिदल्नितमरेन््र- 
भोगमं ॥ पदेदोम्‌ श्री-पुरुषय्यल्‌ आम्मु-मोदछोरू कलनाडन्‌ अन्‍्दों 
बल्कू एदेयोरू अक्ुडु भूतिमूतुगानो दोत धाण घीक्षे सब्हे पडेदे'** 
पितृ-कब्सत्र-मित्र-जनमं काव्यान्य तान्दू अप्पोडी-नुडियल बेल्कुमे पेम्पन्‌ 
ओप्प गुणते तोकमिकिवद गोपय्यनम॥ 

[ महाप्रभु गोवपय्यकों श्रीपुरुषकी तरफसे भूमि-दान मिझा था और 


वे (गो. प, ) समाधिमरणपूर्वक मरे थे । ] 
(40, ॥, ॥(४३०76 ४।., 90, 6 ] 


१२० 
देवलापुर--कन्नड़ । 
पिना कालनिर्देशका ( संभवतः छगभरा ७५० हईै० ) 
[ देवलापुर ( कूडनहल्ि तालुका », मारीगुडीके पूर्यमें 
खस्ति श्रीपुरुष-महा' 77 प्रथुवी-राज्यकेये अराद्ठि'''रम्मगन्दिर्‌ 
सिंगे दीक्षे वीटाद! अरदि-तीर कुडलूरद गोगे मडिओड़े-यम्बर्‌ 
आखब्यिकय 
€ पृष्ठभागपर ) 
नोकज-ओडे आग्गद्दीकड" “कोड नेल तेनेन्धक काल््रुकु साक्षी 
कुडद्धू पोछ्लुलरं एक्मडियरुं एक्रिरियर मदुगरु कागब्बरुं साक्षि आग 
कोइदु आब्टू आछू किडिशिदोन वारणासिया शासिर-कविले शासिर- 
पार्वर्‌ कोन्द कोले आक्का कोडिशिदोनु'“'“““कडडुवेडिव्येनुडि तेन्रे* * * 
विद खचोनु"*““अरब्िग तहूर कुडदूर आव्यत्ति 


देवरहलछिका लेख १०९ 


..[ जिस समय इस पृथ्वीपर श्री-पुरुष महाराज राज्य कर रहे थे;-- 
अर्टि*** “के पुत्र सिंगम्‌ के ( जिन ) दीक्षा लेनेके बाद, ( उसकी मां ) 
अरहिलिने कुडदर किलेके मदि-भोडेके द्वारा शासित प्रदेशमें भूमिदान 
किया | ] 
[80, प्रा, (४४००९ ४., ४०. 25.] 
१२१ 
देवरहलि--संस्क्ृत तथा कन्नड । 
शक सं० ६९०८-७७६ ह० 

[ देवरहलि ( देवलापुर प्रदेश )में, पटेल क्ृष्णय्यके ताम्रपत्नोंपर ] 

(0 ) खस्ति जिते भगवता गतघनगगनामेन पत्ननाभेन श्रीम- 
जाइवेयकुटामलब्योमावमासनभास्कर: खखज्लकप्रहारखण्डितमहाशिला- 
स्तम्भलब्घवलपराक्रमों दारुणारिगणविदारणोपलब्ध्रणविभूषण मूषितः 
काप्वायन-सगोत्र: श्रीमत्कीड्डणिवर्म्मधर्म्ममहाधिराज/ तस्य पृत्रः 
पितुरत्रागतगुणयुक्तो विद्याविनयविहितवृत्ति: सम्यकूप्रजापालनमात्राधि- 
गतराज्यप्रयोजनो विद्वत्कविकाश्नननिकषोपल मूतो नीतिशाख्न॒स्य वक्‍तृ-प्रयो- 
क्तृकुशलो दत्तकसत्रबृत्तेः प्रणता श्रीमान्‌ माधवमहाधिराजः तप्पुन्नः 
पितपतामहगुणयुक्तोडनेकचातुद्दन्तयुद्धावाप्तचतुरुदघिसलिलाखादितयश; 
श्रीमद्धरिवर्म्मसमहाधिराजः तस्य पुत्रों द्विजगुरुदेवतापूजनपरो 
(7०) नारायणचरणानुध्यातः श्रीमान्‌ विष्णुगोपमहाधिराजः 
तत्पुत्र: व्यम्बकचरणाम्भोरुहरजःपवित्रीकृतोत्तमाड़ः खभुजबलरूपराक्रम- 
क्रयक्रीतराज्य; कलियुगबलपड्डावसन्नधर्ममबषोद्धरणनिव्यसनद्ध: श्रीमान्‌ 
माधवमहाधिराज!ः तत्पुत्र: श्रीमत्कदम्बकुलगगनगमस्तिमालिन: 
कृष्णवर्भ महाधिराजस्य॒प्रियमागिनेयो विद्याविनयातिशयपरिप्टूरिता- 
न्तरात्मा निखग्रहप्रधानशौर्यों विहस्तु ! ( विदृवत्सु ) प्रथमगण्यः श्रीमान्‌ 
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कोबड्णिमहाधिराजः अविनीतनामा तत्पुत्रो विजुम्ममाणशक्तित्रयः 
अन्दरि-आलतत्त्‌र-प्पोरुकरें-पेछनगरायनेकसमरमुखमखहृुतप्रहतझूर- 
पुरुषपद्मपहारविवसविहस्तीकृतकृतान्ताप्रिमुख: किराताजुनीयपश्चदश- 
सर्ग- (॥70 ) टीकाकारों दुर्व्विनीतनामघेयः तस्थ पुत्रों दुर्दा- 
न्तविमदविम्दितविश्वम्भराधिपमीौलिमाछामकरन्दपुञ्भपिन्नरीकियमाण चरण- 
युगलनलिनों भ्ुष्कुरनामघेयः तस्थ पुत्रश्चकुईशविद्यास्थानाधिगत- 
बिमलमाते: विशेषतोइनवशेषस्य नीतिशाखस्य वक्तप्रयोक्तुकुशछो रिपुति- 
मिरनिकरनिराकरणोदयमास्करः श्रीविक्रमप्रथितनामघेय: तस्व पुत्र: 
अनेकसमरसम्पादितविजुम्मितद्विरद्रदनकुलिशाधात - व्रणसंरूद भास्वद्वि- 
जयलक्षणलुक्षीक्तविज्ञालवक्षस्थट्ट: समधिगतसकलशाखस्रार्थतत्वस्समा- 
राधितत्रिवर्गो निरबधचरितर्‌ ग्रतिदिनममिबद्धमानग्र भावों भूविक्रम- 
नामघेय: 
अपि च--- 
नानाहेतिप्रहारप्रविव्टितभटोरष्कवाटोय्थितास्रग्‌- 
धाराखाद-प्र((4०) मत्तद्विपशतचरणक्षोद्सम्मदमीमे । 
संग्रामे पल्लुवेन्द्रं नरपतिमजयबों विलन्दा-मिधाने 
राज-श्रीवक्ठमारूपस्समरशतजयाबाप्ततक्ष्मीविद्यस: ॥ 
तस्थानुजों नतनरेन्द्रकिगीट्कोटि- 
र्ार्कदीधितिविंराजितपादपत्म: | 
लक्ष्म्या स्वयम्बतपतिब्रेवकामनामा 
शिष्टप्रियोडरिगणदारणगीतकीरत्ति: ॥ 
तसथ क्रोड्डणिमहाराजस्थ शिवम्तारापरनामघेयस्य पौत्र: सम- 
वनतसमस्तसामन्तमुकुटठतटघंटितबहलरब्बिलसदमरघनुष्खण्डमण्दितच- 
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रणनखमण्डलो नारायण[चरण]निहितभक्ति: शूरपुरुषतुरगनरवारणधटासं- 
घट्ददारुणसमरशिरसि निहितात्मकोपो भीमकोंपः प्रकटरतिसमयसमनु- 
वर्त्तनचतुरयुवतिजनलोकपघूर्तों 5छोकधूर्त: सुदुरानेकयुद्धमूर्धलब्धविजय- 
सम्पद हितगजप्र (77॥) टाकेसरी राजकेसरी | अपि च। 

यो गज्जन्वयनिर्म्मछाम्बरतलब्याभासनग्रोह्लसन- 

मात्तेण्डोडरिभयड्डरः झुभकरस्सन्मागैरक्षाकर: । 

सैराज्य समुपेत्य राज्यसमिती राजन गुणैरुत्तम- 

राज-श्रीपुरुषश्चिरं विजयते राजन्य-चूडामणि: ॥ 

कामो रामासु चापे दशरथतनयो बिक्रमे जामदग्न्यः 

प्राज्येश्वर्थ बलारिब्बहुमहसि रविस्ख-प्रभुत्वे धनेशः | 

भूयों विख्यातशक्तिस्स्फुटतरमखिल॑ प्राणभाजं बिधाता 

धात्रा सृष्ट: प्रजानां पित(॒पति)रिति कबयो य॑ ग्रशंसन्ति निर्ल ॥ 


तेन. ग्रतिदिनग्रबृत्तमहादानजनितपुण्याहशोपमुग्बरितमन्दिरोदरेण 
श्रीपुरुपप्रथमनामवेयेन परथुवीकोड्लणिमहाराजेन अष्टानवत्युत्तरे- 
[ पु | पदच्छतेषु शकवर्षेष्वतीतेष्वात्मनः प्रवर््धमानविजयेश्वर्य्य 
संवत्सरे पश्चाशत्तमे प्रवत्तेमाने मान्यपुरमपिव-( । ४७ )सति 
विजयस्कन्धावारे श्रीमूल-मूलगणामिनन्दितनन्दिसड्डान्वये एरेगित्त- 
नीश्नि गणे पुलिकलगच्छे खच्छतरगुणकिर[ण]प्रततिप्रहक्दितसकललोक: 
चन्द्र इवापरः चन्द्रनन्दीनाम गुरुरासीत तस्य शिष्यस्समस्तविदुघलो- 
कपरिरक्षणक्षमात्मशक्ति: परमेश्वरालनीयमहिमा कुमारवद्वितीयः कुमार- 
ए(न)न्‍दी नाम मुनिपतिरमवत्‌ तस्वान्तेवासी समधिगतसकलतक्ाार्थ- 
सममत्पितबुधसार्थसम्पत्सम्पादितकीर्ति: कीत्ते(त्ति)नन्धाचार्यों नाम 
महामुनिस्समजनि तस्थ॒प्रियशिष्यः शिष्यजनक्रमछाकस्रबोधनकः 
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मिध्याश्ञानसन्ततसन्तमससन्तानान्तकसद्डर्भव्योमाचभासनभास्करः विम- 
' झूचन्द्राचायेस्समुदपादि तस्य (7४७) महर्षेद्वेम्मीपदेशनया 
श्रीमद्गाणकुलकल: सब्वेतपमहानन्दीप्रवाह: महादण्डमण्डलाग्रखण्डितारि- 
मण्डलब्गु मपण्डो दुण्डुप्रथमनामघेयो नीगुन्द्युवराजो जज्ञे तस्य प्रियात्मज: 
आत्मजनितनयविशेषनिःशेषीकृतरिपुलोक: लोकहितमघुरमनोहरचरित: 
चरितात्थ॑नत्रिकरणग्रवृत्ति: परमगूछप्रथमनामपेयश्रीपृथुवीनीगुन्दराजो- 
इजायत पछवाधिराजप्रियात्मजायां सगरकुछूतिलकात्‌ मरुवर्म्भणो 
जाता कुन्दाचिनामघेया मतेभवन आबभूतर भार्य्या तया सततप्रवर्त्तित- 
धर्म्मकार्य्यया निर्मितताय श्रीपुरोत्तरदिशमलड्भूवेते लोकतिलकनाम्ने 
जिनभवनाय खण्डस्फुटितनवसंस्कारदेवपूजादानधर्माग्रवत्तनात्थ तस्वेव 
यू( ४» )थिवीनीगुन्द्राजस्य विज्ञापनया महाराजाधिराजपरमेश्वरश्री- 
जसहितदेवेन नीयगुन्दविपयान्तर्पाति पोन्नछछविनामग्रामस्सव्वपरिहारोपेतो 
दत्त: तस्य सीमान्तराणि पूर्व्वस्यां दिशि नोलिबेछदा बेकगढ-मोरीदि पूर्व 
दक्षिणस्यां दिशि पतण्यड्रेरी दक्षिणस्थां दिशि बेर्गछिगेरेया ओबोर्रिया 
पह्लदा कूडछ दक्षिणपश्चिमायान्दिशि जैंदरा केय्या बेब्गछ-मोरंडु पश्चि- 
मायान्दिशि पोझेवि ताह्तुवायराकेरी पश्चिमोत्तरस्यां दिशि पुणुसेया 
गोड्ेगाला कटकुप्पे उत्तरस्यां दिशि सामगेरेया पोछदा पेम्सुरिक उत्तर- 
पूवस्यां दिशि कव्य्म्बेत्तिगाट्टू इमान्यन्यानि क्षेत्रान्तराणि दत्तानि दृष्डुस- 
मुद्रदा वयदुरछ किर्ददारामेगे पदिकेण्डुगं मण्णं पढेया एरेनलछरा 
ऊर्प्पाक्ु ओकैण्डुग श्रीचुरदा दु ( ४!) ण्डुगामुण्डरा तोण्ठदा पड़ु- 
वायोन्दुतोण्ट श्रीवुरदा वयलुक कर्म्मग्गीध्टिनल्लि इकेण्डग कब्टनि पे्र्रिया 
केब्ग्गे आरुंगण्डुगमेरे पुलिगेरेया कोयिल्गोडा एडे इप्पैत्तुगण्डुगं ब्वेडे 
आदुवु श्रीवुरदा बडगण पड़बण कोणुव््ण देवड्लेरि मदमने ओन्‍दं 
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मूबत्ता-ओन्‍्दु मनेंय मनेताणमस्थ दानसाक्षिणः: अष्टादश प्रकृतयः ॥ 
( ४१७ ) अस्प दानस्य साक्षिण: षण्णवतिसहर्रविष्य्रकृतयः योउस्या- 
पदत्ता छोभात्‌ मोहात्‌ प्रमादेन वा स पश्चभिर्म्महद्णिः पातकैस्संयुक्तो 
भवति यो रक्षति स पुण्यभागुभवति अपि चात्न मनु-गीताः छोकाः 

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ । 

पष्टि वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥ 

सं दातुं सुमहच्छक्य दुःखमन्यस्य पालनम्‌। 

दाने वा पालन वेति दानाच्छेयोनुपालनम्‌ ॥ 

बहुमिव्ब॑सुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभि: । 

यस्य यस्य यदा भूमि: तस्य तस्य तदा फलम्‌॥| 

देवस्व॑ तु विष बोर न विष॑ विपमुच्यते | 

विपमेकाकिन हन्ति देवस्त्र पुत्र-पोत्रकम्‌ ॥ 


सर्व्वकराधारभूतचित्रकलामिज्ञेन विश्वकम्मोचार्य्यणेद शासन 
लिखित चतुष्कण्डुकन्नीहिबीजाबपमात्र द्विकण्डुककह्लुक्षेत्र तदपि ब्रह्म- 
देयमित्र रक्षणीयम्‌ ॥ ह 
[ इस लेखमें सर्वप्रथम ग़ज्ञनरेशोंकी राजपरम्परा बताहे गई है । वह 
मिम्न भांति थी :--- 
१ काण्वायनसगोश्रीय कोड्ृणिवम्म-घर्म-महाराजाधिराज । 
इनके पुत्र--- 
२ माधव-मद्दाघिराज; ये दक्तकसूत्र-ब्रसि (टीका )के प्रणेता थे । 
इनके पुश्रु-- 
३ हरिवम्मे-महाधिराज । 
इनके पुत्र-- 
४ विफ्णुगोप-महाधिराज । 


इनके पुश्न--- 
श्ि० ८ 
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७ माधव-महाघिराज । इनके पुत्न-- 

६ कदम्बकुलके सूर्य क्ृषणवर्म्म महाधिराजकी बहिनके पुत्र अविनीत 
नामके कोड़णि-महाधिराज थे। इनके पुत्र-- 

७ दुर्व्विनीत थे । इन्होंने अन्दरि, आरूत्तर, पोरुकरें, पेछलनगर 
तथा और भी अन्य जगहोंके युद्धोंको जीता था। ये किराताजुनीय 
संस्कृत काब्यके ३७५ सर्गो तकके दीकाकार भी थे। इनके पुत्र-- 

८ सुष्कर थे। इनके पुत्र-- 

० श्रीविक्रम । इनके पुत्र--- 

१० भूविक्रम हुए, जिन्होंने विकनद नामक स्थानसें पलछुवेन्द्र नरपति- 
को जीता था । सौ युद्धोंमें जीतनेसे प्राप्त लक्ष्मीका विछास 
(भोग ) करनेसे इनको 'राज-श्रीवललम” भी कहते थे। इनके 
अनुजका नाम नवकाम था। 
इसके पश्मातू--- उन कोड्भरणिप्तहाराजका ज्ञिनका दूसरा नास 'शिव- 
मार! था पोत्न 

११ राज-श्रीपुरुष हुआ। इन्हींका द्वितीय नाम “प्रथिवीकोंड्रणिमहा- 
राज' था। ये जब, दाक सं० के ६९८ वर्ष बीत जाने पर और 
अपने राज्यका जब ५० वाँ वर्ष चालू था, अपने विजयस्कन्धावार 
सान्यपुरमें निवास कर रहे थे, तबः-- 
मूल मुलूसंधमेंसे निकले हुए नन्दिसंघके एरेगित्तर-गणके 
पुलिकललाच्छमें चन्द्रनन्दि गुरु हुए । उनके शिष्य कुमारनन्दि 
मुनिपति, उनके शिष्य कीर्सिनन्याचाये, उनके दिष्य विमरूचन्द्रा- 
चाये हुए । 

१२ इन महर्षिके धर्मोपदेशसे निगुन्द युवराज, जिनका पहछा नाम 
“ुण्डु' था ओर जो “बाणकुर! के नाशक अतिदुद्ध हुए थे । इनके 
पुत्र- 

१३ एथिवी-निरशुन्द-राज हुए। इनका पहला नाम परमगूछ था । इनकी 
पक्षीका नास कुन्दाश्वि था। यह सगरकुलछ-तिलछक मस्वम्मौकी पुत्री थीं 
और इनकी माता पछदाधिराजकी प्रियएुत्नी थीं जो मस्वर्म्माफी पत्नी 
थीं। इसने ( कुन्दाखिने ) श्रीपुरकी उत्तर विशामें 'छोकतिरूक” नामका 
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जिममरिदर बनवाया था । उसकी मरम्मत, नई बृद्धि, देवपूजा, दानघर्म 
स्रादिकी अवृत्तिके लिये प्रथिवी-निग्गुन्द-राजके कहनेसे महाराजाधिराज 
परमेश्वर श्री-जसहित-देवने निग्गुन्द देशमें आनेवाले 'पोच्नल्लि प्रामका 
दान, सर्व करों और वाधाणोंसे मुक्त करके दिया। 

इसके बाद इस लेखमें हस गॉबकी आठ दिशाओंकी सीमा दी हुई 
है। तथा अन्य क्या-क्या क्षेत्र दानमें दिये गये थे उनकी सूची है । दानके 
साक्षी कोन-कौन थे, इसका उल्लेख है | तत्पश्चात्‌ मनुके ये प्रसिद्ध चार 
हछोक हैं जो बहुत-से शिछालेखोंके अन्तमें पाये जाते हैं । सबसे अन्तमें, 
इस लेख (शासन ) को उत्कीर्ण करनेवाले शिक्ष्पीने अपना नास 'विश्व- 
कर्म्मांचाय”! दिया है तथा उसी समय उसको भी ऊकुछ भूमिदान . 
किया गया था उसका भी इसमें उछेख है । ] 

[&0, 0, १४७६४ ०छघा था 22०0७ (, 7" 88 ] 
श्र 
मण्णे-- संस्कृत । 
शकवर्ष ७५१९-७९७ हैं ० 
[ मण्णेमें, शीकवन्त रुद्र य्यके अधिकारके ताम्रपत्नों पर ] 

(१ ब) खस्ति जित॑ भगवता गत-घन-गगनाभन पक्ननाभेन 
श्रीमज्जाहवेय-कुलामर-व्योमावमासन-भास्कर:. खखब्लैकप्रहार-खण्डित- 
महा-शिला-स्तम्म-लब्ध-बल-पराक्रमो दारुणारि-गणविदारणोपलब्ध-ब्रण- 
विभूषण-भूषित: काप्यायन-समोत्र; श्रीमत-कोबड्भणि-वर्म्म-धर्म्म-महा- 
घिराजः,तस्य पुत्र: पितुरन्वागत-गुण-युक्तो विद्या-विनय-विहित-बृत्त:(त्ति)) 
सम्यकू-प्रजा-पालन-मात्राधिगत-राज्य-अ्रयोजनो विद्वृत्कवि-काश्चन-निक- 
पोपल-भूतो नीतिशाखस्य वक्तु-अयोक्त-कुशलो दत्तक-बृत्न-बत्ते: प्रणेता 
श्रीमान्‌ू माधव-मदाधिराजः, तप्पुन्रः पितृ-पितामह-गुण-युक्तोडनेकचा- 
तुर-दन्‍्त-युद्धावाप्-चतुरुदधि-सलिछाखादितयशइश्रीमद्धरिवर्भ्म- महा- 
घिराज), तप्पत्रो द्विज-गुरु-देवता-प्ूजन-परो नारायण-चरणाजुध्यातः 
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शमान्‌ विष्णुगोपमहाधिराजः, तत्पा्नस्‌ उयम्बक-चरणाम्भोरुह-रज:- 
पबरित्रीकृतोत्तमाड़: ख-भुज-बल-पराक्रम-क्रय-२ आ)क्ष(क्री)तराज्य: कलि- 
युग-बल-पड्लावसल-घर्म्म-बषोद्धरण-नित्य-सनद्ध: श्रीमान्‌ माधव-महाधि- 
राजः, तप्पुत्र [ श॒] श्रीमत्‌-कदम्ब-कुल-गगन-गभस्तिमालिनः कृष्णव- 
म्म-महाधिराजस्थ प्रिय-भागिनेयो विद्यागविनयातिशय-परिपूरितान्तरात्मा 
निरवग्रह-प्रधान-शौय्यो विद्वत्सु प्रथम-गण्यः श्रीमान्‌ कोड्णि-महाधि 
राज: अविनीत-नामा, तत्पुत्नो विजुम्भमाणशक्ति-त्रयः अन्दरि-आल- 
त्तूर्‌-प्पोरुव्यरे-पेक्ननगराबनेकसमर-मुख-मख-हुत-प्रहत-झ्र-पुरुष-पशू प- 

हार-विघस-विहस्तीकृत-कृतान्ताग्रि-मुखः: किराताजनीय-पश्च-दह्म-सग्ग- 
टीकाकारों दुर्व्बिनीत-नामघेयः, तस्य पुत्रों दुर्डान्त-विमई-विमृदित- 
निश्वम्मराधिप-मौत्टि-माला-मकरन्द-पुञ्न-पिञ्ञरीक्रियमाण-चरण-युगलन- 

लिनो प्रुष्क्र-नामघेय:, तस्थ पुत्रश्चतुईश-विद्या-स्थानाधिगत-विमर-मति 
व्िंशेषतोडनवशेषस्य नीति-शाखस्य वक्त ( क्‍्तू )-प्रयोक्त-कुझलो रिपु- 
तिमिर-निकर-निराक[ र ]णोदय-भास्करः श्रीविक्रमअधित-ना[ मे ]घेय:, 
तस्य॒पुत्र: अनेक-समर-सम्पादित-विजु (२ ब ) म्मित-द्विरद-रदन- 
कुलिशामिप्रात-बण्णे(रण)संरूद-भाख द्विजय-लक्षण-लक्षीकृत-विशाल-ब्र- 
क्षस्थल: समधिगत-सकल-शाज्ार्थ-तत््तस्समाराधित-त्रिवर्गो| निरवच्च- 
चरित[:]प्रतिदिनमभिवद्धैमान-प्र भावी भूविक्रमतामधेय: 


अपि च 
नाना-हेति-अहार-प्रविधटित-मटोरःकवाटोत्पितासूगू- 
धाराखाद-प्मत्त-द्विप-शतचरण-क्षोद-सम्मई-मीमे । 


सह्मे पल्लवेन्द्रं नरपतिमजयदू यो विह्वन्दाभिधाने 
राजा श्रीव्लभाव्यस्समर-दात-जयावाप्त-लक्ष्मी-विासः ॥ 
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तस्थानुजो नत-नरेन्द्र-किरीट-कोटि- 

रज्ाके-दीधिति-विराजित-पाद-पद्मः | 

लक्ष्या खयम्बृत-पतिश्नेव-क्मम-नामा 

शिष्ट-प्रियोडरि-गण-द्वारण-गीत-कीत्ति: ॥ 

तस्य कोब्रुणि-महाराजस्य शिवमारापर-नामघेयस्य पौत्र: समवन- 

तसमस्त-सामन्त-मुकुट-तट-घटित-बहल-रन्न-विठसदमर-घनुष्‌-खण्ड-म- 
ण्डितचरण-नख-मण्डछो नारायण-चरण-निहित-भक्ति[:झूर-पुरुष-तुरग- 
नरवाशण-प्रठा-संघड़-दारुण-समर-शिरसि भी(निहि)तात्म-कोपो मीम-कोपः 
प्रकटरति-समय-समनुवर्तन-चतुर-युवति-जन-लोक-धूर्तते5छोक-धूत्ते: सुदु- 
धरानेक-युद्ध-मूद्धे-लब्ध-विजय-सम्पदद्दित-गज-घटा-केसरी राज-केसरी । 


अपि च 
यो गड्ढान्वय-निर्मलाम्बर-तल-व्या भासन-प्रोछ्लसन्‌- 
मात्तेण्डोउरि-भयंकरस्शु भकरस्सन्मार्गी/ १ अ) रक्षा-कर: | 
सीराज्य समुपेज्य राजसमिती राजद( न्‌ )-गुणैरुत्तमे 
राजा श्रीपुरुषश्चिरं विजयते राजन्य-चूड़ामणि: | 
कामो रामासु चापे दशरथ-तनयो विक्रमे जामदग्न्य; 
प्राज्येश्वर्य्य बलारिरबा(ब)हु-महसि रवि: ख-प्र[ भुत्‌ |वि घनेश:ः । 
भूयो विख्यात-शक्तिस्स्फुटतरमखिल्ग्राण-भाजं विधाता 
धात्रा सृष्ट: प्रजानां पतिरिति कवयो य॑ ग्रशंसन्ति निव्यम्‌ ॥ 
स॒तु प्नतिदिन-प्रवृत्त-महादान-जनित-पुण्याह-श्रोष-मुखरित-मन्दि- 
रोदरः श्रीपुरि]प-प्रथम-नामघेयः पृथिवी-कोझ्नणि-[म]हापिराजः, 
तत्पुत्र: प्रताप-बिनमित-सकल-महीपाल-मैलि-माछा-छलित-चरणारविन्द- 
युगलो निज-भुज-विराजि-निशित-खड्ग-पह-समाक्ृश्शनिष्ट धरावछ्ठ भ- 
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जय-श्री-समालिज्लितस्समर-मुख-सम्मुखागत-रिपु-न पति-गज-घटा-कुम्म- 
निन्भेदनोच्लित-रक्त-ब्छटा-पात-पाटलित-निज-भुज-स्तम्भ: आ-कए्णै- 
समाकृष्ट-चाप-चक्र-विनिर्मुक्त-नाराच-परम्परा-पात-पातिताराति-मण्डलो 
. अहु-समर-समार्जित-जय-पताका-शत-[श]बलित-नभसु-तल: 

यर्मिन्‌ प्रयातवति कोप-बरशं महीशे 

यान्ति क्षणादह्वित-भूमिभुजो रणाग्रे । | 

अन्त्रावली-बलय-मीषणमन्तक ( ३ ब ) स्यें 

वक्‍त्रान्तरं क्षतज-कईम-दु्निरीक्ष्यम्‌ | 

स तु शिशिरकर-निम्मेठ-निज-यशो-राशि-बिशदीकृत-दशाशा-चर्क्र[:] 

समस्त-चक्रत्नत्ति-लक्षणोपलक्षितो निरपेक्षा-परोपकार-सम्पादनैक-व्यसनः 
प्रबत्तित-स्याय-बल-समुन्मूछित-कलि-काल-विलसितो निपुण-नीति-प्रयो- 
गापहसित-बृहस्पति: कु-त्रपति-कदम्बक-कपाट-कोटि-विधश्चित-धर्मावर् 
“न “शिलास्तम्भायमान-चरितः सतत-प्रवृत्त-दान-सन्तर्प्पित-द्विजा- 
ति-लोक: । 

प्रोन्मूलित-बिकारेण सर्ब्ब-लोकोपकारिणा । 

यस्य दानेन दिड्-नाग-दान-घाराष्यधःक्ता ॥ 
अपि च 

जटानां संवातैरिद भुत्रि करतोडनूत-विपदाम्‌ 

कलानामाधारों बुध-जन-हितः पाछन-पर: । 

गुणानां झुद्धानामपि नियतमुत्पत्ति-भवनम्‌ 

जृपाणां नेता*'““कबिरिति मतः काब्य-कुशलः ॥ 

दुर्ब्ब(दुर)गाह-फणिलुत-मत-पारावार-पारद्शाप्रमाण-शास्र-शाण- 

निशातीक्ृत-घीर-घिष्रण:. सामज-तन्त्र-तत्वाबबोध-बिमदीकृत-मु(बु)घो 
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हस्तिनी-(व)वक्‍्त्रोद्भव-यति-प्रवर-मताबबोधन-गर्भीर-मर्ति््विद्धानू-मति- 
वितति-विकल्प*'* विचार-विचक्षणोउब्वीक[त]-तुरज्ञमागम-प्रयोग- 
परिणतों धनु-व्विद्याम्भोरह-बन-गहन-विकासित-विदस्घ-म( 9 अ )रीचि- 
माली निज-निर्मिमत-गज-मत-कल्पनानर्प-चेता विराजिंत-सेतु-बन्धनो 
नन्दित-विप श्विन्मण्डलश्सकल-नाटक-विषय-सन्धि-सन्ध्यज्ञदि-पो जना- 
चतुरों निरुपम-निज-रूप-निर्जित-मकरध्वजो. मकरध्वज-गुरुज्वरण- 
सरोज-बिनमन-पवित्री-क्तोत्तमाज्नो मुदुकुन्दूर-नाम-आमोपविष्ट-राष्ट्रकूट- 
चालुक्य-हैहय-प्रमुख-प्रवीर-सनाथ-वल॒भ-सैन्‍्य-त्रिजय-विख्यापित- 
ग्रभात्र: | हे 
अपि च । 
वोराश्वरीय॑ समन्‍्तात्‌ प्रबह्मुपगत-व्याप्त-दिकू-चक्रवालम्‌ 
निजिल्यानेक-संख्यैरनिशित-निज-भुजोन्मुक्त-नाराच-जलै: । 
देवो यः श्राज्य-तेजस तिमिरमिव महत-तीतभानुर्म्मयूरैर 
दुव्बरोदार-पातिरुदयममिलपन्‌ खन्निवेश विवेश ॥ 

स तु हरिरित्र सतत-सम्मावित-द्विज-पतिः सहस्नकिरण इब प्रति- 
दिवसोचितोदय: मुजझ्ललोक इब विगत-भयो (र) आत्माकर इवास्पृष्ट- 
कलक्को दुर्य्योधनोडप्यभिनन्दिताज्जुन-गुणो बाहिनी-पतिरप्यजडाशयः 
शीतकरोडप्यनालिज्लित-मलिन-भावो राष्ट्रकूट-पछ॒वान्वय-तिलका म्यां मूर्दरो- 
भिषिक्त-गोविन्द-राज-नन्दि-वम्मोमिधेयाम्यां समनुष्ठित-राज्यामिषिका- 
भ्यां निज-कर-घष्टित-पट्ट-विभूषित-छलाट-पट्टो विख्या[ति|-विमल-गल्लान्वय- 
नभसु-तरू-ग भस्तिमाली कोडुणि-महाराजाधिराज-परमे श्वर-श्री-शिव- 
मार-देवः (४ ब) ॥ तप्पुत्नों निज-भुज-निहित-निशात-हेति-पात- 
पातिताराति-बर्गो| बग्गू-दयोपाजनाजितोजित-यशस्सन्तान-सन्तर्पित-स- 
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मस्त-जन-हृदय: प्रैंभवत्कलि-काल' “*विवर्द्धित-कल्लि*'“लाय'*“*कर्प- 
कल्याण-चरितः खबंश-विशद-वियदंशुमाली समस्त-नीति-शालन-प्रयोग- 
प्रवीणाग्रगण्यस्तुरड्रमारोहण-नेपुण्य-प्रीणित-क्षोणीपति-सुत-सहच्न-लब्ध-सा- 
म-ध्वनिरनेक-सह्गर-रज्ज-सद्भमाड्लीकृत-जय-श्री-समालिब्लित-भु जड्अ-मोगा भ- 
मीम-भुज-दण्ड:ः 

यर्मिन्‌ शासति सल्म-धान्नि बिमले राजन्वती मेदिनी 

यर्मि'“”*्थमुपेत्य वृंहित-बलो धर्म्मोंडबिक॑ जुम्मते | 

यस्येबा भय-दायिनो5तिदयिता दोश्शालिनश्शाश्रती 

लक्ष्मीयत्र यशो-निध्रो पतिमती जाता जगदइछभा ॥ 

स तु पितामह इवानेक-राजहंस-संसेवित: पद्मावासश्च मधुमथन इत्र 
त्रिलोकाधिक-विक्रमाक्षिप्त-तलि-रिपुरहीन-स्थितिरविश्व॒ धूजटिखिविनश्र- 
रेश्वर-भावो वीर-भद्र श्व कार्त्तेकेय इतर सकल-जगदुदीरित-खामि-दब्दरशक्ति- 
सम्पन्नश्व महा-मेरुरिव ख-महिमाघ:कृत-महीभ्र॒न्मण्डलो महासच्तश्व | 

अपि च | 

मन्त्रादि-( षोड ) (५ अ) षोडशा-महीश-गुणानुरागो 
य॑ ग्राप्य विस्मृति-पद ज [ग] तो जगाम | 

यस्थ प्रतापदहनो5हित-बुद्धि-वार्द्धाव्‌ 

ओऔर्ब्बायते नरपतेरतिदूरतो5पि ॥ 

यश्व समर-शिरसि'“'कलत्रे च निज-जने मित्रायते रिपु-तिमिर-नि- 
चये च अनेक-प्रकारण-रणकार्दितान्त:करणानां शरणायते सम्पदां,च 
अतिप्र भूव-मति-निकेत-तमसु-तति-तिरस्कृती प्रद्योतायते'''खिल-जगद- 
नुछंधिताज्ञा-सम्पत्ती च सकल-कुबछय-छोचनानन्दकरतायां द्विजेशायते 
हरि-बाहन-निहित-चवित्तत्वे च | 
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अपि च | 
यस्यैकस्थापि सब्बे जगदपि स-रुषों नाग्रतस्‌ स्थातुमीष्ट 
दित्सा-सम्मूत-बुद्धेरपि नव निधयो यस्य नाल नृपस्थ | 
जिह्ने तीवाभिमानात्‌ कपटठ-विजयिनां यवृ-धर्तेन्नीकपाम्राम्‌ 
[रा] ज्ञां विज्ञातकीर्ति [ स्स ] सकल-जगतां नन्‍्दनों मारसिंहः ॥| 
यश्च सतत-सम्पादित-कमलानन्दो5प्यप्रचण्डकर: पुण्य-जन-स्- 
समेतोडप्यनूदास-मानसः मत्त-मातडू-स्वल्घ-लालितोडप्यति-शुचि-ख भाव: 
प्रिय-धनुरप्पमागीण: समनुष्ठित-दण्ड-मीतिरप्यदण्डक्रम-गति: ॥ 
अपि च | 
धूसरीकुरुते यस्थ चरणाम्भोज-जं रजः | 
प्रणतानन्त-सामन्त-चूडामणि-मधुत्जम्‌ || 
तेन लो (५ ब) क-त्रिनेत्रापर-नामघेयेन समधिगत-यौवराज्य- 
पदेन भगवन्सहस्र-किरण-चरण-नलिन-षट्चरणायमान-मानसेन ॥ त- 
स्मिश्व॒प्रसाघिताशेप-सामन्त-”“*“'अखण्ड गड़-भण्डलुमनुशार्सति 
श्रीमारसिहामिधाने आसीत्‌ समस्त-सामन्त-सेनाधिपति: परमाहेतः परम- 
धार्म्मिकः मन्न-प्रभूस्साह-शक्ति-सम्पन्न: श्रीविजयों नाम यश्र सहस्तदी- 
घितिरित्र तिरोहिताखिल-पर-तेज: पर-तेज:-प्रसरोडपि असन्तापित-भूतल; 
सुनाशीर इबाखण्डित-सकल-जनाज्ञोडपि अगोत्र-मेदन-करः गुहू इब 
शक्ति-समुत्सारिता-बग्गो5पि अकृत-बढू-भाव:शिशिरग भस्तिरिव प्रह्मदनो- 
ययोतनसमत्थोंडपि अदोपाश्रित-विग्नह: वारिराशिरिबर अपरिमित-सत्व- 
समाश्रयोडपि अपकझू-मछ-गृहीत: विनतानंद [न] इच अतिदूर-द [ शे ] 
नोडपिं अपिशिताइन: शतक्रतुरितर बुध-गुरु-मित्र-परिब्रतोडपि न [प ] 
र-दार-रति-दप्त: झ्षकेतन इव खबशीकृत-सकल-जनोडपि अप्र (प) 


श्र जैन-शिलालेख-संग्रह 


हत-बलाबलो-तप .,..यश्व॒ अम्ृतमयो श्ृत्यानां सुखमयो मित्राणां छुधामयों 
रामाणामुत्साहमय: प्रजानां बिनयमयों गुरूणां नयसूस्ख (६ अ) 
रूदू-इत्तीनां अप्रणी रसिकानां स्रष्टा काव्य-रचनानां उपदेश नयानां 
द्रष्ठ खामि-कार्य्याणां विद्ेश कृत-दोषाणां यष्टा महा-मखानां परिमार् 
पापानां ग्रश निर्म्माण-हेतनां परिकृष्टा श्रितागसाम्‌ | 


अपि च | 
उदन्वानित्र गाम्मीस्य विवस्थानिव तेजस?!। 
शशलक्ष्मेव छावरण्ये नभखानित्र यो बले ॥ 
मनोभूखि सौरूप्ये मधवानित्र सम्पदि | 
सुरमश्नीव शास्रार्स उशनेत च यो नये ॥ 
ग्रामे पुरे नदी-तीरे गिरे द्वीपे सरोडन्तिके । 
प्रावत्तयत्‌ ख-कीर्व्यामां योडनेके वसतिं प्रभु: ॥ 
स मान्यनगरे श्रीमान्‌ श्रीविजयो5कार [ य] चछुमम्‌ । 
जिनेन्द्र-भवन तुड्ढे निर्मल ख-महम-समम्‌ ॥ 
तस्थ॒च ग्रसाधिताशेप-सामन्त-चन्द्स्‍रस्य श्री-मारसिंहस्यानुज्ञया 
अ्रीविजयो महालुभावः किषु-बेक्ूर-प्राममादाय सान्यपुर-विनिर्मिमताय 
भगवदहदायतनाय अदादिति तस्य च ग्रामस्थ ( यहाँ सीमाओंकी 
विस्तृत चर्चो भाती है) | 
अपि च | 
आसीद( तू ) -तोरणाचास्यः कोण्डकुन्दान्ब्योद्धव: 
सते [द] द्विषये घीमान्‌ शाल्मलीप्राममाश्रितः ॥ 
निराकृततमो३राति: स्थापयन्‌ सत्पथे जनानू। 
खतेजोदबोतित-क्षोणि: चण्डार्ज्चिरित्र यो बनी ॥ 
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तस्वाभूत्‌ पृष्पनन्दीति शिष्यो विद्वान्‌ गणाग्रणीः | 
तब्छिष्यश्व प्रभाचन्द्र! तस्पेयं बसतिः कृता ॥ 
(३ पंक्तियोंमें दानकी चर्चा है ) 
इदप शक्-वर्ष एकनूरा पत्तोम्भततु वर्षमुु मूषु तिड़छमापाढ़- 
जुकु-पक्षदा पश्ममियुमुत्तराभाद्रपतेम्ुं सोमवारम्रुं शासन निर्मित । 
अस्य दानस्थ साक्षिणः प्रण्णवति-सहख्र-विषय-प्रकृतय: योज्स्थापहत्ती 
लोभान्मोहात्‌ प्रमादेन वा स पश्चमिर्महद्धि: पातकैस्संयुक्तो भवति 
यो रक्षति स पृण्यवान्‌ भवति 
अपि चाज्न मनु-गीता; छोकाः 
खदत्तां पर-दत्तां वा यो हरेत वसुंधराम्‌ | 
(७ अ) पश्टि-वर्ष-सहस्नाणि विष्ठा [यां जा] यते कृमिः । 
खे दातुं सुमहच्छक्य दुःखमन्यस्य पाठनम्‌ | 
दान वा पालने बेति दानाच्छेयोइनुपालनम्‌ || 
बहुभिवेंसुधा भुक्ता राजमिस्सगरादिमिः | 
यर्य यस्य यदा भूमि: तस्य तस्थ तदा फलछम || 
ब्रह्म तु विष घोर न विष॑ विषमुच्यते । 
विषभेकाकिन हन्ति देव-खं पुत्र-पौंत्रकम्‌ ॥ 
सब्बे-कलाधारमूत-चित्र-कलामिज्ञेय-विश्वकम्मीचार्य्येणेदे शासन 
लिखित चतुष्कण्डुकजीहि-बीजावापन्षेत्र द्वि-कण्डुक-कह्ु-क्षेत्र तदपि 
देव-भोगमिति रक्षणीयम्‌ || | 
[ जाद्ववी ( गह्न )-कुछके स्वच्छ आकाशर्म चमकते हुए सूर्य; काण्बा- 


यन-सग्ोन्नके 
(१) श्रीमत-कोज्नणिवमे-घर्म-मदहाधिराज थे । 


( २) उनके पुत्र श्रीमान्‌ साधब-महाधिराज थे । 
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(६ ) उनके पुत्र भीसद्‌ हरिवर्म-महाधिराज थे । 
कं )  । श्रीमान्‌ बिच्णुगोप महाधिराज थे। 
(७) » » 5. माघव-मद्माघिराज थे । 


(६ ) उनके पुत्र, जो कदस्ब-कुलवंशीय क्ृष्णवर्म्म-महाधिराजकी प्रिय 
बद्दिनके पूश्न थे, अविनीत नामके श्रीमान्‌ कोज्लणि-सहाघिराज थे । 

(७ ) उनके पुत्र दुर्विनीत थे। इन्होंने अन्दरि, आलूत्तूर, पोरुकूणे 
पेकनगर और दूसरे स्थानोंके युद्धोंफो जीता था। इन्होंने किराताज्जुनीअ 
के १० सर्मोपर टीका की थी । 

(८ ) इनके पुत्र मुष्कर थे । 

(५ ) उनके पुत्र श्रीविक्रम थे, थे चौदहों विद्याओंमें पारज्ञव थे । 

(१० ) उनके पुत्र भूधिक्रम थे। इन्होंने बिउन्दकी भयानक लड़ाईमें 
राजा पल्वेन्द्रको जीता था, और सो लड़ाइयोंमें विजय छाम करनेसे 
इनको 'राजश्रीवकम' भी कहते थे । 

(११ ) उनका छोटा भाहे नव-काम था । 

(१२ ) शिवमार-कोझ्ञणि महाराजका नाती श्रीपुरुष था, उन्हें प्रथिवी- 
कोक्षणि-मद्राधिराज भी कहते थे । 

(१३ ) उनके पुत्र, प्रसिद्ध गंगवेशके स्त्रच्छ आकाशके सूर्य, कोम्णि- 
सद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्री-शिवमार-देव थे। इनकी बहुत-सी प्रशंसाका 
चणेन हे । 

(१४ ) उनके पुत्र, मारासेंह थे । 

जब ये अखण्ड गज्ञ-मण्डलूपर राज्य कर रहे थे;-उनका एक श्रीक्षेजथ 

नामका सेनापति था। उसकी प्रशंसा। उसने मान्य-नगरमें एक झुभ, 
विशाल जिनमन्दिर बनवाया । उसे श्रीमारसिंहसे किषु-वेक्करू गाँव मिला 
था, वद्द उसने इसी अहैत-मन्दिरकों भेंट कर दिया। हस गाँवकी सीमायें । 
शाब्मली गाँवमें रहनेवाले, कोण्डकुन्दान्वयके तोरणाचार््य थे। उनके 
शिष्य पशग्मनन्दि थे। उनके शिष्य प्रभाचनद्र थे, जिन्होंने अपना आवास 
यहीं बना लिया था। जडियके ताकाथोंकी नीचेकी जो जमीनें उनको 
दी गह्े थीं उनकी विगत । यह झासन ( लेख ) दाक य्ष ७१९ के ३ 
महीने बाद, आाषाद़ झुका पत्नमी, उत्तरभाद्रपद, सोमवारकों निकला था | 


मश्नेका लेख . . हृश्ण 


इस दानके साक्षी-९६००० के विद्यमान अफसर ( अधिकारी गण )। 
ये ही श्रापात्मक छोक । 


... विश्वकर्म्माचार्य्यने इस झासनको लिखा था । प्रभाचन्द्र देवको दी गई 
भूमिकी विगत । ] 


[700, ॥5, >२९]३णा७३ ४७१७, (2 9" 60 ] 


श्र्३ 
मप्ने--संस्कृत । 
इक ७२४-८०२ है० 
[ मश्नेमें, शानभोण नरहरियप्पके अधिकारके ताम्रपश्रोंपर ] 
(१ ब ) स वोड्ब्याद्‌ वेघसां घाम यज्नाभि-कमर्ू कृतम्‌ । 

हरश्व॒ यस्य कान्तेन्दु-कछया कमलड्डुतम्‌ ॥ 

मूयोडभवद्‌ बृहदुरुस्थल-राजमान- 

श्री-कोस्तुभायत-करेरुपगूद-कण्ठ: । 

सह्याचितों विपुल-बाहु-त्रिनिर्जितारि- 

चक्रो5प्यकृष्ण-चरितो भुवि कृष्ण-राजः ॥ 
पक्ष-च्छेद-भया श्रिताखिव्ट-महा-मूभत्‌-कुल-श्राजितात्‌ 
दुल्लंड्य्यादपरेरनेक-विपुल-भ्राजिष्णु-रत्नान्बितात्‌ । 
यश्रालुक्यकुलादनून-विबुधा[*** ]श्रया [ दू] बारिधे: 
लक्ष्मी मन्दरबत्‌ स-लीलमचिरादाकृष्टवान बल्लभ) ॥ 
तस्याभूत्‌ तनय: प्रता [प]-विसरेराक्रान्त-दिड़-मण्डलशू 
चण्डांशोस्सदशो5प्य-चण्ड-करत अह्ादित-क्ष्माघरो । 
धोरी वैय्य-धनो विपक्ष-चनिता-बकत्राम्बुज-श्री-हरो 
हारीकृ्य यशों यदीयमनिश दिड्-नायिकामिप्रतम्‌ ॥ 


१५६ 


जैन-शिलालेख-संग्रह 


ज्येष्ठोहंपन-जातयाप्यमलया लक्ष्म्या समेतोडपि सन्‌ 
यो3भूनिर्म्मछ-मण्डल-स्थिति-युतो दोषाकरो न कचित। 
कर्ण्णाध:-कृत-दान-सन्तति- (२ अ) भ्तो यस्थान्य-दानाधिकम्‌ 
दाने वीक्ष्य सु-लजिता इब्र दिशां प्रान्ते स्थिता दिगू-गजा; ॥ 
अन्यैनने जातु विजितं गुरु-शक्ति-सारं 
आक्रान्त-मूतलमनन्य-समान-मानम्‌ | 

येनेह बद्धमवलोक्य चिराय गड्भान्‌ 

दूरे ख-निग्रह-मियेत्र कलि: प्रयात: ॥ 

एकत्रात्म-बलेन बारिनिधिनाप्यन्यत्र रुध्वा पनानू 
निष्कृष्ठसि-भटोद्धतेन विहरदू-प्रहतिमीमेन च । 

मातड्रान्‌ मद-वारिनिजर-मुचः प्राप्यानतात्‌ पकवात्‌ 

तब्ित्रं मद-लेशमप्यनुदिनं यश्स्पृश्ञानू न कबित || 
हेला-खीकृत-गौड-राज्य-कमलान्‌ चान्तःप्रविश्याचिरादू 
उन्सार्ें मरु-मध्यम-प्रतिबलेयों बत्सराज बढ़े: । 

गौडीय॑ शरदिन्दु-पाद-घवल-च्छत्र-द्यं केवलम्‌ 
तस्मादाह्ृत-तद्‌ू-यशो5पि कक्ु्मा प्रान्ते स्थित तत-क्षणात्‌ ॥ 
लब्ध-प्रतिष्ठमचिराय कर्लिं सुदृरम्‌ 

उत्साय्ये शुद्ध-चरितेंबरणी-तलस्य । 

कृत्वा पुन; कृत-युग-श्रियमप्यशेपस्‌ 

चित्र कथ॑ निरुपषम। कलि-वल्लभोडमूत्‌ ॥ 

प्रामू २ ब )द्‌ धर्म-परात्‌ ततो निरुपमादिन्दुश्यया वारिधेः 
शुद्धात्मा परमेश्वरोन्नत-शिरस-संसक्त-पादस्तथा । 
पद्मानन्दकर: प्रताप-सहितो निद्योदयस्सोनते: 

पृष्वाद्रेरिब भानुमानभिमतों गोविन्द्राजः सताम ॥ 
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यरिमिन्‌ सर्व्ब-गुणाश्रये क्षितिपतो श्री-राष्ट्रकूटान्बयो 

जाते यादव-वंशवन्मधुरिपावासीदू अल्ड्डयः परैः । 

दल सावधय: कृतास्सु-सदृशाः दानेन येनोद्धताः 
युक्ताहार-विभूषिता: स्कुटमिति प्रत्यत्विनोडप्यत्थिनः ॥ 
यस्याकारमनानुष त्रिमुवन-ब्यापत्ति-रक्षोचितम्‌ 

कृष्णस्येत्र निरीक्ष्य यच्छति पर्द यद्याधिपत्य भुवः । 
आस्तां तात तबेयमप्रतिहता दत्ता त्वया कण्ठिका 
किन्त्वज्ञेव मया घ्रतेति पिलरं युक्त स तत्राभ्यधात्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ खर्ग-बिभूषणाय जनने याते यशइशेषताम्‌ 
एकीभूय समुबतान्‌ बसुमती-संहारमाधित्सया । 
वि-च्छायान्‌ सहसा व्यथत्त नृपतीनेकोडपि यो द्वादश 
ख्यातानप्यधिक-अताप-विसरैस्संबत्त ( ३ अ ) कोल्कानिव ॥ 
येनाह्नन्त-दयाद्नोग्र-निगल-क्लेशाद पास्यानतस्‌ 

स्रे देशं गमितोडपि दप्पे-विसरदू यः प्रा [']कूल्ये स्थितः। 
लीला-श्रू-कुटिले लछाट-फलके यावश्च नालक्ष्यते 

विक्षेपेण विजिल्य ताबदचिरादाबद्ध-गड्ढ:ः पुनः ॥ 
सनन्‍्वायासि शिलीमुखान्‌ ख-समयात्‌ बाणासनस्योपरि 
ग्राप्तं वद्धित-बन्धु-जीव-विभव पतद्माभिदृद्यान्वितम्‌ | 

सबब क्षेत्रमुदीक्ष्य य॑ शरदू-ऋतुं पज्जन्यवदू गूजरो | 
नष्ट: क्वापि भयात्‌ तथापि समर्य खप्ेडप्यपश्यन्‌ः"”॥ 
यत्पादानति-मात्र' 'क-शरणानालोक्य लक्ष्मी-घिया 

दूरान्‌ मालव-नायकों नय-परो यत्रातिबद्धाव॒लि: | 

यो विद्यान्‌ बलिना सहाल्प-बलवान्‌ स्पद्धी न धत्ते पराम्‌ 
नीतेस्सूतिरसी यदात्म-परयोराधिक्य-सम्बेदनम्‌ ॥ 


श्श्ट 
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विन्ध्याद्रें!ः कटके निविष्ट-कऋटकः श्रुत्वा चैर्यैन्निजः 
खे देश समुपागतः घुवमिव ज्ञात्वा घिया प्रेरितः । 
माराशर्व्व-महीपतिमंतमगादण्राप्त-पूर््बा ( ३ ब ) परे 
य्यस्वेच्छामनुकूल[ घने; पाद-प्रणमैरपि ॥ 
नीत्वा श्रीमवने घनाधन-घन-व्याप्तां पर प्रानप्म्‌ 
तस्मादागतवान्‌ सम॑ निज-बलैरा-तुड्डभद्रा-तटम्‌ | 
तत्रस्थ: ख-करागत॑ प्रकृतिमिनिश्शेषमाकष्वान्‌ 
विक्षेपरपि चित्रमानत-रिपुर्‌ जप्नाह ते पछवात्‌ ॥ 
लेखाहार-मुखोदिताद-बचसा यत्रा''“बेड्भीश्चरो 

नित्य॑ किल्टूखद्‌ व्यधादविरत''*रम्म खमात्मेच्छया । 
बाद्यालि-बृत्तिस्‍स्य येन रचिता व्योमावलगा रुचम्‌ 
चित्र मैक्तिक-मालिकामित्र ध्वताम्मूद् [ न्‌ | इ ख-तारा-गणः ॥ 
सन्‍्त्रासातू पर-चक्रराजक्रमगात्‌ तच्छुद्ध-सेवा-विधि- 
व्याबद्भाअलि-शोमितेन शरणं मूर्ध्ा यदड्ि-दृयम्‌ । 
यद्यादत्त पराव्य-मूषण-गणननालडुत तत्‌ तथा 

मा अश्विरिति सत्य-पालित-यशस-स्थित्या यथा तद्विरा ॥ 
तेनेदमनिक-विद्यद्श्चलमवलोक्य जीवितमसारम्‌ | 
क्षिति-दानमपरपुण्प॑ प्रत्रत्तितं देव-भोगाय ॥ 


स (४ अ) च परम-भद्गारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीमद्‌- घारा- 
वर्षेदेव-पादानुध्यात-परम-भद्ग रक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-पृथिवी-वछ भ 
प्रभूतवर्ष-श्रीमत-गोविन्द्राजदेवः 


श्राताभूत्‌ तस्थ शक्ति-त्रय-नमित-भुत्र: शोचकृम्मामिधानो 
ज्येश्स््यागाभिमान-प्रम्नति-गुण-गणाघः-क्तादि-क्षितीश: । 

राजा राजारि-छोकास्थिर-तिमिर-घटा-पाटने शुद्ध-इृत्तः 

स श्रीमान्‌ दिश्षु कीत्तिश्शशिविशद-रुचिस्स्थापिता येन भूयः॥ 


मण्णेका लेख श्श्र्‌ 


तेन शौच-कम्म-देवेन रणावलोकापर-नाम्ना राजाधिराज-परमेश्वर- 
श्रीध्रभूतवषोनुज्ञानुमतेन द 

कोण्डकुन्दान्वयोदारों गणो5भूत्‌ भुबन-स्तुतः । 

तदेदत्‌-विषय-बिख्यातं शाल्मली-आममावसन ॥ 

आसीत्‌ [““)ता(तो)रणाचास्येस्तप:-फल-परिम्रह: । 

तन्नोपशाम-सम्भूत-भावनापास्तकल्मष: ॥| 

पण्डित: पृष्पणन्दीति बभूव भुवि विश्लुतः । 

अन्तेबासी मुनेस्तस्य स-कऋलश्चन्द्रमा इब ॥ 

प्रतिदिवस-भवद्‌-इद्धि-निरस्त-दोषो व्यपेत-हृदय-मल: । 

परिमूत-चन्द्र-विम्बस्‌ तच्छिष्यो5भूत्‌ प्रभाचन्द्रः ॥ 

(9 ब ) तस्थ धर्म्मोपदेश-परितुष्ट-हदयतया च सत्येन धर्म्म-तनयः 

स्फ्रत्पतापेन पद्मिनी-बन्धु दानेन सुर-द्विद जयतितरां यशिश्रयो भर्त्ता 

विविद्युरुगुणा रिपूणाम्‌ | 

हृदयान्यपि यर्य सह्म-शीर्य्याब्ा: ॥ 

नेषामुरस्स्थल-स्थित- 

कमटामाऋष्टमि [ व ] रम्यम्‌ ॥ 

तस्यविष्णोरित्र बलि-प्रताप-निर्व्वापणोध्त-पराक्रमस्य पराक्रम-वत्ले- 

कस्य प्रताप-निरन्‍्तरतयाक्रान्त ()) समस्त-सुभट-लोकस्य केसरिण इच 
विक्रमंकर [स] स्थ श्री-बप्पय्य-हति-सु-गृहीत-नाम्त: कुमारस्थ वीर- 
श्री-खतारोहण-कह्पकृक्षायमानभुजदण्ड-दण्डिताराते:प्रियात्मजस्थ विज्ञा- 
पना कर्ण्योपजात-कुतूहल्तया च। राजाघिराज-परमेश्वर-श्री-निरुप मदेव 
प्रशृतवरे-प्रसादोपलब्ध-महा-सामन्ताधिपत्ञालबझ्टूत-महानुभावेन भगवद- 
ह[ दू )-मठारक-चरण-परिचरण-ग्रणत-पतित्रितोत्तमाज्जेन महा-विजय-विक्षे- 


छ्श् 
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धापति-श्री-शीविजयराजैन निर्म्मापिता-५ अ ) य जिन-भवनाय 
मान्यपुरीपश्चिम-दिगज़ना-छछाम-भूताय चतुरव्विशत्युत्तरेषु सप्त- 
शतेषु शक-वर्षषु समतीतेष्वात्मनः प्रवद्धमान-विज [ य ]संवत्सरे 
मान्यपुरमधित्रसति विजयस्कन्धावारे सोम-अहणे पुष्य-नक्षत्रे झ्वु [ भ] 
लगे. वार-विडासिनी-विरंचित-नृत्त-गीत-बा( वा )ब-बलि-विलेपन-देव- 
पूजा-नव-कर्म्म-प्वत्तेनाथ एदेदिण्डे-विषय-मध्य-चुर्ति-पेव्वडियूर-नाम 
प्राम॑ स्व्ब-बाध-परिहारं उदक-पून्त दत्त: तस्य सीमान्तरं ( यहाँ सीमायें 
कावी हैं) पादरि-उककू पहु-भागदोतोल्ट:भा्म देवगें कोइ 
( हमेशाके थे ही अन्तिम छोक ) । 

[ किणुसे रक्षाकी कामना । 

पृथ्वीपर कृष्ण-राज विद्यमान थे । उनके घोर नामका एक पुत्र था। 
उसीके दूसरे नाम कलि-वल्ल॒भ, वत्सराज, निरुपम थे । 

गुणी निरुपमसे गोविन्द्राज उत्पन्न हुआ । जब यह राजा हुआ तो राष्ट्र 
कूट-बंद दूसरे छोगों ( वंशों ) की प्रतियोगितासे ऊपर उठ गया । उसमे 
गंगकों बन्धनसे छुड़ाया था, लेकिन अपने घमण्डी स्वभावके कारण शीघ्र 
ही पुनः बाँध लिया गया। उसकी बहुत-सी प्रशंसा । उसके पराक्रमोंका 
वर्णन । उसने देव-भोग (€ मन्दिरके लिये दान ) रूपसे भूमिदान किया । 
डसके बड़े साईेका नाम शोश्र-कस्भ था। इसी शोच-कम्भका दूसरा 
नाम रणावलोक था | 

इस-विषय (€ देश ) में प्रसिद्ध शाहत्मली नामक गाँवमें कोण्डकुन्दा- 
ज्वयके उदारगणमें तोरणाचाय्य हुए । पुष्पनन्दि-पण्डित उनके श्षिष्य थे । 
उनके शिष्य प्रभाचन्द्र थे। उनके एक बष्पण्य नामके भक्त श्रायक थे ! 
डनका पुत्र झत्ुओंका दण्ड देनेवाला था। अपने प्रिय पुश्रकी भार्थना 
सुनकर उन्होंने, मान्यपुरके पश्चिममें जो जिनमन्द्रि खड़ा हुआ था डसके 
लिये, उसके शासक श्रीविजय-राजकी कृपासे शक सं० ७२४ के बीतने पर, 
अपने ही घिजय-वर्षमें, मान्यपुरमें पढ़े हुए भपने विजयी कैंस्प (स्कन्धा- 
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बार ) में एदेदिण्डे-विषयका पेग्ेडियूर मामका गाँव, सर्च करोंसे मुक्त 

करके, अलधारापूर्षक दानमें दिया। इस गाँवकी सीमायें । पदवरियूरमें 

ब भाग दानमें दिया गया । वे ही शापात्मक छोक । ] | 
[४०, 75, र२€]७7&8728)& ४). 7* 64 ] 


१२४ 
कडय---संस्कृत तथा कन्नदु । 
( सन्देद्दास्पद ) 
[ शक ७३७०-८१ ३२ ई० |] 
राष्ट्रकूटवंशो द्धव द्वितीय प्रभूतवर्ष मह्दीपतिका दानपत्र । 
१ 3७ खस्ति [॥] विस्तृत-विशद-यशो-वितान-विशदीकृताशाचक्र- 
बराल: करवाल-प्रवालावतंस-विराजित-जयलक्ष्मी-समालिं- 
२ गित-दक्ष-दक्षिणा-भूरि-मुजाग्गल: गठित-सार-शौय्ये-रस-विस- 
र-विसखलीकृतोग्रा- 
३ रिसी:. बग्ग-त्रय-बग्गगैक-निपुणो5चकाभार-चार्व्वी-विशेष- 
निर्जितोब्वी-मण्डलोत्सबोत्पादनपर: 
४ पर-भूपाल-मौलि-माला-लीढाड्रि-इन्द्वारविन्दो गोविंदराजः !। 
तस्व-सू- 
४ नुः छुतरुण-भावोदय-दया-दान-दीनेतर-गुण-गण-सर्म्पित-बन्धु- 
जन: सक- 
5 र-कलागम-जरूधि-कलशयोनिः ममुदर्शितमार्गगालुगामी राष्ट- 
कूट-छुला- 
७ मल-गगन-मृगलाज्छनः: बुधजन-मुख-कमलांशुमाली मनोह-- 
८ २-गुण-गणालंकार-भार: ककराज-नामघेय: [॥] तस्य पुत्र: 
ख-बंशानेक-चू-- 
९ प-संघात-परम्पराभ्युदय-कारण:. परम-ऋषि-बाह्मण-भक्ति- 
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तात्पय- 

१० कुशलः समस्त-गुण-गणाघिव्वोनों विख्यात-सब्बे-छोक-निरुपम- 
स्थिर-भाव-नि(वि)जिता-- 

११ रि-मण्डलः यस्यैममासीत्‌ ॥ जित्वा भूपारि-बग्गोन्नय-कुशलू- 
तया येन रा- 

१२ ज्यं कृत यः कष्टे मन्वादिमार्गों स्तुत-धब्बल-यशा न कचिद्‌ 
यागपूर्व्व:' [[] संग्रामे यस्य शेषा 

१३ ख-भुज-कर-बल-प्रापिता या जयश्रीयस्मिज्नाते खबंशोभ्युदय- 
धवलतां यातवान्नकैतेज: |॥ १] अ- 

१४ साविन्दराज-नामघेय: [॥] तस्य पुत्र: ख-कुल-ललामायमानों 
मानधनो दीनाना- 

दूसरा पश्र; पहली बाजू. 

१७ थ-जनाहादनकर-दान-निरत-मनोबृत्ति: हिमकर इव सुखकर- 
कर: कुलाचल-समु- 

१६ दाय इंच सुघाधार-गुण-निपुण: हिमशैल-कूट-तट-स्थापित 
यशस्तम्मलिखिता- 

१७ नेक-विक्रम-गुण: [। ] अधघ-संघात-बिनाशक-मुरापगा यस्य 
सच्शो विशर्द [॥] गायन्तीव तरब्ज-प्र मव-- 

१८ सैव्बहति जन-महिता ॥ [२ ] असो वैरमेघ-नामछेयः ” ॥ ] 
तस्य पितृन्य: हृदय-पद्मा-- 


जा: _तख्तत जल तन" >*----------.>व *-० 


१ “गणाधिध्वानो” इति राइसमहोदयः ।+ २ 'यात्तपूव्व” पाठ ठीक माल्म 
पढ़ता है । 
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१९ सनस्थ-परमेश्वर-शिरश्शिशिरकर- [ कर- ]निकर-निराकृत-तमो- 
बृत्ति: सविशेषस्थ जगत्नय- 

२० सारोश्वयेनेव विरचितस्य चतुर्थ-लोकोदय-समानस्य क्ृतयुग- 
इतैरिव निर्मिम- 

२१ तस्य यस्य यशसः पुमञ्नमिव विराजमान: || प्रदग्ध-कालागरु- 

२२ धूप-धूमे: प्रवद्धेमानोपचया: पयोदा: [। |] यस्याजिरं खच्छ- 
सुगन्ध-तोये: 

२३ सिश्नन्ति सिद्धोदित-कूट-भागा: ॥ [३] न चेदशे प्राप्यमिति 
प्रछोभात्‌ भवोद्भवों भावि- [ यु ] गा- 

२४ बतारे [। ] अबैमि यस्य स्थितये खययं तत्‌ कल्पान्तरं नैव च 
माब्यतीति || [ 9 ] तारा-ग- 

२५ गेषून्नत-कूट-कोटि-तटापितासूज्वछ-दीपिकासु [।] मोमुद्यते 
रात्रि-विभेदभा- 

२६ वः निशात्यय: पौरजनेरन्निशायां ॥ [५] आधारभूताहमिदं 
व्यतीत्य मां बद्धते 

२७ चायमतिप्रसब्ब: [।] यस्यावकाशार्त्थमितीव प्रथ्वी प्रृष्वीव 
भूतेति च में बि- 

२८ तके: ॥ [ ६ ] बिचित्र-पताका-सहस्ष-सझ्छादित उपरि परिच- 
रण-भयात्‌ छोके- 

२९ क-चूडामणिना मणि-कुश्निम-संक्रान्त-प्रतिबिम्ब-व्याजेन खयमव- 
तीय्ये 





१ 'पुश्च इव विराजमान” ऐसा पढ़ना चाहिये । 


१३७ जैन-शिलालेख-संग्रह 


दूसरा पत्र; दूसरी बाजू 

३० परमेश्वर-भक्ति-युक्तेन नमस्क्रियमाणमिव विराजमान प्रहत-पुष्कर- 
मन्द्र-निनादा- 

३१ कर्ण्णैनोदितानुरागै: प्रावृडारम्भ-काल-जनितोत्सवारम्भे: मयूरे: 
प्रारब्ध-वृत्त-ठू-- 

३२ त्तान्तं घूम-वेला-छीला-गत-विलासिनी-जनानां कर-तछू-किसलय- 
रस-भाव-सद्भाव-प्रक- 

३३ टन-कुशल-शशिवदनाइना-नत्तेनाहत-पौर-युवति-जन-चिन्ता- 
न्तरं समस्त-सिद्धान्त-साग-- 

३४ र-पारग-सुनि-शत-सझ्ु्ल॑ देवकुलमासीत कण्णेश्वरनाम ख- 
नामधेयाहिित असा- 

३५७ बकालवर्ष इति विद्यात: [॥] तस्य सूनुः आनत-तृप-मकुट- 
मणि-गण-किरण-जाल-रक्षित-- 

३६ पद-युगल-नख-मयूख-प्र भा-मासित-सिंहासनोपान्त: कान्ताजन- 
कटक-खचि- 

३७ त-पत्मराग-दीधिति-विसर-झुम्मत्‌-कुसुम्म-रस-रक्षित-निज-बबल- 
वीज्यमान-चारु-चा- 

३८ मर-निचय-विरूयात-प्राज्य-राज्यामिषेकास्तरेकेंस्य-सुख-समनु भ- 
वस्थि- 

३९ तिः निज-तुर्मैक-विजयानीत-राजलक्ष्मी-सनाथो महीनाथो यः 
कर्पाद्िपः ससेव' 


१ 'सत्यमेष” ऐसा शुद्ध पाठ मालत्म पड़ता है । 


कडयका लेख । श्ह्ण 


४० चिन्तामणिरिति धु य॑ बदन्त्यर्थिन: | नित्य प्रीज्या प्राप्तार्थ- 
सम्पदसी प्रभूतवषे इति बि- 

४१ छयातो भूषचक्रचूडामणि: [॥] तस्थानुजः घाराबर्ष-श्ी-पृथ्वी- 
वल्ुभ-महाराजाधि- 

४२ राजपरमेश्वरः खण्डितारि-मण्डछासि-भासित-दोईण्ड: पुण्डरीक' 
इच ब्रलिरिपु-मद्दना- 

४३ करन्त-सकल-भुवनतलः सुकृतानेक-राज्य-भार-भारोद्रहन-समर्थ: 
हिमशैल-वि-- 

४४ शालोरःस्थलेन राजलक्ष्मी-विहरण-मणि-कुश्मिन चतुराइ्नार्लिं- 
गन-तुझ्न-कुच- 

तीसरा पत्र; पहली बाजू 

2५ संग-सुखोद्रेकोदित-रोमाश्च-योजितेन.. ख-भुजासि-धारा-दलित- 
समस्त- गलित-मुक्ताफल-बि-- 

४६ सर-विराजितारि-बल-हस्ति-हस्तास्फालन-दन्त-कोटि-घद्ठित-घनी- 
कृतेन विराजमान: त्रिपुर- 

२७ हर-बृषभ-ककुदाकारोन्नत-विकटांस-तट-निकट-दोधूयमान-चारु- 
चामर-चयः फेन-पिण्ड- 

9८ पाण्डुर-प्रभावोदितच्छबिना बृत्तेनापि चतुराकारेण सितातपन्ने- 
णाच्छादित-समस्त-दिगू-त्रिव- 

४९ 'रो रिपुजनह्दयत्रिदारणदारुणेन सकलभूतलाधिपव्यलक्ष्मीली- 

१ पुण्डरीकाक्ष' पढ़ो । २ दलितमस्त” पढ़ो । ३ आगे ४५ वीं पंक्तिसे 

प्राचीन छेखमाला, प्रथम भाग, लेख ११ परसे लिया है । 





१३६ | जैन-शिलालेख-संप्रह 


लामुत्पादयता. प्रहतपटहठक्कागम्मीरध्वानेन घनाधनग्जनानुकारिणा 
अस्याचितो ब्रिनोदनिर्गम: (!) खकीयां साआझ्नलतां (?) परनृपचेतोब्ृत्तिषु 
दातुमिवोचेराविलोलप्रकटितराज्यचिह: (?) तुरड्रमखरखुरोत्थितपांशपट- 
ल्मसृणितजलदसंचयानेकमत्तद्विपकरटतटठगलितदानघाराप्रतानप्रशमित- 
महीपराग: । 

यस्य श्री चपलोदया खुरतरझ्जालीसमास्फाढबना- 

बिर्मिन्नद्विपयानपात्रगतयो ये संचल्चेतसः | (?) 
तस्मिलेव समेत्य सारविभरवव संत्यज्य राज्य रणे 
भप्ना मोहबशात्‌ खय॑ खल्ु दिशामन्ते भजन्तेडरयः ॥ 
इृद॑ कियद्धृतलमत्र सम्यक्‌ स्थातु महत्संकटमित्युदग्रम्‌ | 
खस्याबकाश न करोति यस्य यशो दिशां भित्तिविमेदनानि ॥ 
अनवरतदानधारावर्षागमेन तृप्तननताया: धाराबषे इति जगति 

विख्यात: सर्वलोकवल्ठभतया बल्लभ हति । तस्यात्मयों निजभुजबलसमा- 
नीतपरनृपलक्ष्मीकरघुतघधवलातपत्रनाल्प्रतिकूलरिपुकुलचरणनिबद्भखलख- 
छायमानधवलशुब्नछारवबधिरीक्ृतपर्यन्‍तजनो निरुपमगुणगणाकर्णनसमा- 
हादितमनसा साधुजनेन सदा संगीयमानशशिविशदयशोराशिराशावष्टब्ध- 
जनमन:परिकल्पनत्रिगुणीकृतख की यानुष्ठानो निष्टितकर्तव्य: प्रभूतवर्ष- 
श्रीप्ृथ्वीवललभराजाधिराजपरमेश्वरस्य प्रत॒धमानश्रीराज्यविजयसंब- 
त्सरेषु वदत्सु | चारुचालुक्यान्वयगगनतल्हरिणलाञ्छनायमानश्रीब- 
लवर्मनरेन्द्स्‍र्य सूनु: खविक्रमावजितसकलरिपुनृपशिरःशेखराचिंतचरण- 
युगलो यश्ञोवर्मनामघेयो राजा व्ययाजत । तस्य पृत्रः ुपृत्रः 
कुलदीपक”' इति पुराणबचनमबितथमिह्द कुर्वन्नतितरं धीराजमानो 


२९०++>«५+++ ० क+ेझ-333+--०-००-- ८०+नेलनप तन नमन 3-००- 








१ “बहत्स” पाठ मालूम पडता है । 


कडवका लेस् श्रे७ 


मनोजात इव मानिनीजनमनस्थकीय: (१?) रणचतुरश्चतुरजनाश्रय: 
श्रीसमालिज्वितविशाल्वक्षस्थलो नितरामशोभत । असी महात्मा 
कमलोचितसद्जुजान्तरश्रीविमलादित्य इति प्रतीतनामा । 
कमनीयबपुर्विलासिनीनां श्रमदक्षिश्रमरालिवक्रपद्म: ॥ 
यः प्रचण्डतरकरबालदलितरिपुनृपकरिषटाकुम्ममुक्तमुक्ताफलबिकीणि- 
तरुचिरक्ताब्धिकान्तिरुचिरपरीतनिजकलत्नकण्ठ: शितिकण्ठ इत्र महितम- 
हिमामोद्यमानरुचिरकीर्तिरशेषगड्भमण्डलाघिराज श्रीचाकिराजस भागि- 
नेयः भुवि प्रंकाशत यस्मिन्‌ कुनुन्गिलनामदेशमयश:पराब्यखा सनुमार्गेण 
प्राल्यति सति श्रीयापनीयनन्दिसंघपुंनागवृक्षमूलगणे श्रीकिद्या- 
चायोन्वये बहुष्वाचार्येष्यतिक्रान्तेषु ब्रतसमितिगुप्तिगुप्तमुनिदृन्दवन्दित- 
चरणकूबिलाचाय्यीणामासीत्‌ (१ ) तस्यान्तेवासी समुपनतजनपरिश्र- 
माहार: खदानसंतर्पितसमस्तविद्वज्ञनो जनितमहोदयः विजयकीर्तिनाम- 
मुनिप्रभुर्भूत्‌ । 
अकंकीर्तिरिति ख्यातिमातन्वन्मुनिसत्तम: | 
तस्व शिष्यत्वमायातों नायातो वशमेनसाम ॥ 
तस्म मुनिंवराय तस्य विमलादित्यस्य शणेश्वर (१ )पीडापनोदाय 
मयूरखण्डिमघिवरसति विजयस्कन्धावारे चाकिराजेन विज्ञापितो वल्ल- 
मेन्द्र: इडिगूर्तिषयमध्यवर्तिनं जालमज्जलनामघेयग्राम शकनृपसंवत्सरेषु 
शरशिखिमुनिषु (७२५ ) व्यतीतेषु ज्येष्टमासशुक्लपक्षदशम्यां 
पुष्यनध्षत्रे चन्द्रवारे मान्यपुरवरापरदिखिभागालंकारभूतशिलाग्रामा- 
जनेन्द्रभवनाय दत्तवान्‌ तस्व पूर्वदक्षिणापरोत्तरदिगिभागेषु खस्तिमड्ूल- 
१ 'प्रकाशते यस्मिन यह पाठ मातम पड़ता है। ५ 'पराझलुखे” यह 
प है। ३ “श्रीकीर्वाचार्य' जान पड॒ता है । ४ 'जिनेन्द्र” ऐसा पाठ माल्म 
पडता ॥ 


१३८ जैन-शिलालेख-संप्रह 


बेहिन्द-गुड़ुन्रत्तरिपाल इति प्रसिद्धा ग्रामा: एवं चतुर्णा ग्रामाणां मध्ये 
व्यवस्थितस्य जालमझूलस्थायं॑ चतुरावधिक्रम: पुनस्तस्य सीमा- 
विभाग: ईशानतः मुकूडल्दक्षिणदिग्निमागमबल्ोक्य एल्तगकोडल-मूडग- 
केल-बन्दु.इर्ष्पेय-कोषदे-पलुदू-ओलगण उलिअछरिये कोदेयालि-बेलने 
सयकने-बन्दु पोल पुणसे एवं कीले अन्ते पोयिए बिदिरूयोरे मुकू 
डल ततः पश्चिम्रतः पुलिपदिय तेझूण पेश ओलबेये पेरृबिलिकि एड- 
गल-करण्डलो मुकूडल अन्ते सयुकने पोगि नायूमणिगेरेय तायुगण्डि 
मुकूडल ततः उत्तरतः बल्लगेरेय पडुंब॒गजगोड पढम्बे पुणुसेये आने- 
दको गेरेए पुलपडिये एलगछे पुलिगारद गेरे मुकूडल ततः पूर्वतः निडु 
विकिडके'"“*दविन पुझूपडिये कबश्बगार गछले पोल एल्ले पुणुसये बढ़पु- 
णुसये बेलने बन्दु ईशानद मुकूडछोल कूडि निन्दत्त । राचमछगाम- 
ण्डनु शीरनुं ग्जगामुण्डनुं मारेयनु बेलगेरेय ओडेयोरुं मोदबागे-एलपदि- 
म्बरुं कुनुन्गिड-अयसाबेरुं साक्षियागे कोइत्त | नमः । 

अद्विदेत्त त्रिमिभुक्त पड़मिश्व परिपालितम्‌ | 

एतानि न निवतेन्ते पूवराजकृतानि च ॥ 

खे दातुं सुमहच्छक्य दुःख॑मन्यस्य पालनम्‌ । 

दान वा पालन वेति दानाच्छेयोडनुपालनम्‌ ॥ 

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत बसुंघराम्‌ । 

घष्टिं वर्षसहस्नाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ 

देवखे[हि] विष घोरं कालकूटसमप्रभम्‌ । 

विषमेकाकिने हन्ति देवखं पुत्रपात्रकम्‌ || 

( इण्डियन्‌ एणप्टिक्रेरी १२।१३-१६ ) 
[ एपिग्राफिका इण्डिका, ४॥३४०-३४० ] 


१ चितुरवधिक्रम: यह पाठ माल्म पड़ता है । 


कडयका लेख १३५ 


[इस छिफालेखमें अताया हे कि राजा प्रभूशवर्ध ( गोबिश्द तृतीय ) 
ने जब कि वे मयूरखण्डीके अपने विजयी विश्वामस्थकपर ढहरे हुए थे, 
खाकिराजकी प्राथेनापर शक सं० ७३५ में जाऊमझ़ल नामका गाँव जैन 
मुनि अकंकीतिको मेट दिया | यह सेंट श्षिकाप्राम्मे स्थित जिनेन्द्र भवनके 
लिये दी गई थी । कारण यह था कि कुनुन्गिक जिलेके दासक बिमझादि- 
ख्को उन्होंने (अकंकीर्ति मुनिने ) शनेश्वर ( ? )की पीड़ासे उन्मुक्त 
किया था । 


इस लेखसमें पं० १-६५ तकमें राष्ट्रकूट राजाओंकी प्रशंसामाश्र है। 
इसमें उनकी वेशावली हस प्रकार दी हुई हैः--- 


लेसप्रस्तुत नाम ऐतिहासिक नाम 
($ ) गोविन्द स्मोधिन्द्‌ प्रथम 
(२) कक न्‍्कर्क प्रथम 
(३०) इन्द्र +इन्‍्द्र द्वितीय 
(० ) वरमेघ ञदन्तिदुर्ग या दन्तिवस्मेन्‌ द्वि० 
(५ ) अकाछवर्ष >क्ृष्ण प्रथम 

[ वैरमेघका चाचा ( पितृष्य ) ] 

( ६ ) प्रभूतव्षे न्‍्गोषिन्द द्वितीय 


(७) हम श्री प्रथ्वीवक्ृन] महाराजाधिराज परमेश्वर, द्वितीय 
साम--वल्लम-धुव ( प्रभूत वर्षका छोटा भाई ) 
(८ ) भ्रभूतवर्ष श्रीशिृथ्वीवम [ मद्दा )-राजाघिराज परमेश्वर, 
द्वितीय नाम चलसेन्द्र “गोविन्द सृतीय 
४४ वीं पंक्तिमें कद्दा गया है कि अकालूवर्षने अपने ही नामसे 'कण्णेश्वर! 
नासक सन्दिर बनवाया था। पंक्ति २९-६० से ऐसा मारूमस पड़ता हे कि 
यह मन्विर छशिचके छिये अर्पंण किया गया था । प० «१ में बताया 
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शया हे कि दानके समय गोविम्द-ठतीय मयूरखण्डीके अपने विजय- 
स्कन्धावार ( पड़ाव ) में ठहरे हुए थे । 

पंक्ति ६७-७७ में विमलादिस्यकी वंशावडीका उछेख हुआ है। उनके 
पिता राजा यशोवर्मा थे और उनके बाबा नरेन्ज्र वलवर्मा थे | चालुक्योंसे 
इस कुछका संबंध था; लेकिन वर्तमानमें चालुश्यवंशी राजाओंसें इन 
मामोंके राजा नहीं मिलते हैं, इसलिए प्रो० भाण्दारकरने उन्हें एक 
खतम्त्र शाखाका माना हे। विमछादित्य कुलुन्गिल् देश (जिले) का 
राजा था। बिमलादित्यको चाकिराजकी बहिनका पुत्र बताया गया हे। 
चाकिराजको गऊ्कों ( अशेष-गद्नमण्डछाधिराज ) के समूचे प्रान्वका शासक 
कह्दा गया है। इसीकी प्रार्थनापर दान किया गया था । 

पैक्ति ७५-८० में दानपाश्रका जिरोष बणेन है। उनका नाम अकेकीर्ति 
था, ये कूविरऊ आचार्यके क्षिष्य बिजयकीर्तिके शिष्य थे । यह 
सुनि श्री यापनीय नन्दिसंघके पुंनागवृक्षमूछगणके श्रीकीत्योचायेके अन्वय 
( परम्परा ) के थे । इनका एक विशेषण “त्रतसमित्तिगुसिगुप्तमुनिदवस्दवनिदृ- 
तचरण:' है । 

लेखके अन्तिम भागका सार ऊपर दे दिया गया है। लेखके अन्तिम 
भागमे कुछ साक्षियोंके नाम भी दिये गये हैं जिनके सामने यह दान 
किया गया था । अन्तके चार वे ही साधारण शापास्मक छोक हैं । ] 


१५२७ 
नोसारी---संस्कृत । 
[ शक ७४३-८२१ ईंस्वी ] 
यह शिलालेख सम्भवतः श्रेताम्वर सम्प्रदायका है। 
[#, मं, ]7एए०७ 2९(80)॥०. पे. 0९०६, फ०क-एु, ज€ला!, >7,, 
9. 38, |" ए।, ४.] 
१२६ 
कांगडा--संस्कृत । 
[ लौकिक वर्ष ? ]-८५४ है» ? ( बूछहर ) 
श्वेताम्बर सम्प्रदायका । 
[छा 4, ७* हुए (9. 90), ६. & ४७] 
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१५७ 
कोन्नूर( जिका घारवाढ़ )---संस्कृत । 
[ शक सं० ७८२-८६० ई० ] 

श्रियः प्रियस्संगतविश्वरूपस्सुदरीनच्छिन्नपरावलेप: । 
दिश्यादनन्त: प्रणतामरेन्द्र: श्रियं ममायः परमां जिनेन्द्र! ॥ १ ॥ 
अनन्तभोगस्थितिरत्र पातु वः प्रतापशीरुप्रभवोदयाचल: । 
सु-राष्ट्रकूटोजितवंशपूर्व्वजस्स वीर-नारायण एवं यो विभुः ॥ २॥ 
तदीयभूपायतयादवान्त्रये ऋमेण वाद्धौितर रक्सब्यः । 
बभूत गोविन्दमहीपतिभुव: प्रसाधनो पृच्छकराज-नन्‍्दन: ॥ ३ ॥ 
इन्द्रावनीपाल्सुतेन धारिणी ग्रसारिता येन प्रथु-प्भाविना । 
महोजसा वैरितमो निराकृतं प्रतापशीलेन स ककेर-अभः ॥ 9॥ 
ततो5भवद्दन्तिघ्रटामिमईनो हिमाचलाइजित-सेतु-सीमतः । 
ग्वलीकृतोद्वत्तमहीपमण्डर: कुलाग्रणी: यो भुवि दन्तिदुग्गे-राट्‌ ॥ ५ ॥ 
खयम्बरीभूतरणाडणे ततस्स निव्यपेक्षे शुभतुड्वलभः । 
चकषे चालुक्यकुलश्रियं बढाइिलोल-पालिष्वज-माल-भारिणी || ६ ॥ 
जयोचसिहासनचामरोज्ंतस्सितातपत्रो प्रतिपक्ष राज्य(ज)हा | 
अकालवर्षो्जितभूपनामको बभूव राजर्पिरशेषपुण्यतः ॥ ७॥ 
ततः गश्रृतवर्षो ३भद्धारावर्षहुतछरै: । 
धारावर्षायितं येन संग्रामभुवि भूमुजा ॥ ८ ॥ तस्य खुतः- 

यजन्मकाले देवेन्द्रैरादिष्ट दृषमो भुवः | 

भोक्तेति हिमबत्सेतु-पस्थन्ताम्बुधिमिखललाम्‌ ॥ ९ ॥ 

ततः प्रभूतवर्षस्सन्‌ खयम्पूणमनोरथः । 

जगततुज्नस्सुमेरुवा भूख्रतामुपरि स्थित: ॥ १० ॥ 


१७४२ जैन-शिलालेख-संप्रह 


बन्धूनां बन्धुराणामुचितनिजकुले पूर्वजानां प्रजानां 
जातानां बछुभानां भुवनभरितसत्कीर्ततिमूत्ति-स्थितानां | 
त्रातु कीसि स-लोक॑ कलिकलुष्रमथो हन्तमन्तो रिप्षणां 
श्रीमान्‌ सिंहासनस्थो भबनवनिमतों उ्मोधवर्षः प्रशास्ति ॥ ११ ॥ 
यस्याज्ञां परचक्रिण: स्तजमिवाजल्न॑ शिरोभिव्वेह- 
न्यादिग्दन्तिघटावलीमुखपटे: कीर्चिप्रतादृश्स ते: । 
यत्रस्थ: खकरप्रतापमहिमा कस्याप्यदूरस्थितः 
तेज:ऋन्‍तसमस्तभूभ्दिव एवासा न कस्योपरि ॥ १२ ॥ 
चतुस्समुद्रपय्यैन्त (?) खमुद्रं यद्रसाधितं । 
भग्मा समस्तभूपालमुद्रा गरुडमुद्रया ॥ १३ ॥ 
राजेन्द्रास्ते बन्दनीयास्तु पूल्मे, येपां धम्में: पालनीयोउस्मदीये: । 
सता दुष्ध वत्तेमानास्सपर्म्मा: प्रार्थ्या ये ते भाविन:ः पार्थिवेद्रा: ॥१ श॥ 
भुक्ते कश्रिद्विक्रमेणापरेम्यों 
दत्त चान्यस्यक्तमेत्रापरेय्यत्‌ | 
कास्थानिव्ये तत्र राज्ये महद्धि: 
कीर्त्या (ये ? ) घर्म्म: केब पालनीय: ॥ १५ ॥| 
तेनेदमनिलविश्वुच्नश्चलमवलोक्य जीवितमसारं । 
क्षितिदानपरमपुण्य: ग्रवरत्तितो दवदायोड्यम ॥ १६ ॥ 
सएब परमभद्नरकमहाराजाधिराज-परमेश्वर-श्री-जग॒तुब्वदेव-पादा- 
नुष्यान( त 2परमभद्नरकमहाराजाधिराज-परमेश्वर-श्री-पृष्वीवक्ठ भ-श्रीमद्‌- 
मोघवै-अ्रीव्ठ भनरेन््रदेव: सब्बनिव यथासम्बध्यमानकान्‌ू-राष्ट्रविषय- 





१ हन्तुं” पढ़ो . २ भवनमिदमतों” या 'भवनमनप्रितो” । 
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पतिन्प्रामकूटायुक्तक-नियुक्ताधिकारिकमहत्तरादीन्‌ समादिशत्यस्तु वस्संवि- 
दित॑ यथा ॥ 

विक्रमविलासनिलयो मुकुल-कुले पूर्व्यबन्धुमिम्मन्यि: 
एरकीटितामघेय: प्रतिकसितो5भूठ्ससूनसमः ॥ १७ ॥ 
आविरासीत््रभुस्तस्मात्‌ ग्रसूनात्फलसबन्निभः । 
नाम्ना घोर) कुलाघार: कीलनूराधिपस्खयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुतोञस्य विजयाड्रायामभूद्भवनमानित: । 
प्रचण्डमण्डलातड्ो बह्केशः से'चे)छकेतनः ॥ १९॥ 
मदीयों विततज्योतिर्णिग/ लि )शितोडसिर्त्रापरें: ॥ 
उन्मलितद्विषददुक्षमूलो मौलबलप्रभुः ॥ २० ॥ 
मत्प्रदेशेन संलन्ध-बनवासी-पुरस्सरान । 
ग्रामान्‌ त्रिंशत्सहस्नाणि भुनक्त्यविरतोदयः ॥ २१ ॥ 
महाप्रतापादुच्छेदमुदयच्छन्‌ मदिच्छया । 
मूलादुच्छेत्तमत्तज्ञं गज्गबाडी-बटाटबीम्‌ ॥ २२ ॥ 
नम्त्रातरेडस्मत्सावमन्तर्म्मात्सर्याहितमानस- । 
रुपेक्षितोडपिं कोपोच्त्साहसैकसख: खयम्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्यस्तरिपुनीतिमारग्गों रणविक्रममेकबुद्धिमभिनीय । 
स मदीयहृदयसंगतमबन्ध्यकोपत्वमावहति ॥| २४ ॥ येन- 
तत-केदलाभिषान दुग्गै वप्राग्गलादिदुल्लेक्वयं । 
मील-बलाधिष्टितमपि सब्यः ग्रोछक्नय हेलयाग्राहि || २५ ॥ 
जनपदमद: कृत्वा हस्त विधूय विरोधिन 

तलवनपुराधीशं कृत्वा श्रुत॑ रणविक्रमम्‌ | 
मदरिविजयी भर्तु; काष्यस्समन्वितसंगर: 

समरसमये बिद्विटू-चक्रैरविक्ृतविक्रम: ॥ २६ ॥ 


१७8४ 


जैन-शिलालेख-संभर 


काबेरी गुरुपूरदुग्गेमतमामुछक्ष्य सिंहक्रमात्‌ हि 
प्रत्यप्र-स्फुरित-प्रताप-दहन-प्रोद्च्छिखाश्रेणिमिः । 
निर्देशेकपदेन सप्तपदकान्विद्विटुनोन्छेदिना 
येनाकम्पि जगत्परकम्पनपटोत्रराज्यमप्यूजितम ॥ २७ ॥ 
तश्जान्तरे मदन्तिकमन्तर्ब्मदेन जातसंक्षोमे । 
प्रव्यागन्तव्यमिति त्वयेति मद्रचनमात्रेण ॥ २८ ॥ 
अप्राते बहमेन्द्रो मयि जयति यदा विरद्धिप: स्थान्तदाह 
सन्यस्ताशेषसल्लो मुनिरथ विधिना विद्विपं स्थाजयश्री: । 
तत्राप्युदामधूमध्चजबिततशिखासूत्पतामि प्रतापा- 
दिल्लारूठग्रतिज्ञ: कतिपयदिवम: ग्रापदस्मससमीपम्‌ | २९ || 
मासत्रयस्य मध्ये यदि भोजयितु न शक्‍्यते खामी। 
क्षीरं विजिव्य शजत्जुं तथापि ब॒ह्धिं विशाम्येत्र ॥ ३० || 
इत्युक्वा ऋमविक्रमोच्छिखशिखीम्य्वालायछीड (डा) जे 
धूमश्याम लि) ते तिरोहिततनी प्रायः परप्रेषिते । 
ये ते मत्तनये स्थितान्यन॒पतीन्निर्जित्य यो जित्वरो 
बन्दीकृत्य रिपूल्िहित्य च तदा तीण्णप्रतिज्ञेझमवत्‌ ॥ ३१ || 
आविष्कृतकोपशिखानिर्दग्घारीन्धनो जिनाप्यनिद्यत्‌ । 
अज्वालितोडपि यस्य प्रतापवह्निमुदुज्बेठति || ३२ ॥ 
यस्य च कृपाण-वारिणि|रुघिराकुलिता द्विषां महालक्ष्मी: | 
मजत्युन्मजति तु खाधिपते: कुड्डमा(: भा)क्वेव || ३३ ॥ 
इ॒त्वा येन रिपुं विरोधिरुधिरप्राज्याज्यघाराहुति- 
व्रात-प्रस्फुरित-प्रताप-दहने विद्विश्शान्तेडिश्रत । 
विप्रेणेतर रणाध्वरे सुविहित-श्री-मन्नशक्त्यार्जित॑ 
कल्पान्तस्थिरवीरशासनमिद मद्दीरनारायणात्‌ ॥ ३४ ॥ 
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तेनैवम्भूतेन बल्लेयामिधानेन मदिष्टमृत्येन प्रार्थतट: सन्‌ तठआाथनया 
मान्यखेटराजघान्यामत्रस्थितेत मया [मा]-तापित्रोरात्मनश्ैहिकरामुन्रि- 
कपुण्ययशोभिवृद्धगे कोलन्रे तदूबद्लेयनिर्म्मापित-जिनायतन-परिं- 
पालननियुक्ताय 


श्रीमूलसइ्ड-देशीयगण-पुस्तकगच्छत: । 

जातस्रैकालयोगीश।॥ क्षीराब्थेरिंव कौस्तुभ: ॥ २५ ॥ 

तचचारित्रवधूप(पु)त्र: श्रीदेवेन्द्रसुनीधरः । 

सैद्धान्तिकाग्रणीस्तर्म बड्ढेयो[ यामदान्मु |दा ॥ ३६ ॥ 

नद्ठ सतिसम्बन्धिनवकर्ग्मोत्तर भाविग्वण्डस्फुटित-सम्माजनो पछेपन परि- 

पालनादियर्म्मेपयोगिकर्म्मकरणनिमित्त मजजन्तिय-सप्ततिग्राम-भुक्त्यन्त- 
गतः तलेयूरनामग्राम: तस्य चाघात: (5: ) तत्कोलनूरात्‌ शर्त: 
बेन्दनूरु दक्षिणतः सासवेवादू तत्पश्चिमतः पडिलगेरी उत्तरतः कील- 
बाड़; एवमये चतुराघाटनोपलक्षितः सोन्द्रगस्स-परिकर: मदण्डदशाप- 
शाधस्सम्भतोपात्तग्रत्ययां: सोन्पब्मानविश्विति ( क ): सघान्यहिरण्यादेय: 
द्वादशपुष्पतराठ: पश्चाशदुृत्तरशतहस्तविस्तार: पग्चशतहस्तग्रमाणायाम:ः 
यूद्रणामाघराटस्ममुदित: प्रवेश्यस्सब्बैगजकीयानामहस्तप्रक्षेपणीय: आच- 
स्द्राक्ण्णिब-क्षिति-सरित्‌-पव्वैत-समकालीन: पुत्रपीत्रान्वयक्रमेण प्रतिपाल्य: 
पूर्वप्रदत्त-देवबत्मदायरहितो5द्य( भय )न्तरसि [ दू ) दबा भूमिच्छि- 
दन्यायेतन शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेषु सप्तसु द्वा( क्रब )- 
शीत्धिकेषु तदभ्यधिक-समनन्तर-प्रवत्तेमान-त्रयो शीतितम- 
विक्रमसंवत्सरान्तग्गंताश्वयुजपोण्णेमास्थां सर्व्वग्रासि-सो म ग्रहणे 








१ “समभूतोपातप्रत्यायस्‌' शब्द है। २ व्यशीतितम' पढ़ना चाहिये । 


दि० १० 
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महापर्व्यणि.. बलिपक्षवेश्वदेवाभिहोत्रातिथिसन्तपणाद्धारोदकातिसर्ग्गेण 
प्रतिपादितः ॥ तथात्रेव तत्कीलनूरतड्डुक्तिमध्यवृत््यवरवाड़ि बेण्डनूरु 
मुदगुण्डि कित्तेवोले सुछ मुस दधरे माविनूरु मत्तिकड्ट नीलगु- 
न्दगे तालिखेड बेछलेरु संगम पिरिसिन्लि मुत्तलगेरी काकेयन्‌रु 
बेहेरु आलगु [ पार्व्य | नगेरी होसंजलल इन्दुगलु नेरिलगे हग- 
न्रु उनल्गरु इन्दगेरी मुनिवल्ठली कोइसे ओडिइंगे सि | किम- 
ब्रि! ] मिरि [पि] डलु नामपेग्रेष्वेतेष कोलनूगत तडुक्तिवर्तिषु 
त्रिंगात्खपि ग्रामेषेकेकम्मामे द्वादश निवत्तनानि मूमे: प्रतिपादितानि ॥॥ 
अतोडस्योचितया देवदायदायस्थिल्या मुझ्ञतो भोजयतः क्रपत: कपरेयत: 
प्रतिदिशतो वा न कश्चिटदल्पापि परिपन्‍्थना कार्या तथागामिभद्रनृप्ति- 
भिरस्मद्व॑स्थरन्थक्ता सामान्य भूमिदानफलमत्रेश्य॒विद्युद्कोछान्येश्रर्याणि 
तृणाप्रठ्म्नजलविन्दूचब्च च जीवितमाकलश्य खदायनिलिशेपों5स्मद्दा- 
योडनुमन्तव्य: प्रतिपाठयितव्यश्व । 
यस्ववज्ञानतिमिरपटकाबुतमतिराब्छियमानके बानुमोदत से पद्ममि- 
म्महापातंकस्सोपपातकैंश्व संयुक्त: स्थादिव्युक्ते मगवता वेदव्यासेन ॥ 
पश्व्यिपसहस्राणि खर्ग्गे तिट्ठलि भूमिद: | 
आच्छेत्ता चानुमन्‍्ता च तामेय नरक बसेत ॥ ३७ ॥ 
विन्थ्याटवीष्वतोयासु शुष्कोटरवासिन: | 
कृष्णमर्पा हि जायन्ते मूमिदानं हरन्नि ये || ३८ ॥ 
अग्नेरपत्यं प्रथम सुबण्ण भूर्वे्णवी सृख्ययुतथ् गाव: | 
लाकत्रयन्तन भत्रेद्धि दत्त यः काश्चने गां च॑ महीं च द्यात ३०॥ 


१ आधघाटे” ऐसा पढो | 
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बहुमिरव्यसुधा भुक्ता राजमिस्सगरादिभि: । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्थ तदा फलम्‌॥ ४० ॥ 
खदता परदत्तां वा यक्ाद्क्य' नराधिप: । 
महीं महीमतां श्रेष्ठ दानाच्छेयोडनुपालनम्‌ ॥ 2०१ ॥ 
इति कमलदलाम्बुबिन्दुलोर्ल 
श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवित च | 
अतिबिमलमनोमिरामंके- 
नि पुरुषे: परकीत्तेयो विलोप्या:॥ ४२॥ 
' लिखिनबअ्तदू वाढमकायस्थवंशजातेन धम्मीधिकरणस्थेन भोगिकव- 
त्सराजेन श्रीहपेसूलना गआरमपद्छाधिकृतलेखकरणहस्ति-नाग-वर्म्म- 
पृथ्वीराम-रुत्येन ॥ 
बड़ेयराजमुस्यों गणपतिनामा महत्तर: प्राज्ञ: । 
राज: समीपत्र्ती तेनेदमनुष्टित सब्बेम ॥ ४३ ॥ 
मिथ्याभातमवातिदप्पपरतहु:शासनोच्छेदक 
प्राज्ञज्ञावशवत्तेमानजनतासत्मीह्यसम्पादकम | 
नानार्ूपविशिष्टवस्तुपरमस्याद्वाद लक्ष्मीपर्ट 
जेजीयाजिनराजशासनमिद खाचारसारप्रदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सिद्धान्तामृतवा्द्धितारकपतिस्तकीम्बुजाहप्पति: 
शब्दोद्यानवनामृतकसरणिय्यों गीन्द्रचूडामणि: । 
श्रेविद्यापरसात्थेनामविमव: प्रोद्तचेतोभव: 
जीयादन्यमतावनीमदशनिः श्रीमेघचन्द्रो मुनिः ॥ ४५ ॥ 


4 'रक्ष नराधिप” पढो । 
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इदे हंसीबृन्दर्मीटडवरगेदपुड्चकोरीचर्य 
चज्चुविन्द कदुकल सादमप्पुडीरश जडेयोछ इरिसलेन्दिद्रर्प 
सेजेगीरल पदेदप्पं कृष्णनेम्बन्सेसेद बिसलसन्कन्दलीकल्दकान्ते 
पुदिदती मेघचन्द्रवरतितिल्कजगद्गर्तिकीत्तिप्रकाश || ४९ ॥ 
, वैदस्थ्यश्रीवधूटीपतिरखिलगुणालंकृतिमेघचन्द्र- 
जऔविद्यस्यामजातों मदनमहिम्रतों भेदन वज्रपातः 
सिद्धान्तव्यूहचूडामणिरनुपमचिन्तामणिभूजनानां 
योउमूत्सीजन्यरुन्द्रश्रियमवति मही बीरनन्दीमुनीन्द्र:॥०७॥ 
यःशब्दत्त()-नभस्थली-दिनमणि: काब्यज्षचूडामणि- 
यस्तक्वेस्थितिकीमुर्दीहिमकरस्तयत्रयाब्जाकर: | 
यस्सिद्वान्तविचारसारधिपणो रह्नत्रयीभूषण: 
स्थेयादुद्धतवादिभूहदशनिः श्रीवीरनन्दीमुनि: ॥ ४८ ॥ 
यन्मूर्तिजञगतां जनस्य नयने कपूरपूरायते 
यद्दु त्तिश्विदुपां ततेस्थ्त्रणयोर्म्माणिक्यभूपायत । 
यत्कीत्ति: ककुमां श्रियः कचभरे मलछीलतान्तायते 
जेजीयाद्भुवि वीरनन्दिमुनिण: रेद्धान्नचक्राधिप:॥ ४९ ॥ 
श्रीकोन्दकुन्दान्त्रयाम्बरद्युमणि विद्रजनशिरोमणि समस्तानवधविद्या- 
विलासिनीविलासमूर्त्ति श्रीवीरुनन्दि[द्धा|न्तिक-चक्रवर्तिगल्ठ श्रीमन्‍्महा- 
स्थान कोव्टनूर महांग्रभु हुलियमरसलं मस्पुरपश्चमठस्थानड्रह्ट ताम्ब- 
शासनमं नोदि वरेयिसिमेनल्का शासनदोकन्तिदुदन्ती शीठ्शासनमं बरे- 
यिसिदरु |॥| मट्ठलमहाश्री श्री श्री नमो“ ॥] 


[ जिस पाषाणपर यह लेख है वह कोन्के परमेश्वरके मन्दिरकी 
दीवालमें लगा हुआ है । 
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इस. लेखके दो भाग हो जाते हैं। छोक १ से लेकर ४३ तक दानकी 
प्शस्ति है । यह दान ८६० ६० में राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथमने दिया 
था। छोक ४४ से लेकर लेखके अन्तिम गद्य तकका भाग जैनधर्म और दो 
मुनियों-मेघचन्द त्रेविय ओर उनके शिष्य वीरनन्दीकी प्रशंसा करनेके 
हमें यह सूचित करता है कि वीरनन्दिके पास एक ताम्रशासन ( तांबे 
के ऊपरका लेख ) था, जिसको बादमें कोछनूर (कोसर जहाँका यह 
शिलालेख है ) के महाप्रभु हुलियमरस तथा ओरोंकी प्रार्थनापर प्रस्तु 
शिलालेखके रूपमें उत्कीणे किया गया । इस कथनके अनुसार शिला- 
लेखका आदिसे लेकर ४३ 'छोक तकका भाग, जिसमें दान-प्रशस्ति है, 
ताम्रद्ासनके लेखपरसे लिया गया है । वीरनन्दी और उनके गुरु 
मेघचन्द्र त्रेविश्ंक कालसे इस पापाण-लेखके काछूका निर्णय एफ्‌ कीरू- 
हॉनेने स्थूल रूपसे इसबवीकी १२ वीं सदीका मध्य निश्चित किया है । 
यह काछ शिलालेख-निर्दिष्टकाऊ ८६० ई० (शक सं० ७८२ ) से भिन्न 
पड़ता है । 
शिलालिखके मुख्य भारमें ( छोक १-४३ तक ) यह उलछेख है कि 
आश्रिन महीनेकी पूर्णिमाकों सर्वेग्राही चन्द्रप्रहणकें अवसरपर, जब कि 
शक सं० ७८२ बीत चुका था, और जगत्तंगके उत्तराधिकारी राजा अमोघ- 
वर्ष ( प्रथम ) राज्य कर रहे थे, उन्होंने जपने अधीनस्थ राज्यकर्मचारी 
बड्रेयकी महत्त्वपूर्ण सेवाके उपछक्ष्यमें कोलनूरमें बड्लेयद्वारा स्थापित 
जिनमन्दिस्के लिये देवेन्द्रमुनिको तलेयूर गाँव पूरा तथा और दूसरे गाँवोंकी 
कुछ जमीन दानमें दी । ये देवेन्द्र पुस्तक गच्छ, देशीय गण, मूलसंघके 
अकालयोगीशके श्षिष्य थे । शिलालेखके प्रारम्भिक भाग (शहोक ३ 
से ११ ) में अमोघवर्षकी वेशावली दी हुईं है। १७-३४ तकके शछोकोंमें 
बंकेय की सेवाओंकी प्रशंसा वर्णित है। इस भागके अन्तिम अँशमें ( ४२ 
वें छोकके बादके गद्य अंश और ४३ वें छोकमें ) लेखकका नाम वत्सराज 
तथा बल्लेयराजके मुख्य सछाहकारका नाम महत्तर गणपत्ति दिया हुआ है । 


इस शिलालेखपरसे अमोधवर्षकी जो वंशावली निकलती है तथा दूसरे 


ताम्र-पत्नोंपर जो उत्की्ण है उसमें कुछ अन्तर पड़ता है । पाठकोंके 
जाननेके लिये हम यहाँ दोनों वेशावलियाँ दे देते हैं । 
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इस शिलक्षालेखपरसे दूसरे ताम्रपत्नोंपरसे 


१ यादव वंशसें, अप पे 
पृष्छकराजका पुत्र गोविन्द न्दराज प्रथम 


२ राजा इन्द्रका पुन्र कर्कर उसका पुत्र ककराज या कर्कराज 
उसका पुत्र इन्द्रराज 
३ उसका पुत्र दन्तिदुगे उसका युत्र दन्तिदुग 


४ झुभतुंगवल्लम--अकालवर्ष. शुभतुंग-अकालबप ( कृष्णराज 
प्रथम, जो (कि कर्कराजका पुत्र है) 


७ घारावर्षका पुत्र प्रभूतवष उसका पुत्र प्रभूतचर्ष ( गोधि- 
न्दराज द्वि० ) 
६ उसका पुत्र प्रभूतवर्ष जगत्तंग उसका पुत्र प्रभूतवर्ष जगत्तंग 
( गोविन्द ) 
७ अमोघधवर्ष उसका पुत्र अमोघवर्ष ] 
[:॥, ४।, ॥ 4 (]5 |/७7+ ) | 
श्श्ट 


देवगढ़ ( मध्यप्रान्त )--संस्क्ृत । 
[ विक्रम सं० ९१५ तथा शक सं० ७८४-८६२ है० ] 

| ऑ? | |] परममट्टार [क-मह़ [| राजाधिगज-पर्मेश्वर श्री -मो- 

जदेव-महीग्रवद्धमान-कल्याणविजयराय्ये 
३ तग्प्रदत्त-पश्चमहाशब्द-महामामन्त-श्री- [वि] णा [_]- 
४ र] म-परिभुज्यमा | लुअच्छगिरे श्री-शान्यायर [न- 

[से] निधे श्रीकमलदेवाचाय-शिष्यण श्री-देवेन कारा 

पि। ते इर्द स्तम्भ ॥ संवत्‌ ९१९ अस्व (श्र) युज-शुकक- 
७ पक्ष-चतुद्देश्यां व ( व ) हस्पति-दिनन उत्तरभाद्रप-- 


 सान या मानक! । २ कारितांध्य स्तम्भ: यह्‌ छुद्ध रूप पढ़ना 
चाहिये । 
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< दाननक्षत्रे' इृदं स्तम्भ समाप्तमिति ॥०॥ वाजुआ-- 
९ गगाकेन गोष्ठटिक-भूतेन इद स्तम्भ घटितमिति ॥०॥ 


१० [श]ककाल-[ब्द])सप्रशतानि चतुराशीलधिकानि 
७८४ [॥!] 

[ इस लेखमें उल्लेख यह हे कि परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
आओरीभोजदेबके राज्यसें जब छुअच्छगिरिपर ( देवगढ़का ही एक नाम मालूस 
पड़ता है-[ एफ० फीलहॉन ]) महासामन्त विष्णुरमका शासन था, 
तब जिस म्तम्भपर यह लेख खुदा हुआ है वह भाचाये कमलदेवके 
शिष्य श्रीदिवके द्वारा श्री शान्तिनाथ मन्दिरक पास बनवाया गया था 
और यह विक्रम सं० ५१० के आख्विन सुदी १४, चृहस्पतिवारके दिन उत्तर 
भादपदा नक्षत्रके योगसें बनकर तेयार हुआ था। बनानेवालेका नाम 
गोष्ठिके वाजुआगगाक था। इसके अतिरिक्त, अन्तिम पंक्ति शक संवत्‌ , 
अक्षरों ओर अइ्ड दोनोंमें, ७८४ का निर्देश करती है । ] 

[7ग, ॥9, | 44, ६ ] 
श्श्र्‌ 
बड़नगर--संस्कृत । * 
[ सें० ९३२-८०७० हैं० | 

१ तर ग्रसिद्धम्‌ श्री # # # के राज्ये यदू-कुछ म्ठ कु #। 
कत्यश्नश्िवियनों ततक्षेत्र मिव्विभावित अन्भोदें: श्री # 
दिधहागों घनपते; ककुमि निर्ष माग्गेः अस्य मुदद्गुन्‌ # 

७ मिमस्य दशशाइ तपनस्थित; उमनये नवहद्रक | 


भर 
5 
>> 
बह 





१ “बत्रेड्यं स्तम्भ: समाप्त इति” ऐसा पढ़ी । -भूतेनाय॑ स्तम्भी घाटित 
इति! पढ़ो। ३ प्रो० वृूल्हरकी रायमें गोष्ठिक' छोग धर्मदानोंका प्रवंध 
करनेवाली समितिके सदस्य थे, जिनको आजकलकी भाषामें “ट्स्टी' कह 
सकते हैं। 
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७ स्यम: सं ९३३ वेशाखों सुदि १४ | 

[ पथारिसे दक्षिणकी ओर करीब ३ मीलपर ज्ञाननाथ पर्वतकी तलहटीमें 
एक झीलके किनारे बारों या बड़नगरके ध्वंसावशेष सुन्दर रीतिसे अब- 
स्थित हैं। वहाँपर एक “गडर-मरः नामका मन्दिर है, जो कि किसी गड़रि- 
येका बनवाया हुआ था । 

इस गडरमर मन्दिरकी पश्चिम दिशामें छोटे-छोटे जेन भन्दिरोंका एक 
समूद है| उसके चतुष्कोण प्राज्वणके बाहर एक चहष्कोण छोटे पत्थरपर 
उक्त शिलालेस्त्र मिला था । ] 

[2 (पाता शाह्ाधता, 40९ए७०7७६, ४, 9. 74] 
१३० 
सोदत्ति--संस्क्ृत तथा कन्नड़ । 
[ शक ७९७-८७७ हे० ] 
ल्ख 

द्रादशग्रामाधिष्ठानस्य सुगन्धवर्तिसम( सम्य )न्थिनि ॥ ग्रामे मृत्द- 
गुन्दास्ये | सीवटे पड़ निवर्त्तन | देवस्थ (खं ) चिएगु)ले दत्त । 
नमझय (स्थ ) कन्नभूसजा ॥ तस्व दक्षिण भागे | तिन्तिणीक्षक्षयो- 
ढेयो: । मध्ये या स्थिता भूमिद्र (६) त्ा श्रीकुन्नभूम॒ना | सुगन्ध- 
वत्तिय सीमेयिन्द पदु (डु) व्‌ पिरियकोल्ट मत्तर ६ ॥ 

श्रीमन्‍्परमगम्मीसस्थाद्वादामोतत्यंछ्न॑.]॥|.. जीयार् त्तर )कोक्यना- 
थस्य शासन जिनशासन | ऑऔमनन्‍्म्म्ेंकापतीर्र्थस्य गएों कारेयनामनि 
[] व्भूवोग्नतपोयुक्त: मूलभद्ञरकों गणी ॥ नब्द्िष्यों गुणवान्सूरि: 

| दुभोग्यसे यह लेख दोनों ओर ( प्रारम्भ और अन्त ) अधूरा ह ही है 
इसलिये कनिधरम साहब इधर-उधर छुछ शब्दोंकी पूर्तिके बजाय इसके पूर्णरूपसे 
समझनम असफल रह हें।अत्तएच इसका विशेष सारांश भी नहीं दिया 
जा सका। 


सोदततिका लेख श्प्प्झे 


गुणकीत्तिमुनीधर: [| तस्वायासी (सीदिं )द्रकीविखामी कामम- 
दापहः ॥ तच्छात्र: प्ृथ्वीरामः लक्ष्मीरामविराजित: [] सल्यरत्नप्ररो- 
हादि; (मे)चडस्थाग्रनन्दनः ॥ श्रीकृष्णराजदेवस्य लक्ष्मीलक्षितवक्षसः [॥] 
नम्रभूपालबृन्दस्य पादाम्बुह( रुह )सेवकः | यबस्य बालप्रतापा- 
प्रिज्वालानिकरशोषितस्ममुद्री (5 ) त्पासुहृदप्परसो निश्लोषको यथा । 
यस्य राजन्वती मूमिज्ितानन्दकरे: करें: [|] राज्ञो यो घीमतो नीति- 
मार्गों, दुर्गाभयकरः ।॥॥ यस्य संक्रीडते कीर्तिहंसी छोकसरोबरे [[] 
यद्वारुय प्रश्न/ स्र )ते जात॑ प्रणतारातिभूपतेः ॥ सप्तस(श )त्या 
नवत्या च समायुक्त (क्ते) स (पु) सप्तषु []] स(श) 
ककालेश्व ( प्व ) तीतेषु मन्‍्मथाहसवस्सरे ॥ ग्रामे सुगन्धव्तोस्ये तेन 
भूपेन कारिते |॥| जिनेद्रभवन दत्त तस्याष्टदशनिवत्तेन ॥ खस्ति 
मसमस्तभुवना श्रय॑श्रीपृथ्वीत्लभ ( भे ) महाराजाघिराज (जं) परमे- 
खर (२) परमभटारक राष्ट्रकूटकुलतिलक॑ श्रीमतक्ृष्णराजदेवविजय- 
गञ्यम॒त्तरोत्तरामिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्राकंतारं बर॑ सलुत्तमिरे [] तत्पाद- 
पद्मोपजीबि || खम्ति समधिगतपंचमहाशब्दमहासामन्त वीरलक्ष्मीकान्ते 
विरोधिसामन्तनगवज्दण्ड विद्वजनकमलमात्तेण्ड सुभट्चूडामणि भत्य- 
चिन्तामणि श्रीमन्‍्महासामन्तेन पृथ्वीरामेण (न) खकारितजिनेन्द्र- 
भवनाय चतुषु स्थलेषु स्थितमशदशनिवतेने सब्बेनमश्य (स्ये ) दत्त ॥ 
पृथ्वीरामेण (न) यद्दत्त निवर्त्तन॑ कात्तेवीर्यंण भूय: खगुरत्रे दत्त सर्वत्रादा 
(था) विवर्जितं ॥ सूर्योपरागसंक्रान्तो (नौ) कार्तबीयोग्रकान्तया । 
श्रीमागला(टां)बिकादेब्या नमझ्य (स्वयं) कृतमंजसा ॥ 

[ सौंदत्तिसें जिसका पुराना नाम सुगन्धवर्ती है, एक छोटे जिनसन्दिर- 


की बाईं ओर दीवारूमें जड़े हुए पाषाण-शिलापरसे यह लेख लिया गया 
है। लेखमें अनेक विशेष दान हैं। यह बहुत-कुछ राजाओंकी बंशावडीका 
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हाल भी बताता है। हम देखते हैं कि रहोंमें प्रथम जिसने कि प्रमुग्त 
अधिकारी होनेका पद पाया था मेरडका पुत्र एथ्वीराम था। उसको यह 
अम्मुख अधिपति होनेका पद राष्ट्रकू: राजा कृष्णकी अधीनतामें मिला 
था। इससे पहिले वह पूज्य ऋषि मेलापतीर्थेक कारेय गणपसें सिर्फ 
एक धार्मिक विद्यार्थी था । इस शिलालेखमें कृष्णराजदेवकी उपाधियाँ 
चालुक्य राजाओंके समान ही हैं तथा चक्रवर्तीकी उपाधियों हैं, ओर हम 
यह भी देखते हैं कि शक ७९८ में , जो मन्मथ संवन्सर था सुगन्धव्तिसें 
डसने एक जिनमन्दर बनवाया, ओर इसके लिप्रे १८ “निवर्तन! भूमि 
दी । किन्तु यह लेख किसी उत्तरवर्ती समग्रमें खोदा गया होगा, क्योंकि 
प्रथम चार पंक्तियोंसें राजा कन्नके जो कि प्रथ्वीरामके ७» या ६ पीढ़ी आगे 
हुआ है, एक दानका उलछेख जाता हे | यह दान सुगन्धवत्तिक मुलुगुन्दके 
'सीवट' में किया गया था | 

लेखका वंशावलीका भाग लेख ने० २३७ की “रह्वेशोकहूबवः ख्यातो! 
पंक्तिसे झुरू होता है | प्रथम नाम नज्ञका आया है । उसका पुत्र कात्तवीय 
था जा चालुक्य राजा आहवचमछ या सोमेश्वरदत प्रथमके अधीन था। 
सामेश्वरदेव प्रथमका काल सर डब्क्यू- इलियट ( /07 ४. ०७६) ने 
शक ९६२ (है० १०४०-१ ) से छेकर शक ९०३ (४ १०६९-७० ) 
दिया हे और इसी लेखस यह पता चलता हे कि कार्वीर्यने ही कुहण्डी 
(जो कि उत्तरवर्ती लेखोंका “कुण्डी तीन हजार! है ) की सीमायें निर्धारित 
की थीं। इसके बाद तीन पीढ़ी बीतनेपर चीथी पीढ़ीमें कार्तबीय द्वितीयका 
नाम आता हैं । यह चालुक्यराजा त्रिभुवनमल्॒दव, पेमॉडिदेव या 
विक्रमादित्य द्वितीय था ! | 

[ब8, ४, ॥. ) 04-98, 5, शा 2, ]5 )७॥ ६ ] 
१३९ 
बिलियूर--कन्नड़ू । 
[ शक ८०९८८८७ ड्ै० ] 
भद्बमस्तु जिनशासनाय () शक-नृपातीता / ते) काल-संबत्सरंगछ- 


१ मूल डेखम, “शक कालके ७५७ बंप व्यतीत होने पर” है । 


'बिलियूरका लेख र्ष्प 


न्तुन्रोम्ब्नेय वर्ष 'प्रवर्चिसुत्तिरे खस्ति सत्यवाक््यकोडु णिवर्म्म- 
घ॒र्म्म-महाराजाधिराज कुबछाल-पुखरेश्वर नन्दगिरि-नाथ श्रीमत्‌- 
पेम्मनडिय राज्यामिषेकं गेय्द पड़ि नेण्टनेय बर्षदन्दू पा (फा) ल्गुण- 
मासद श्री-पश्चमे यन्दु शिवणन्दि-सिद्धान्तद-भठारर शिष्यर्‌ स्सव्बे 
(ब) णन्दि-देवग्ग पेण्णे-गडड़द सत्यवाक्य-जिनाठयके पेडोरें- 
गरेय बिकियूर-प्यन्निप्पकिसियुम सब्ब-पाद-परिहार पे््मनडि कोश तोम्‌ 
भटटरु-सासिव्व॑रु अयू-सामन्तरु॑बेडोरेंगरेय एल्पदिम्बरु एन्तोकट इदके 
साक्षी मले-सासिव्दैरुं अस्मुब्वरुम (अयुनूव्वरु) अयू-दामरिगरु इदके 
कापु इृदनब्खिदों बारणासियुमें सासिव्वेप्पान्बरुम सासिरं कविलछे युम- 
नब्ख्छिदोम पश्चमहापातकनक्र सेदीजन लिखित (त) बेटियूर ऐम्बडु- 
गद्याण पोल एण्टु-नरु-बड़सु तेरुवोम्‌ । 

[ यह दान शकवर्ष ८०५ के चालू रहते हुए फाह्गुन महीनेके पाँचवें 
दिन, जिस वर्ष पेम्मेनडिके राज्याभिषेकका १८ वां वर्ष चालू था, उन्होंने 
शिवनन्दि-सिद्धान्त- भद्दारके क्षिप्य सब्बेनन्दि-दवकों पेड्डीरंगरेके अन्तर्गत 
बिलियूरके १२ छोटे गाँव; हमेशाके लिये छगान वगेरः से मुक्त करके, दिये । 
यह दान पेज्न-कडड्न्‍डक सत्यवाक्य जिनचेत्याऊुयके लिये दिया गया था । ऐसा 
दीखता है कि “सत्यवाक्य-को हु णिवस्मे-धर्म्म-महाराजाधिराज! पेम्मेनडि- 
की ही उपाधि या विरुद है | ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अछग-अछग 
नहीं । ये कुचछाल-पुरके प्रभु दथा नन्दगिरिके नाथ थे । 

आगे लेखमें साक्षियों तथा संरक्षकोंका परिचय है । इस दानको भक्लः 
करनेवालेको असुक-अमुक पापका भागी बताया है। यह लेख सेदोजका 
लिखा हुआ है । 


बिलियूर की आमदनी «० गद्याण सोना और <०० (नाप ) तनदुलर 
( चावल ) की है । ] 


[4:०, 4, ७००६४. 05., 9" ४] 
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श्३्र 
हुम्मच--कन्नढ़ । 
शक <4५-८९७ छुँ० 
हुम्मचमें गूड़द बस्तिकी बाहरी दीवालपर ] 
खस्त्यनवद्य-दशन महोग्र-कुठ-तिलक नय-प्रताप-सम्प्न पर-चक्र- 
गण गोण्डं बल्लातं कार्म्मुक-राम श्रीमत-तोलापुरुष-विक्रमादित्यशा- 
न्तरं शक-वर्ष येप्टनूर यिप्पत्तनेय वर्ष प्रवर्त्तिसुश्चिरे श्रीमत्‌-कोण्डकुन्दा- 
न्वयद मोनि-सिद्धान्तद-ब (भ) टारग्गें कछ वसदिय माडिसियदक्के 
पोम्बुछ्चद ( यहाँ दानकी विशेष चर्चा तथा वे ही अन्तिम वाक्यावयव 
आते हैं ) 
इष्टनोव्वनधिदेखतेगेन्दोसेदित्तुदम । 
दृश्नोव्यनदर फलवे तवे तिम्बबम। 
सिश्मिले परमात्मने बन्द................ । 
कष्टव्‌ ....विदिरन्ते कुछ-क्षय मागुगुम |॥ 
| स्वम्ति। जिनका दशन (मन ) अनवच्य ( निर्दोष ) है, महों्र-कुछ- 
तिलक, न्याय करनेमें प्रसिद्ठ, विदशी राज्योंके शूरबीरोंक्ों पकइनेमें चतुर, 
धनुषकों पकड़नेवाले रासकी तरह दिखनेवाले, तोलापुरुष विक्रमादित्य- 
शान्तरने, (उक्त मितिकों ), कोण्डकुन्दान्वयके मोनि-सिद्धान्त-भद्दारके 
लिये एक पराषाणकी वसदि बनवाई, और इसके लिये ( उक्त ) दान, 


किये । शापात्मक छोक । ] 
[4 शा।।, 'र४०७/ $)., ॥ 650 ] 


१३३ 
चलीमलें ( जिला नाथे आर्कंट 2--कन्नड़ । 
[ बिना काल-निर्देशका ] 
१ खस्ति श्री [:| |॥| शिवमार-आत्मणा (ज)-बरना प्रवर- 
श्रीपुरुषनाम- 


चलीमलैका लेख श्ण७ 


२ नातन तनये । भुवनीश रणविक्रमलत्रन मक (ग) न्‌ रा- 

३ जमछन्‌ अमलिनचरितन्‌ [॥ १ ] कण्डु गिर [[] वरमना 
भूमे-- | 

४ डलपति राजमछन्‌ अभयनुदारम्‌ [।] पण्डितजन- 

५ प्रियं कैयू-कोण्डान्‌ कोण्डन्ते वसतियम्माडि- 

६ सिदान ॥ [२] 

अनुधाद--( छोक ५ ) शिवमारके पुत्रोंमें सबसे अच्छा पुत्र श्रीपुरुष 
नामका (राजपुत्र ) था | उसका पुत्र लोकप्रभु रणबिक्रम डुआ | उसका 
पुत्र अमरूचरित राजमल्ल हुआ । 

( छोक २ ) इसको सबसे अच्छा पर्वत समझकर, भूमण्डलरूपति, अभय 
एवं उदार तथा पण्डितजनप्रिय राजमछने इसे अपने अधिकारमें कर लिया, 
और तत्पश्चत्‌ इसपर एक वर्सात ( मन्दिर ) बनवा । 

[ 0, 7ए, »' 5, &.] 
१३७४ 
चल्लीमले--कन्नड़ । 
[ बिना कार-निर्देदाका ] 
(यह लेख दाहिनी तरफसे पहली प्रतिमाके नीचेका हे ) 
१ खस्तिश्री [॥] बालचन्द्र-भटारर्‌ 
२ शिष्यर्‌ अज्नन्दि-भटारः्‌ 
३ माडिसिद ग्रतिमे गोवर्धन 
४ मटाररेन्दोडमबरे [॥| 
अनुवाद---बह प्रतिमा भट्टारक बालचन्द्रकें शिष्य भद्दारक अजनन्दि 


( आयेनन्दि ) के द्वारा बनचाई गईं; और प्रतिसा “गोवधेन भहारक! 
की है । 


न 


[छा, 7ए, ७" 45, 0, ] 
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१३७ 
बलीमले--कन्नड़ । 
[ बिना काल-निर्देशका ] , 
ब--यह लेख बाईं तरफसे दूसरी अ्तिसाके नीचेका हे । 
श्री [] अज्जनन्दि-भटारर्‌ ग्र [ति]म [| मत ड [] दा 
!] ॥॥ । 
अनुवाद--स्वस्ति । भद्टारक या भठार अज्नन्दि ( आयंननिद )ने 


(इस) प्रतिमाको बनाया | 
[9, 0, ४" 49, ॥). 


११६ 
बलीमऊे--कन्नड । 
[ बिना काल-निर्देशका ] 
? खत श्री |॥| बाणरायर 
२ गुरुगछष्प भवणन्दि-भ- 
३ ठारर शिष्यरप्प देवसेन- 
४ भटारर ग्रतिमा |॥] 
अनुवाद--स्वस्ति श्री। यह ग्रतिम्ता भद्दारक देंबसेनकी हे । ये 
देवसेन बाणरायके गुरु भद्दारक भवणन्दि ( भवनन्दि )के शिष्प हैं । 
(0, ए, | ।8 ९.] 
१३७ 
सूलशुण्ड ( जिला धारवाड़ ); संस्कृत । 
इक ८२४-९०३ ई० 
लेख 
श्रीमते महते शझान्त्य श्रेयसे विश्वेदिने [[] नमश्रन्द्रप्रभाख्याय 
जनझासनमृद्ये ]] शकनृपकालेश्शते चतुरुत्तरविंशदु (त्यु) 


मूलगुण्डका लेख श्ष्९्‌ 


त्तरे संग्रगते दुन्दुभिनामनि वर्ष प्रवत्तेमाने [[] जनालुरागोत्कर्ष 
श्रीकृष्णवछभरपे पाति महीं बिततयशसि सकलां तस्मात्‌ पालयति 
महाश्रीमति विनयाम्बुधिनाम्री धवक्॒विषय सर्व [|] तस्मिन्‌ म्रुब्बशुन्दा- 
ख्ये नगरे वरवेश्यजातिजात (त:) ख्यातः चन्द्राय्येस्तत्पुत्र- 
श्रिक्रास्यों वीकर॑ (रत ) जिनोन्नतभव्न तत्तनयो. नागार्य्यों 
नाम्ना ॥॥) तस्वानुजो नयागमकुडछः अरसार््यों दानादिप्रोद्युक्तस- 
म्यक््सक्तचित्तव्यक्त: [!] तेन दशनाभरणभूषितेन पितृकारितजिनाल- 
याय चन्दिक्वाट शेनान्वयालुगाय नरनरपतियतिपतिपूज्य पादकुंमार - 
शे(से)नाचार्यमी (मे) खबीरशे ( से )नमुनिपतिशिष्यक्रनकशे 
( से ) नसरिमुख्याय कन्दवर्ममाकक्षेत्र ए (ऐ ) (छे ) कमणिव- 
कनकुठाय्ये (? स्थे ) (स्थे) क*“बम्मानाहस्तात्सहखत्रल्लीमाजक्षेत् 
द्रव्यसिन्द ( थु ) ना गृहीव्रा नगरमद्राजनविदेशे दत्त [॥] तजिना- 
ट्याय त्रिशतपष्टिनगर: चतुर्मिः अ्ष्टिमि: पिक्छग ( छे ) क्षेत्रे सह- 
खात्रल्लीमात्रश्षेत्र ठत्त |! तज्जिनमवनायथ विंशतिमहाजनानुमताद्विकत- 
चिकुलब्ह्मणेश्व तन्क्रन्दवम्म॑मालक्षेत्रे सहस्नव्लीमात्रक्षेत्र दत्ते |॥| 
एवं त्रीण्यपि नागवल्िक्षेत्राणि सववाधा 

[ यद्द शिलालेख जिस पत्थरके टुकड़ेपर है वह घारवाड़ जिलेके डम्बलू- 
तालुकाके मूलगुण्डकी दीवालमें छगा हुआ है । इस इुकड़ेका शोष अंश 
अभीतक नहीं मिझछा है। मगर सोभाग्यसे इसी बचे हुए दुकड़ेमें लेखका 
महत्त्वपूण भाग आ जाता है। छुप्त भागमें सिर्फ थोड़े-से अन्तिम वे ही 
छोक हैं जिनमें लेखक रक्षण और मिटानेपर क्रमशः अनुग्नह ( पुण्य ) 
और शापका वर्णन मिलता है । लेख पुराने टाइपके श्राचीन कनडीके 


अक्षरोंमें खुदा हुआ है। ये प्राचीन कनड़ीके अक्षर गुफा-वर्णेमाक्ता ( (४8५७- 
मे [एस 988 9 से बहुत-कुछ मिलते-जुरूते हैं। 
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यह लेख घारवाड़ जिलेके मूलगुण्डसें वेश्य जातिके चन्दरायके पुत्र 
खीकायेके द्वारा एक जेनमन्दिरके निमोणका तथा उस मन्दिरकी तरफसे 
कुछ भूमिदानका उल्लेख करता है । यह निर्माण ओर दान दुन्दुभि संबत्सर 
शक ८२७ में|। किया गया था । उस समय राजा कृष्णवछस राज्य कर 
रहे थे। लेखगत 'धवल” जिलेसे देशके किस भागसे मतलब है, यह स्पष्ट 
नहीं है । यद्यपि यह लेख लघु हे, पर महत्वपूर्ण है । इसमें सन्देद्द नहीं हे 
कि इस लेखका “राजा कृष्णवल्लभ” वही हे जो राष्ट्रकूट या रद्ट कुलके 
राजा क्ृष्णराजदेव हैं और जो इसी पुस्तककें शिकालेख ने० १३० के 
अनुसार शक ७९८में राज्य कर रहे थे | बादके अन्य शिलालेखोंमें इन्हें ही 

पूर्ववर्ती चालुक्य राजाओंके उत्तराघिकार और कालके विषयमें बहुतस 
सन्देह उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनमेंसे तीन चालुक्य 
राजा राष्ट्रकूट युवराजों के साथ बहुत ही सीघे और घातक संघर्षमें आये 
हैं। वे तीन राजा जयसिंद प्रथम, तेलप प्रथम और तेलप द्वितीय थे । 
राष्टरकूटबंश और चालुक्यवंशकें पूर्ववर्ती राजाओंका बेशावली यदि कारू- 
सहित संग्रह की जाय तो वह इस बिपयमें बहुत महत्त्वपृण सिद्ध होगी । ] 

[6४8, >४, ७. 490-0, 4/5, ४“ ] ] 


१३८ 
क्यालनहल्लि--कन्नड़ । 
[ बिना काल-निर्देशका ( संभवत: लगसरा ९०० ड्० ) ] 


भद्रमस्तु जिनशासनायानवरत'* ““दखित्सरासरनरपतिमैलि- 
माला।।।। "ता ह* णारविन्द-युगठ शरब>&-श्रीराज्य-युवराज  रघ्प भद्र ] 
बाहु-चन्द्रगुप्त-मुनिपति-चरण-समुद्राड्लित-विदात्टशि- *** मान-जगछ्ल- 
ता(छा)मायितश्रीकस्ब प्पु-तीत्ते-सनाथ-बेल्गी छ-निवासि- ** *** प्रवण- 
सच्च स्थाइदाघारभूतरप्प आीमत्खस्ति सत्यवाक्यकोद्गभणि-(व]-्म्म 


| सूठम “शक राजाके कारूमें ८२४ व व्यतीत होनेपर” ऐसा पाठ है। 
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धर्म्म-मह्दराजाधिराज क्रछालपुर-परेश्वर नंदगिरिनाथ खस्ति 
समस्तमुवनविनूत-गज्ज-कुछ-गगननिर्म्मठतारापति जलघिजलबिपुलबल- 
यमेखलाकलापाल्डतेलाधिपत्म-लक्ष्मी-खयं-बृत-पतित्वाचगणित-गुण-गण- 
भूषण-भूषित-विभूति श्रीमत्पेम्मोनडिग्ं एर्रेयप्प-रसरुं इल्दु चागि 
पेम्मो नडिगठछ कछबसद अय्यपरपिड्रे कोमारसेन-भटारर्‌ पडेद स्तिति 
बिव्ट्यिकियुं सोछगेयु विश्यिन्‌ तुप्पमुमन्‌ एल्ा-कालक सब्बे-बाधा- 
परिदहारमागे बिडिसि दरिदन्‌ अछ्िद॒ण्डोन कोण्डोनु पसुतुंपाव्वरु 
केरेयूं आरमेयू बारणासियुमनछिदों पश्चमहापातकं 

देवखं तु विषे घोरं, न विष विषमुच्यते | 

विषमेकाकिन हृन्ति, देवखे पुत्र-पीजतिकम ॥ 

[ इस लेखमें बताया गया है कि सत्यवाक्य कोड्णिवस्मे घरम्मे-महारा- 
जाधिराजने, जो कि कुबछाऊछ नगरके अधिपति थे, और श्रीमस्पेम्सेनडि 
ऐस्यप्परसने निम्नलिखित दान कुमारसेन भटारकों पेम्सेनडि पाषाण- 
बसदिके लिये दियाः--सफेद चावरू, मुफ्त श्रम, घी । ओर दमेशाके लिये 
किसी भी चुद्लीसे प्ुक्त कर दिया । ] 

[&0, व!, 567णांग्रह७७७४७४४ ()., 0" 447 ] 
१३९ 
कूलगेरी--कन्नड़ । 
[ शकसं० ८३३७५९०५९ ई० ] 
[ कूलगेरी ( कूलगेरी प्रदेश ) में वाल्गबके किनारेके पाषाणपर ] 
भद्वे भद्रेश्वसस्थ स्थात्‌ क्षुद्रवादिमदच्छिद: । 
“““ श्रीमज्जिनेद्धस्य शासनाय भवद्विषि ॥ 
१ इस छेखमें जो 'कल्बप्पु-तीत्त(र्थ)' शब्द है, उसका अर्थ चन्द्रगिरि है। इस 
शिलालेखसे यह पता चलता है कि कल्बप्पुशिख़र ( चन्द्रगिरि ) पर महाम॒नि 
भद्बाहु और चन्द्रगुत्के चरणचिह्न हैं । यह शझिलाहेख लगभग शक सं० ८२२ 


कादहे। 
शि० ११ 
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शक-तप-काछातीत-संवत्सर-शर्तंगल एन्तु-न्र मुवतोन्दनेय वरिष 
प्रवर्सिसुत्तिरे खस्ति कोब्लुणि-वर्म्म धर्मम-महाराजाधिराज कुंबढालपुर- 
परमेश्वर नन्दिगिरि-नाथ श्री-नीतिमाग्ग-पेम्मंनडिगत्त राज्य उत्तरोत्तरं 
सतत इरे सान्तरर“मेन्चे मणलेयारं कनकगिरिय-तीर्ल्थद मीगे 
बसिदिय्‌ इम्मडिसि अरसरध्यक्षदोर कनकसेन-भद्मार्गें तिप्पेयूरोत्यद 
अट्रदेस्यु कुर्र-देरेयुं उड़-सामन्त-देरियेछ्व॑न॑बिड्रन्‌ू इदन्‌ आलिदों केरेंयु 
आरवेयुमन्‌ आलिडु-कोण्डोम्‌ महापातकमक्क 

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां । 
पश्टिषसहलस्ताणि विष्टायां जायते कृषि: ॥ 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । शक-नपके सैकड़ों वर्ष बीतनेफे बाद वत्तेमान 
८३१ वें वर्षमें; जब कि नीतिमारगे-पेस्मेनडि, नन्दगिरिनाथ, कुंवलालूपुर- 
परमेश्वर कोह्ुणिवस्मे 'धर्मेमहाराजाधिराजका राज्य चारों दिशाओंमें बढ़ 
रहा था--सान्तरर [ सु ] की सम्मतिसे, मनलेयारने, कनकगिरि-तीथेकी 
बसबिको दुगुना करके, राजाके ही सामने, तिप्पेयूरमें कमकसेन-भट्टारको ऊपरके 
कमरोंका कर, भेडोंका कर, तथा पूर्ण पोशाक पहिने सरदारोंका(?)कर 
दिया । जो कोई इस दिये हुए दानको नष्ट करेगा, उसे ताऊराब या कुअके 
नष्ट करनेका तथा ओर भी बड़ा पाप छगेगा, इत्यादि ।] 

(६८, वा, ६४२७१ ४., |" 30] 


१४० 
बन्दलिके--पंस्क्ृत तथा कन्नड़ । 
[शक <८४०-५९१८ ई० ] 
[ बन्दलिकेसें, बस्तिके अवेश-द्वारके पाषाणपर ] 
खस्त्यकालवरिष श्री-पृथुवी-यक्भ महाराजाधिराज परसेश्वर परमभ- 
धारक श्री-कन्नर-देवरराज्यमुत्तरोच्तरामिदृद्धिगे सहत्तिरे शकनृप-काला- 
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तीत-संव॒त्सर-सतड्बल एण्टुन्र-मूवत्त-नाल्‍कनेय प्रजापति-संबत्सरं 
प्रवरत्तिसे खस्ति समघिगत-पश्च-महा-रब्द महा-सामन्ते कास्क-देवस्सरन्ब- 
यदोछू कलिविद्वरसर्‌ बनवासिपन्निच्छासिरमनाछुत्तिरे नागरखण्ड- 
मेल्पत्तक सत्तरर्‌ नागाज्जुन नाव्यूगावुण्ड गय्युत्त श्रीकलिविट- 
रसर्‌ बेसदोलतीतनादोडातन गावुण्डगरसर्‌ न्ञात्-गाबुण्ड-पत्तमनित्तोड़े 


जकियब्बे नाटू-गावुण्डु गेय्युत्तिरे नण्डुबर कलिग पेग्गडेतन गेय्ये 
सन्दिगर कुडिवुल्द कोडड्रेयूग्गी पेग्/डितनं गेय्युत्तिरे एल्पदिम्बरुं मृणू- 
ब्वेरे जक्षियब्बेयोर् नुडिदबुतवूरं बिडिसिदोर जकियब्बे नागर- 
खण्डमेरपतके अबुतवूरोत्राद नाव्-गावुण्डबागम बिसुतोछ देवारके 
जकिलियोक नातकु मत्तल्‌ केय्य कोइक ॥ 
बत्त ॥ उत्तम-प्रभु-दाक्ति-युक्ते जिनेद्ध-शासन-भक्ते कान- | 
व्यात्त-विभ्रमे जक्कियब्बे समतु नागरखण्डमेल् । 
पत्तम बधुवारियुं निज-बीर-विक्रम-गर्व्बदिम्‌ 
पेत्तवे प्रतिपालिसुत्तोसदिब्दव्ख्व्धिदिबसानदोक ॥ 
तनु रुजेय॑ पुदुल्चुलिसे संसति-मोगमसारमेन्दु निच्‌ । 
चिनिसि निज-प्रियात्मजेगे सन्‍्ततियं करेदित्तु मोह-बन्‌ । 
घनद तोडरप्पिनोछ तोडल्दु मोहिसि निः**र बछ्े बन्दु बनू-। 
दनिकेय तीर्व्थदोछू तोरदुदचरियं'*“जकियब्बेया ॥ 
बसु-जलरासिवारिदपर्थ शक भू ताब्द-संक्ये वर्‌ । 
सिसे बहुधान्यमेम्ब बरिष्‌ त्रिक-मासद काछ-पक्षदोल । 
दसमियोव्वाक्य-बारदुदितोदित-वेलेयोछण्मि भक्तियेम्‌ | 
बसदिगे वन्दु नोन्‍्त मगूब्बेतरं गड जकियब्बेया || 


श्द््छ जैन-शिलालेख-संग्रह 


बरेदोम्‌ नागवर्म्म देवारके कोड केय्‌ ग अबुतबूरी काव्यान्तरदोक्‌ 

मोह-सन्दोम्‌ पश्च-महा-पातकनक्क 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌। 

( बाजूमें ) ई-कल्ल सन्दिगर कुछि'““मुददन्‌ निरिसिदोम:*“ 
बेलेयम्मन मगम्‌ | 

[ जब प्रजापति संवत्सर शक वर्ष ८३४ में, झहाराजाधिराज परमेश्वर 
परमभद्वारक कन्नर-देवका राज्य प्रव्धभान था,--जिस समय कालिक देव- 
श्सरू-अन्वयके महासामन्त कलिघिह्रस बनवासि १२००० का शासन कर 
रहे थे,-नागरखण्ड सत्तरके 'नाक-गावुण्ड' के पदकों घारण करने- 
बाले सत्तरस नागार्जुनके मर जानेपर राजाने जक्वियव्वेको आवुतवूर और 
नागरखण्ड-सत्तर दे दिया। जक्ियब्चेने भी जकलिमें मन्दिरके लिये ४७ मत्तल 
चाबवलछकी भूमि दी | एक बीमारीके समय उसने शक सं० «४० में, बहु- 
घान्य वर्षमें, पूर्ण श्रद्धासे बसदिसें आकर समाधिमरण ले लिया । ) 


१४१ 
गिरनार--संस्क्ृत-भम्न । 
(काल लुप्त ) 

[यह लेख नेमिनाथ मन्दिरके दक्षिण वरफके प्रवेशद्वारके पासके प्राह़ुणके 
पश्चिम दिशाकी तरफ़के पुक छोटे मन्दिरकी दीवारूपर है। पाषाण टूटा 
हुआ है। ] 

॥ खस्ति श्रीश्रृति 

॥ नमः श्रीनेमिनाथाय ज 

॥ वर्ष फाल्गुन शुदि ७ गुरौ श्री 

॥ तिकमहाराज श्रीमहीपाल 

॥ बयरसिहभार्या फाउसुतसा 

॥ छुतसा० साईआ सा० मेलामेला 


गिरनारका लेख श्द्द्ष 


॥ जसुतारूडीगांगीप्रती 

॥ नाथप्रासादा कारिता ग्राताष्ट 

॥ “““द्रस्नरि तत्पड़े श्रीम्रनिर्सिह 

॥ हनन कल्याणत्रय 

अलुघादः--स्वस्ति क्री ृति'***-१***अ्री नेमिनाथकों नमस्कार... 

««वर्ष ,.. ---फाल्युन सुदी ५, बृहस्पतिवार, श्री'*“******“**श्रीमहीपाल, 
मद्दाराज और: के तिलक... ...फाऊ नामकी वयरसिंहकी 
भाया; उसका पुत्र माननीय ****** “उसके पुत्र माननीय साईआ और 
मेलामेला'*****"** “* “उसकी पुत्रियाँ रूडी, गांगी इत्यादि | हन सबने 
एक नेमिनाथका मन्दिर बनवाया --जिप्तकी प्रतिष्ठा... ... ... द्रसूरिके 
पट्टपर विराजमान श्रीमुनिर्सिहने की ५९००९ ०००००» कल्याणब्रय '*। 


[48 हए।, ७, 353-854, ४९ ] 


श्ड२ 
सूदी ( जिला-घारवाड़ )-संस्कृत और कन्नड़ । 
शक से. ८६०-९३८ ई० 
लेख 
पहला ताम्रपतन्र 
१ श्रीज्विमाति खुबि (धी)स्थैस्थ निरवथ [7] निरत्‌ (यू ) अया 
तस्म नमो<5हते 
२ छोक-हित-धर्म्मोपदेशिने || जित [+] भगवता [गत]-घनग- 
[ ग ]नामे-- 
३ न पद्मनामेन [॥] श्रीमज्ञाहवीय-कुला[म)]ठ-त्योगावभासन- 
भास्करः ॥ 


शहद जैन-शिलालेख-संग्रह 


४ ख-खट्टैक-प्रहार-खण्डित-महा-शीलास्तम्म-लब्ध-ब८-पराक्रमो 
दारुणा- 
७ रि-गण-बविदारणोपलब्ध-त्र ()ण-विभूषण-भूषितः क[ृ]णा- 
६ यन-सगोत्र [:] श्रीमत-कोह्ुणिवर्म्म-घर्म्ममहाराजाधिराजः [॥]] 
७ तत्पुत्र: । पितुसर्वागत-गुण-युक्तो । विद्या-विनय-वरिहित-चृत्ति: 
८ सम्यकृअजा-पालन-मात्रा-वि(धि)गत-राज्य-अ्रयोजनो बिद्वतू:क- 
वि-का- हे 
९ बझन-निकषोपछ-भूतो नीति-शाखस्य वक्‍तृ-प्रयोक्‍्तू-कुशछो दत्तक- 
१० सूत्र-बत्ते(:)-प्रणेता श्रीमन्माधवमदाघिराज: । (|) ओं तत्पुत्र[:] 
पितृ-पैता- ह 
११ महगुणयुक्तोडनेक-चा (च)ता[ ] दन्‌ [ त्‌]अ-युद्रा]बाप्त-चतु- 
द्वितीय ताम्रपन्न; दूसरी बाजू 
१२ रुदवि-सीाश्रादिद्यशाह श्रीम|]न्‌ हरिवर्म्म-महाधिराज: |॥] 
१३ तत्पुत्रः श्रीमान्‌ विष्णुगोप मह[)घिराज: [॥] & तप्पुत्रः 
१४ ख-भुज-बक-पराक्रम-ऋय-ऋ[ ]तराज्य: कलियुग-त्रछ-पड्ढाव- 
१० सन्न-धर्मम-बृधोद्धरण-निते(य)सन्नद्ध: श्रीमान साधव-महाघिराज:। 
(0) भों 
१६ तप्पुत्र[:] श्रीमत्‌-कदम्ब-कुल-गगन-गभस्तिमालिन; | 
कृप(ष्ण)वर्म्म-स(म)- 
१७ हाधिराजस्थ प्रिय-भागिनेयों विद्या-बिनय-पूरिता- 
१८ न्तरात्मा निसग्रह-प्रधान-शौय्यों विद्व्पु प्रथम-गण्य[:]श्रीमान्‌ 








१ “विद्वलत्ठ पढ़ी । 


सददीका लेख १६७ 


१९ कोहुणिवर्म्म-व (ध )ग्ममहाराजाघिराज-पु( प )समेश्वरः श्रीमद्‌- 
अविनीत-प्रथम- 

२० नामज (थे ) यः [॥ ] तत्पुत्रो विजुम्ममाण-शक्ति-त्रयः अन्द- 
रि-आलत्तूर-पुरुकरे-पेण्णै- 

२१ गराबमेक-समर-मुख-मख-ह(यु)त-प्रहत-शूरपुरुष-पशूप- हार- 
विघ- 

२२ स-विहस्ति(स्ती)कृत-कृतान्ताप्नमिमुखः: किराताजुनीयस्य पश्चदश- 
सग्ग-टीकाकार्र[:] 

दूसरा ताम्रपत्न; दूसरी बाजू 

२३ श्रीमद्‌-दि] _व्विनीत-प्रथम-नामघेयः [॥] ओं तत्पुत्रो दुर्दान्त- 
श(वि)मई-मृदिते(त)-विश्व[ _]भरा- 

२४ रि(घि)प-मो(मौ)लि-माल()-मकरन्द-पु( ]ज-पि[ ]जरीक्ष (क्रि)- 
यमाण- चरणयुगल-नलिन: श्री [मुष्क|र- 

२७ प्रथम-नामघेय: । [॥] ओं तत्पुत्रश्चतुदेशविद्यास्थानाधिगतेरमल- 
मतिव्विशेषतों [नि] २- 

२६ वशेषस्य नीति-शाखस्य वक्‌ [तृ)-प्रया (यो) क्तृ-कुशलो रिपु- 
तिमिर-निकर-सरकरुणोदय-भा- 

२७ स्करः श्री-विक्रम-प्र|थम-नामघेयः [॥] ओं तत्पुत्रातओ)इनेक- 
समर-संप्राप्त-निजय- 

२८ लक्ष्मी-लक्षित-बक्षस्थछ: समधिंगत-सकल-शालार्थ:]श्री-भूवि- 
ऋम-प्रथम-- 

२९ प्रथम -नामघेय: [॥] ओ  तत्पुत्न खकीय-रूपातिशय-विजी- 

(जि) त-नलू-भूपा- 


श्ष्ट जैन-शिलालेख-संप्रह 
: ३० काराश्शिवमारि-प्यम-ना]मर्घा ]यः [॥] ओं तत्युन्र: प्रतिदिन- 
प्रवरद्ठमान-महादान-जनित-पुण्यो 
३१ हसु&-मुखरित-मन्दरोदरा: श्री कोछ्ुणिवर्म्म-धर्म्ममहाराजाधि-राज- 
परमेश्वर 
३२ श्रीसु(पु)रुष-प्रथम-नामघेय:॥)) तत्पुद्को विमल-ग[ ]गान्वय- 
नर्भ[:]स्थलः र(ग)भस्तिमाली श्रीकॉ- 
३३ गुणिवम्म-दा(५)म्ममहाराजाधिराज-परमेश्वर: श्री श[]व- 
मारदेव-प्रथम-नामघेय: । 
३४ शैगोत्तापरनामा [॥]) तस्य कनीयान्‌ श्री-विजयादितल्यः। 0) 
र (त)प्पुत्रस्समधिगत-राज्य- 
३५ ढक्ष्मी-प(स)माठिज्वित-बक्ष: सत्यवाक्य-को हुणिवर्म्म-धर्ममम- 
हाराजाधिरा- 


तृतीय ताम्रपत्र; पहली बाजू. 

३६ ज-परमेश्वर[:]श्री-राजमल्ग(छु)-प्र[व]म-नामघेयस्तत्पुत्र: रामति- 
( £ दि)-समर-संहा- 

३७ ल्पि(रि)तोदार-वैरि-वि(वी)रपुरुषो नीतिमाग्ग-को ड्रुणि-वर्म्म- 
धर्मरजाधिराज-परमेश्वर[:] 

३८ श्रीमद्‌-एल्रे(रे)गड्रदेव-प्रथम-नामघेय:[॥ओं तत्पुत्रः सामिय- 
समर-सन्ननित-विज- 

३९ [य]श्री: श्री-सत्यवाक्य-कोब्नु णिवर्म्म-धर्ममहाराजाधिराज-परमे- 
शर[:] श्री-राजमलल- 


क्‍ खद्दीका लेख .. शहर 

४० प्रथम-नामघेयः । (॥)ओं तदु(स्य)कनीयान्‌ निलोरि(ठि)है-पछवा- 
धिपः श्रीम[द]मोघवर्षदेव 

9१ प्रथ्वीवक्म-सुतया श्रीमदब्बलब्बायान्ह(या:) प्राणेश्वर्रा:], 
श्रीबूदु ग-प्र थम-ना- 

४२ मधेयः गुणदुत्तरड्रः।(॥) ओं तत्पुत्र: । एल्टेटरे)यप्प-पट्टबन्ध- 
परिष्कृत-लला[मो]|ज(  बं)- 

2३ टेप्पेस्पेल्लेस-प्रभति-युद्ध-प्रबन्ध-प्रकवि (टि) त-पक्वर(ब)पराजर्य[:] 
श्री[नी]त[एी म]गे 

४४ रंगिणिवर्म्म-र(ध)ममहाराजावि(धि)राज-परमेश्वर[:] श्रीमदेद्े 
(रे)गड्रदेव-प्र यम-नामघेय: 

५५ कोमर -वेडेड्ड ।(॥)ओं तत्पुत्र[:श्री-सत्मवाक्य-केह्लुणिवर्म्स-धर्म्म- 
महाराजाघधिराज-परमेश्वर[:] 

४६ श्रीमन्नरसि[ ]घदेव-प्रथम-नामध[ ]य: बी(बी)रवेडज्भ४॥ ओं 
तत्पुत्रः कोट्टमरद * 

४७ तोण्णिरग-श्री-नीतिमाग्श-कोह्लुणिवर्म्म-धर्म्ममहाराजाधिराज-परमे-- 
श्वर[ः] श्री-रीजम |ह- 

9८ प्रथम-नामघेय: । कच्छेय-गड़ । (॥) ३ बरि(ब) [॥ ] 
तस्याजुजो निजभुजार्जित-सम्पदार्थो 

तृतीय ताज्जपतन्न; दूसरी बाजू 
४९ भूवल्॒भ [+] समुपगम्य ल(ड)हाड़देशे श्री-बद्देण तदनु त- 
७० स्थ सुतां सदैव वाक्कन्यया व्यवहदुत्तवि (म)-धीखिपु- 


३ "निल्डेण्वित” और मी झुद्धरुप द्वोगा । २ ुतायाः” पढ़ो । 


हैफक जैन-शिलालेख-संभ्रह 


७१ य्याँ [॥ ] अपि च || ठक्ष्मीमिन्द्स्‍रय हत्तु गतवति दिवि यदू 

बोदेगाहि (के) 

५२ महीशे ह []वा ल [छ ? ] एय-हस्तात्करि-तुरग-सितच्छात्र॑नि 
(सिं)- 

७३ हासनानि | प्रादा]त कृष्णाय राशे क्षित []-पति-गणनाम्र- 

७५४ ग्रणीय्य(:)प्रतापात्‌ राजा श्री-बूटुगार्यस्समजनि विजि- 

७७ ताराति-चक्रः प्रचण्ड: ॥ कब्चातः किले नागादब्वचपुर-पतिः 

७५६ कड्ूराजोउन्तकस्य बिजाख्यों दन्तिवम्मो युनि (धि) निज- 
बनवासी ल- 

७७ म राजवम्मों शान्‍्तत्व॑ शान्तदेशो मुद्धुु-गिरि-पतिद्दीम-रिईवप्पे- 
भन्न [-] 5 

चतुर्थ ताम्रपत्र; पहिली बाजू 

७५८ मध्येबत्ते नागवम्भा भयमतिरभसाद गड्ज-गाद्भिय-भू- 

७५९ पात्‌ ॥ राजादित्य-नरेशरं गज-ब्राठोपेन संदर्प्पित (म्‌) 

६० जित्वा देशत एवं गण्डुगमहा निद्गोव्य' तज्जापुरीं नाढकोटे- 

६१ प्रमुखाद्वि-दुर्न-निवहान्‌ दस्ध्वा गजेन्द्रान्‌ हयान्‌ कृष्णा- 

६२ य्‌ प्रथितन्‍्धन खयमदात्‌ श्री-ग[-]ग-नारायणः [॥] 

६३ आरय्या॥ एकान्तमत-मदोद्वत-कुवादि-कुम्मीन्र-कुम्म-सम्मेद ॥ () 

६४ नैगम-नयादि-कुलिशैरकरोअयदुत्तरड्-8प: ॥ गद्यम्‌ ॥ 

६५ सत्यनीतिवाक्य-को हुणिवर्म्म-धर्म्ममहाराधिराज-परमेश्वर [:) 


१ “सितच्छन्र” पढ़ो । २ संभवतः यह पाठ 'किथ्वातः किन्‍मु” रहा होगा 
३ “निद्धांव्य) पढ़ी । 


: सूदीका लेखे १७४ 


ह चबुभे ताम्रपन्र; दूसरी बाजू.... 

६६ श्री-बूतुग-प्रथम-नामघेयो नश्निय-गज्ज षण्णवति- 

६७ सहस्तमपि ग़ड्अ-मण्डल [म्‌] प्रतिपाव्य्या(य)न्‌ पुरिकर-पुरे क- 

६८ तावस्थानं॑ () स (श) क-जरि [शा पष्चुत्तराष्टश] 
तेषु अतिक्रान्तेषु विका- 

६९ नि(रि)-संवत्सर-का[ ] त्त[त ] क-नन्दीख (श्व)र-सु(शु) 
क्ु-पक्षः अष्टम्यां आदित्यवारे 

७० [खक]य-प्रियाया: सम्यग्द[ ]शन-विद्युद्धतया प्रह्मक्ष-चै-(दे) 

७१ बल्याः श्रीमद्दीवलाम्बिकायाः चैत्यालयाय सुल्धाटवी-स- 

७२ प्ृति-ग्राम-सुख्य-भूतायान्नगर्य्या स्न्धां विनिर्मापिता- 

७३ य खण्ड-स्पु(स्फुटित-नवकर्म्मात्थप्रूजाकरणार्व्थमाहारात्थ 

७४ च पट्‌ श्रा(श्र)मण्पो जनान्‌ दानसन्मानादिना सन्तर्प्येत्तर- 
दिशायां 

पाँचयों ताम्रपत्र 

७७ राजमानेन दण्डेन षष्टि-निवत्तेनं श्रीमद्वाडि( ? टि)युग्गेण-मुख्य-- 

७६ स्यनागदेव-पण्डिताये ख[य|मित्र पादो (दौ) प्रक्षाड्य(ल्य) 
खुल्धां दत्तवान्‌ [॥] ५ 

७७ तस्थाघट' पूर्व्व्तः मानसिंग-केयू-दक्षिणतः पत्नसिनभूमिः प-- 

७८ श्विमतः के (को)प्परपोल्मुत्तरत: बाहुगेरिय बन्द पह्॥|] 
अरुवर्ण गद्या-- 

७९ ण-न्रयं प्रामो दीयते'इशेष-कम ग्रामो रक्षति ॥ 





१ 'बर्षेषु” इति झुद्धपाठः। २ 'पण्डितस्थ” पढ़ो। ३ “आघाटाः” पढ़ी । 
४ 'ददात्यशेष' पढ़ी । । 


१७२ जैन-शिलालेख-संप्रह 
८० सामान्योड्य धर्म्म-सेतु[ |नपानां काले-काले पालनीयो भवद्धि- 
«.. स्पवनि- 
८१ तान्‌ भाविनः पार्थिवेन्द्रो (द्वान) भूयो-भूयो याचते रामभद्रः ॥ 
बहुंमिव्वै्यु- 
८२ धा भुक्ता राजमिस्सगरादिभि [+) यस्य यस्य -यदा भूमिस्तस्य 
तस्य तदा फलम्‌॥ 
८३ सुल्थाटवी-सप्तति-मुख्य-सून्बामचीकरं जैन-गृह प्रसिद्ध पदू-प्रामणी- 
८9४ षि-विधान-पू्च- श्री दीवछ()म्बा जगदेकरम्भा । 0) 
3% | ३४ | ३४ 
[7, #., पप९९ का, वा], +* 95, £., 8, ६. €४ ६7]. 
भावार्थ 
[ यह शिकालेख अप्रेछ, १९९५२ ३० में जे. एफ फ्लीटके देखनेमें आया। 
उन्होंने ही इसे, सबसे पहले, एपिग्राफिआ हृण्डिका, जिद ३, में ( पू० 


१७०८-१८४ ) छपाया । यह उन्हें खूदीके एक निवासीसे ताम्रपत्नों 
( ?)8068 ) पर मिला । 

इस शिलालेखमें उस पब्छिमी गंग युवराज बृतुगका उल्लेख हे जिसने 
चोलराज्ञा राजादिश्य और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीयके बीचमें ९४९ -५० है० 
में या इससे पहले हुए युद्धमें चोर राजा राजादित्यको मार डारा था। 
इस अभिलेखका उद्देश् उस जमीनके दानका लेखन है जो उसने अपनी 
पत्नीड्वारा सून्दी, यानी सूदीमें निर्माण कराये गये जैनमन्दिरको दी थी । 
उसकी पत्नी का नाम दीवल्वाम्वा था। यदह्द लेखन ( ॥0९८०7 ) बनाबटी 
है।] 

इस लेखपरसे फलित पूर्ववर्तो ओर उत्तरबर्ती पच्छिमी गंगोंकी 
चेशाबली हस प्रकार हैः--- 


अचीकरज्जैन पढो ! 


: छुल्दीका लेख हे १्ज३ 
. पूर्ववर्ती पश्चिमी गंगोंकी बंशावली 
कोब्नणिवर्मन्‌ 
| 


माधव प्रथम 


| 
हरिवर्म्मन्‌ 
(२४ हे ई० ) 
विष्णुगोप 


| 
माधव द्विंतीय 


| 
अबिनीत-कोड्डणि 
(9६६ ईं० ) 
दुर्विनीत-कोन्नणि 
मुश्कर, या मोकर 


का या श्रीविक्रम 





वध | 
भूविक्रम अंक 


. शछछ .. जैन-शिलासेख-संग्रह 


(पुत्र) 
श्रीपुरुष-यूथिवी-कोमड्णि 
(७६२ तथा ७६६-६७ ई० ) 
उत्तरवर्त्ती पच्छिमी गंगोंकी ह्वृंशावली 


भूविक्रम 
| 


शिमवार 


श्रीपुरुष-कोझ्ड णित्र्मन्‌ 
लि 


कि 
शिवमार सैगोत्त-कोहु णित्र्मन्‌ विजयादित्य 





राजमहल-सत्मवाक्य-कोझु णिवर्मन्‌ 


| 
एरेगड्ड-नीतिमाग-कोन्लु णिवर्मन्‌ 
( रामटि या रामदिके युद्धमें बिजयी था ) 
| 
| | 
राजमहछ-सद्मवाक्य-कोल्लुणियर्मन्‌ गुणदुत्तत्न-बूतुग 
( सामियके युद्वमें विजयी हुआ था ) ( पहवराजाको छटकर 


सून्दीका केख !. १७४ 
अमोधव्षकी कन्या अब्बलब्बासे विवाह किया ) 


| 
कोमरवेडड्ड-एरेगड्न-नीतिमाग-कोझ्ल णिवर्मन्‌ 
( एरेयप्पके, या द्वारा, पदश्चबन्चसे उसका छलाट शोभित था; 
ओर उसने जन्तेप्परुपेक्षेरुमें पकरवोंको हराया था ) 


| 
वीरवेडड्ड-नरसिंध-सत्यवाक्य-कोन्लुणिवर्मन्‌ 
' | 


कष्छेयगड्र-राजमह-नीतिमाग-को ्लु णिवर्मन्‌ 
जयदुत्तरंग-गंगगांगेय-गंगनारायण-नज्नियगंग- 
बूतुग-सत्यनीतिवाक्य-कोन्नणिवर्मन्‌ 
(९३८ ई० ) 

( इसने डद्दार देशके ज्रिपुरीसें, बदेगकी पुश्रीसे विवाह किया था, बदेग- 
की स्॒त्युपर कृष्णफे लिये राज्य प्राप्त किया,-छछ्ेय (१) के प्से हसको 
निकाला; अछूचपुरके कक्राजकों, बनवासीके बिज्ज-दन्तिवमैनकों, राज- 
वर्माको, नुछुवुगिरिके दामरिको, तथा नागवर्माकों भय उत्पन्न किया; 
शजादित्यको जीता, तख्ापुरीको घेरा, ओर नाककोटेके पहाड़ी किलेको 
अछा ढाका | इसकी पत्नी दीववाम्बा थी । ) 


१७४४ 
मदनूर--( जिका-नेछोर ) संस्कृत । 
शक ८<६७-:९४७ है० सन्‌ 
ग्रथम पश्र । 


१ भद्व स्वात्रिजगन्नुताय सतत श्रीमजिनेन्द्रप्रभोरद्मामाततशासन[]- 


१७ जैन-शिलालेख-संप्रह 


२ य विलसद्धर्म्मावलंवाय च। सामर्थ्यात्‌ु खछु यस्य दुष्कलिकृता 
- दोषाश्व मिथ्योद्धवा ()) दु- 
३ बैत्तानि च भूतलेन बरितता शान्तिश्व निद्म क्षितेः] ॥१॥ खबस्ति 
श्रीमतां सकलभुवनसं-- 
४ स्तूयमानमानव्यसगोत्राणां हारितिपुत्राणं कौशिकित्ररप्रसाद- 
लब्धरा- 
५ ज्यानाम्मातृग[ण]परिपालितानां खामिमहासेनपादानुध्यायिनाम 
भगव्‌न-- 
६ नारायणप्रसादसमासादितवरबराहलाजञ्उनेक्षणक्षणवशिकृंताराति 
मण्ड[ला]- 
७ नामश्रमेधावभ्थस्नानपवित्रीकृतवपुषाम्‌ चालुक्यानां. कुलमलं- 
करिष्णोस्सत्या[श्र]- 
८ यबछ॒भेन्द्रस्य भ्राता कुब्जविष्णुवद्धनोशी]दशवर्षाणि बेंगि- 
मण्डल्मपाल्यत्‌ | तदात्म- 
प्रथम पत्र; दूसरी ओर । 
९ जो जयसिंहखयत्रिंशतम्‌। तदनुजेन्द्रराजनन्दनो विष्णुवर्द्धनो 
नव तत्सूनुम्म॑गियुवराज- 
१० ४ पंचर्विशतिन्तत्पुत्नो जयर्सिहअयोदश । तदवरज[:]कोकि- 
लिभण्मासान्‌ । तस्य ज्येष्ठो श्राता 
११ विष्णुवद्धैन[स्त]मुच्चार््यस]पत्रिंशतम्‌ वर्षाणि[]]तत्पुत्रों बिज्- 
यादित्यभद्टा]रकीशदरश । तत्छुतो 


१ “बशीकृता' पढ़ो । 


निज + 3 


मदनूरका लेख १७७ 


“१२ दिष्णुवद्धेनप्षंट्ज्रेंशतम्‌ । नरेन्द्रमगराजार्यों मृगराजपरा- 
क्रम/।]विजयादित्य-भूपालश्वत्वा रिंशत्समाष्टमिः 

१३ [॥२]तप्पुत्र: कलिविष्णुवद्धनोष्य््धर्ष | त-.. 

१४ प्पुत्नः परचक्ररामापरनामघेयः[[]हत्वा भूरिनोडंबराष्ट्रद्रपति- 
मंगिम्महासंग- 

१५ रे गंगानाश्रितगंगकूटशिखरानिर्जिल्य सझ्ाह ]लाधीर संकि- 
लमुग्रवक्कभय॒तं यो भ []- 

१६ ययित्वा चतुश्चत्वारिंशतमब्दकांश्र विजयादित्ो ररक्ष क्षितिं। 
[२] तदलनुजस्य लब्ध-- 

दूसरा पत्र; दूसरी ओर । 

१७ यौवराज्यस्य विक्रमादित्यस्य उतश्रालुक्यभीम/रबिंशत[[] 
तस्वाग्रजो विजयादित्यः 

१८ षण्मासान्‌ []] तदग्रसूनुरम्मराजस्सप्तवर्षाणि । तत्सूनुमाक्रम्य 
बाल चालक्यमीमपि- 

१९ तब्ययुद्धमछस्य नन्‍्दनस्तालनृपी मासमेक्क । नाना-सामन्तव- 
ग्गैरधिकबल्युतैम्म- 

२० त्तमातंगसेनैंहत्वा त॑ तालराज विषमरणमुखे साह्वमत्युग्रते- 

२१ जाः [।] एकाब्द सम्यगम्भोनिधिवलूयवृतामन्वरक्षद्धरित्री श्रीमां- 
आलुक्य- 

२२ भीमक्षितिपतितनयो विक्रमादित्यभूपः | [9] पश्चादहमह- 
मिकया विक्रमादिल्ास्त- 

२३ म॒ [यने राक्षसा शव प्रजाबाधनपरा दायादराजपुत्रा राज्याभिला- 
” षिणो युद्धमछरा- है 


शि० १२ 


ह्ड्द जैनमशिलालिख-स॑ग्रद 


२४ जमाततेण्डकण्टिकाविजयादित्यप्रर्तयो विप्रदीभूता आसन []] 

विप्र-- 
तीसरा पत्र, पदली ओर । 

२७ हेगैत्र पंचवर्षाणि गतानि [] ततः [] योअधीद [] जमा- 
सेण्डन्तेषी] येन रणे कृती [] क- 

२६ ण्टिक्ाविजयादित्ययुद्धमछी विरेशगौक्ष [५] अन्ये मान्यमद्दी- 
भ्तोपि बहवों दु- 

२७ प्रप्रवृत्तोद्धता (:) देशोपद्बकारिण: प्रकटिताः काछालय॑ प्रापिताः 
[|] दोईण्डेरि- 

२८ तमण्डलाग्रढूतया यस्योप्रपंप्रामकात्राज्ञा तत्परमूनपैश्व 

२९ शिरतो मालेत्र सनन्‍्वाय्वते । [६] नादर्ध्या बिनेत्रत्तेते रिपुकुर् 
कोपाप्रिरामूल--- 

३० तः झुन्न॑ य स्थि] यशो न लोकाविझ सस्तिष्ठ)ी न श्रमत्‌ [[] 
द्रव्यां मोधरराशिरप्पनुदिने 

३१ सलप्यमाने शशं दारिदवोग्रतरातयेत जनतासस्पे न नो बर्षति । 
[७] स चालुकप भी मनप्ता वि- 

३२ जपादित्यतन्द्न[: |] दाद शाउत्समास्सम्षप राजमीमो घरा- 
तढ। [८] तस्य महेश्वरमू--- 

तीघर! पत्र; दूसरी ओर । 

३३ त्तरुमाप्तमानाकृते: कुपाराभ!]] लोऋमहादेठ या; खहु यस्सम- 
भवदर्भ्म[रा]- 

३४ जाएपः ॥ [५९] जलुजातपत्रचामरकलुशांकुशल्क्षणाककरचर 





१ शायद '"सांग्रामिकस्थाज्ञा" पढ़ो । 


णतलू; [[] रूसदाजा- ह | 
७ न्वव्॒लंबितभुजयुगपरिषों गिरीन्द्रसानूरृस्कः ॥ [१०] विदितघरा» 
थिपषविधो विविधायु-- 
३६ धकोविदो विलीनारिकुछ:ः [।] करितुरगागमंकुशछो हरचरणांभोज-« 
युग- 
३७ लमघुपशश्रीमान्‌ || [११] कविगायकऋंत्पतरुद्िजमुनिदीनानथ-+ 
बन्धयुजन- 
३८ सुरमिः []] याचकगणचिन्तामणिरवनीशमणिरम्महोप्रमहसा धुमण्षि 
॥ [१२] गिरिरसर्वसु- 
३५० संख्याब्दे शक्समये माग्गेशीपमासेस्मिन्‌ [|] हृष्णत्रयोदश- 
... दिने झृगुबारे मैत्रनक्षत्रे [॥ १३] 
४० धनुषि रबी घटलम द्वादशवर्षे तु जन्मनः पह“ँ []] योधादुदय- 
मिरीन्द्रो रविमित्र छोका- 
चतुर्थ पत्र; पहली ओर । 
9१ नुरगाय ॥ [१9] स समस्तभुत्रनाश्रयश्रीविजयादि द्यमहाराजा- 
.... पिराजपरमेश्वरहपरम[पा]- 
४२ ग्मिक्रेभ्मराजक्रम्मनाण्डुविषयनिवासितो राष्ट्रकूटप्रमुखान कुछु- 
म्बिनस्सब्बै।] नित्यमाज्ञापयति [!] 
9३ आर्य्या:)। किरणपुरमधाक्षीत्कृष्णराजास्थितं यत्निपुरमित्र महे- 
पा(ण्डु ९)रंग[: ]प्रतापी [[] तदिह [मु- े 
: 9४ खसहस्लेरन्वितस्थाप्यशक्य गणनममलकीर्तेस्तस्थ सत्साढसानाम 
[१५ | तस्थ[[]त्म- 
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४७ जो निरवद्यपवर्ल[!] कठकराजपद्टशोमितललाट: []] तत्तनयो 
विजयादियकट- | 

४६ काधिपति[:] । बृत्त । तत्पुत्नो दुग्गेराजप्रवर्गुणनिधिद्धीर्मिक- 
स्सत्यवादी ह्यागी भोगी] 

४७ महात्मा समितिषु विजयी वीरलक्ष्मीनिवासः [।] चालुक्यानां च 
लक्ष्यया यदसिरपि सदा रक्षणाये)-. ७ 

9८ व वंश[:] ख्यातो यस्यापि वेंगीगदितबरमहमण्डलारंबनाय | 
[१६ ] तेन कतो घर्म्मपृरिद]- 

४९ क्षिणदिशि सज्िनाल्यश्वारतर: [] कटकाभरणशुभांकितनाम 
चे पुण्याल्यो बसति [॥ १७ ] 

चतुर्थ पन्न; द्वितीय ओर । 

७० [श्री] यापनीयसंघप्रपूज्यकीटिमडुवगणेशमुख्यो यः []] पुण्पा- 
हेनन्दिगच्छी जिननन्दिमुनीश्ररों [व] ग- 

५१ [ण] घरसदश: । [१८] तसयाग्रशिष्यप्रथितो धरायाम्‌ () 
दिव[]कराख्यों मुनिपुंगवोभूत्‌ [!] यत्केबलक्ञाननिधि- 

७२ म््महात्मा खय॑ जिनानां सदशो गुणावे: ॥ [ १९ ] श्रीमान्दि- 
रदेवमुनिस्सुतपोनिधिरभवदस्य शिष्यो धीर्मा]न्‌ [[] य- 

७३ म्प्रातिहाय्यमहिम्ना संप्पन्नमिवाभ्मिन्यते छोकः [॥| २० ] तद- 

. घिष्टितकटक[]भरणजिनालय[]- 
५४ य कृटकराजविज्ञत खण्डस्फुटनवक्ृत्याबलिप्रपूजादिसत्रसिद्धर्थप्रु- 


* १ बस सम्पूर्ण समाससे 'कटकाभरणशुभनामाह्ित” अपेक्षित है, जिसके रख- 
केसे छन्दोभज़ हो जाता । 


मदनूरका लेख श्ट१ 
५५ ज्ञरायणनिमित्ते मलियपूण्डिनामग्रामटिका सर्वकरपरिह्ार(म्‌) 
मुदक- 
६ पूत्वे कृत्वा दत्ता | अस्य ग्रामस्यावधय: प्रूत्वतः आजुन्यरुं ॥ 
दक्षिणतः ग्रिनिमिलि ॥ पश्चि[मि]- 
५७ तः कल्वकुरु ॥ उत्तरत[:] घर्म्मचुरम ॥ एतद्भामस्य क्षेत्रा- 
वधयः पृछ्बतः गोलनि 
८ गुण्ठ ॥| आग्नेयत[:] रावियपेरिय 60 वु । दक्षिणतः स्थापित- 
शिला ॥ नेकँत्यां स्थ]] पितशिलैव [!] 
पश्चम पन्न । 
४९ पश्चिमतः मल्कप ७9 को 68 बोयुतदी] कश्व ॥ वायब्यतः 
00 


स्थापितशिलैव । उत्तरतः दुबचि] 69 वु [।] 
६० ऐशान्याम्‌ ()) कल्वकुरि ऐव्वोकचेनि सीमैत्र सीमा ॥ 

[ चूंकि लेखमें एक जेनमन्दिरके दानका उलछेख हे, अतः इसका प्रारम्भ 
जैनघमके मेगलाचरणसे किया गया हे । पंक्ति ३ से लेकर ४१ में दूर्यी 
चालुक्य वंशकी 'समस्तभुवनाभञ्रय” विजयादिदय (छठे ) या अम्मराज 
( द्वितीय ) तक की वंशावली है। वेशावलीके भागमें ऐतिहासिक महत्त्यके 
दो स्थल हैं, पहिला (पं० १३-१६ » पविजयादित्य तृतीयके राज्यका वर्णन 
करता है और दूसरे (पं. २२-३२ » में चालुक्यभीम टद्वितीयका अभिषेक 
अर्थात्‌ राजतिकक है। 

शिलालेखमें वर्णित मज्लि नोलम्प्रवाडिका एक पछव राजा और सह्लिझ 
दाहरू (या चेदि ) का प्राचीन सरदार मालूम पढ़ता है । अन्तर्में इस झासन 
( लेख ) में बिजयादित्य तृतीयका एक नया उपनाम परचक्रराम ( पं० १७ 9 
आता है। विक्रमादित्य द्वितीयकी रत्युके बाद बराबर पॉच व्ेतक युद्ध- 
मछ, राजमात्तेण्ड और कण्ठिका-विजया दित्यमें लड़ाहे होती रही । भम्तमें 
राजसीम (या चालुक्यभीम द्वितीय ) राजमातेण्डका यघकर, कण्टिकू 


१ या सम्भवतः मुंजुन्युरु । 
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विल्यादिय और युद्मछकों हराकर या देशनिकाला देकर व्यवस्था एवं 
झान्तिके स्थापनमें सफल हुआ | 

. उलिखित दान उत्तरायणमें (पं० ५४ ) क्रिया गया था। दानपात्र एक 
जिनमन्दिर था, जो धर्मेपुरी ( छोक १७ ) के दक्षिणमें तथा यापनी यर्संघके 
बुक मुतिके अधिकारमें था । इसकी स्थापना 'कटकराज” (पं० ७४) 
हुर्गराज ( छो० १६ ) ने की थी ओर उन्हींके उपनामसे वह कटकाभरण- 
जिनाल्‍य ( छो० ३७ तथा पें० ५३ ) कहलाया । डुसकी प्रा्थेना पर ( पं० 
७४ ) डी दान किया गया था, और दानके वर्णनका भाग उसके कुट्म्वकी 
बेशावली के दर्णनसे शुरू होता है । कष्टा गया है कि उसके पूर्वज पाण्डुरंगने 
इृष्णराज ( छो० १५ ) के निवासस्थान किरणपुरको जरा दिया था, और 
वदनुसार वद्द विजयादित्य तृतीयका कोई सनिक अधिकारी होना चाहिये । 
डसके पुत्र निरचद्य थवककों 'कटकराज? का पट्ट दिया गया था (पं० ७४ ) | 
उसका पुत्र 'कटकाधिपति! बिजयादित्य ( पं० ४५) था, ओर उसका पुत्र 
दुर्गराज ( छो० १६) था। 

दान की गई चीज मलियपूण्डि (पं० ७७ ) भामका एक छोटा गाँव 
था; यद्ट कस्मनाण्डु (५० ४२ ) जिलेमें था । इसकी सीमाएँ पंक्ति ७६ 
सें दी सह हैं। उत्तरकी सीमा ध्म॑वुरमु ( घर्संपुरी ) के दक्षिणसें यह 
बिनाकय था। ] 
[छा 5%, |' 6] 
१४४ 


कलुचुम्ब रू ( जिरा भसीली )-- संस्कृत तथा सेलुगू। 
[ बिना कालनिर्देशका (है० सन्‌ ९१४५ से ९७० के छगभग ) ] 
ओं खस्ति श्रीमतां सकल्भुवनसंस्त्यमानमानव्य-सगोत्राणां 
द्वारिति-पुत्राणां कोशिकीवरप्रसादरूब्धराज्यानाम्माद्गणपरिपालितानां 
खामिमहासेनपदानुध्यातानां भगवन्नारायणप्रसादसमासादित-बर-ब राह- 
लाब्छनेक्षणक्षणवशीक्ृतारातिमण्डलानामश्रमेधाव भूतस्नान पविन्नीकृतव पुर्ष 
चालुक्यानां कुलमलंकरिण्णोस्‌ सत्याश्रयवह्मेन्द्रस क्यता [] 


'ऋलुखुमवरुका लेख श्दद 
श्रीपतिग्विक्रमेणाबरो दुर्जयाद्वलितो हाँ । 
अष्टादशसमा: कुब्ज-विष्णुज्निष्णुमहीमपाल्यत्‌ ॥() 

तदात्मजो जग्नासिंहलयाक्षिशतं [[] तद- 

दूसरा पन्न; प्रथम ओर 

नुजेन्द्रराज-नन्दनो विप्णुबधेनो नव । तत्सुर्भ॑द्री-युवराजः 
पश्चविशति । तपुत्रो जयसिंहजयोदश ॥ स्व दैमातुरानुज: कोकिलिः 
षण्मासान्‌ [[] ठस्य अ्येष्ठो ञ्ञाता विष्णुवद्ध नस्तमुचाव्य सप्तत्रिंशतम्‌ । 
तन्छुतो विजयादित्यभट्टारकोःशदर ।तख्छुतो विष्णुवर्द्धनः घटू- 
त्रिंशत । तस्ुतो नरेन्द्रमृगराजस्साध्चत्वारिशतं | तत्पुत्न: कलि-वि- 
्णुवद्धनो5ध्यई-वर्ष [॥] तसुतो गुणग-विजयादिस्य थरत॒थ्जार- 
शर्त । अथवा। 
सुतस्तस्य ज्येश्टे गुणग-विजयादित्य-पतिरं- 
ककारस्साक्षादवछ भनुप-समम्यच्ितमुजः 
प्रधान: शूराणामपि सुभठ-- 
दूसरा पत्र; दूसरी तरफ 
चूडामणिरसी 
चतखस्रश्चत्वारिशतिमपि समा भूमिममुनक्‌ ॥ 
तदूश्रातुर्युवराजस्य विक्रमादित्य भूपतेः । 
शब्चुवित्रासकृष्पुन्नो दानी कानीनसन्निभः ॥ 
जित्वा संयति कछृष्णव छुममहादण्ड सदायादकन्‌ (?) 
दत्वा देव-भुनि-द्विजातितनगों धर्म्मर्थमत्थम्मुहुः । 
कृत्वा राज्यम[कोण्टकशिरुपर्म संदृद्धभृद्धाज 
. भीमो भूपतिरन्वमुंक्त भुषन न्यायात्‌ समार्खिशत ॥ 
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तदनु विजयादित्यस्तस्य प्रियतनयो महा- 
नधिकधनदस्सल-ज्याग-प्रताप-समन्वितः | 
परहृदयनि[ र्‌ |मेदी नाम्नेव कोकछलविगण्ड-भू- 
पतिरकृत षण्मासान्‌ राज्यन्नयस्थितिसंयुतः ॥ 
तस्थाग्रसूनुरपराजितशक्तिरम्म- 
राज३ प्राजितपराबनिराजाजि: | 
राजाभत्रद्विदितराज महेन्द्र नामा 
बपषाणि स॒प्त सरणि: करुणारसस्य || 
तस्थात्मजविजयादित्यबराल्मुचात्य श्रीयुद् मछात्मज- 
स्तालपराजो मासमेकरक्षीत्‌ | तमाहवे विनिज्नित चालुक्य- 
भीमतनयो विक्रमादित्यो विक्रमेशाक्रमे निश्षचिप्प नव मासान- 
पाल्यत्‌॥ ततो युद्धमछप्तालप-राजाम्रजन्मा सप्त वर्षीणि गृही- 
त्वाउतिष्ठत्‌ ॥ 
तत्रान्तरे विदितकोछबिगण्ड-सूतो 
दवैमातुरो विनुत-गणजभहेन्द्र-नाम्नः 
मीमाधिपो विजितमीमबलप्रतापः 
प्राचीं दिशं विमलयन्नुदितो विजेतुम्‌ ॥ 
श्रीमन्त राजमय्यनू-धऊंग-सुरुत्त(त)रन्‌ तातबिर्कि प्रचण्ड 
बिज्ज सज च) युद्धे बलिनमतितरामय्यप भीममुप्रे 
दण्ड गोबिन्द-राज-प्रणिहितमधिक चोछूप लोवबिर्कि 
विक्रान्त युद्धमछ्ल घटितगजबटान्‌ सब्रिहत्येक एवं ॥ 
भीतानाश्रासयन्‌ सच्छरणमुपगतान्‌ पालछ्यन्‌ कण्टकानुत्‌- 
सन्नान्‌ कुर्व्वन्‌ सुगृहन्‌ करमपरभुवों रक्षयन्‌ ख॑ जनौध | 


फलुसुम्धरुूका लेख श्८्न्‌ 
तन्जन्‌ कीर्लि नरेन्द्रो्यमबनमयन्नाजबन्‌ बस्तुराशी- 
नेव॑ श्रीराजमीमो जगदखिल्मसौ द्वादशाब्दाम्यरक्षत्‌ ॥ 
तस्थ महेश्वरमूर्तेरुमासमानाकृते: कुमारसमानः 
लोकमहादेव्य[: खल्ठ यस्समभवदम्म्राज़ इति विख्यातः ॥ 
यो रूपेण मनोज विभवेन महेन्द्रमहिमकरं 

उरुमहसा हरमरि-पुरदहनेन न्यक्कुर्बन्‌ भाति विदितनिर्मलकीर्तिः [॥] 

यद्वाहुदण्डकरवालबिदारितारि- 
मत्तेभकुम्भगलितानि विभान्ति युद्ध 
मुक्ताफलानि सुभठ-क्षटजोक्षितानि 
बीजानि कीर्ति-बिततेरित्र रोपितानि । (॥) 

स समस्तमुवनाश्रयश्रीविजयादि त्यमहाराजाधिराजपरमेश्रवरपरममद्टा- 
रकः परमत्रह्मण्योइत्तिलिनाण्डुविषयनिवासिनो राष्ट्रकूटप्रमुखान्‌ कुटुम्बि- 
नस्समाहूयेत्थमाज्ञापपति ॥ अ्ुकलि-गच्छ-नामा । बल- 

खतुर्थपत्र; दूसरी बाजू 
हारिगणग्रतीतविस्यातयञश्ञा:] । चातुत्बे०५-श्रमण-विशेषानश्राणना- 
मिलपित-मनस्कः ॥ श्रीराजचालुक्यान्वयपरिवारित पट्टवर्डधिकान्व- 
यतिलका । गणिक्राजनमुखकमलबुमणिद्युतिरिद हि चामेकाम्बामूत्‌ 
सा । (॥) जिनधर्मजलविवधनशशिरुचिरसमानकीत्तिकाभविलोला ॥ 
दानदयाशील्युता चारुश्री: श्रावकी बुधश्वुतनिरता ॥ 


यस्याः गुरुप॑क्तिरुच्यते--- 
सिद्धन्तपारदश्ा प्रकठितगुणसकलचन्द्रसिद्धान्तमुनिः । 
तब्छिष्यो गुणवान्‌ प्रभुरमितयशास्सुमतिरय्यपोटिसुमीन्द्रः ॥ 
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तब्छिष्याईईनन्‍्ब छ्वितवरमुनये चामेकारबा छुभक्‍त्या । 
श्रीमच्छीसव््ब लोकाभ्रयजिन भवनख्यातसन्षार्थमुश् ॥ 
व्वेड्विनाथाम्मराजे क्षितिशति बलुसुम्बरुसुप्राममिष्टे । 
सन्तुष्ठा दापयित्वा बुधजनविनुतां यत्र जग्राह कीर्ति ॥ 
उत्तरायणनिमित्तेन खण्डरफुटितनवकम्मास्थ सब्बेकरपरिहारं शासनी- 
कृत्य दत्तमस्यावधयः [|] 
पूर्वतः आरुविल्लि | दक्षिणतः कोरुक्ोलनु | पश्चिमतः यिडि- 
यूरु | उत्तरतः युद्धिकोडमण्डु | तस्य क्षेत्रावधय: । पून्वैत: श्करा- 
करूं | दक्षिणतः इरुंलकोछ | पश्चिमत: इडियूरि पोटगरुसु । 
उत्तरतः कश्चरिगुण्डु ॥ अस्योपरि न केनचिद्वाघा कर्ैब्या यः करोति 
स पश्चमहापातकसंयुक्तो भवति । () 
बहुमि्ब॑सुधा दत्तां (त्ता) बहुभिश्वानुपालिता | 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य तदा फलम ॥ 
खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌। 
षश्टिपंसहस्लाणि विष्ठायां जायते कृमि: ॥ 
अस्य ग्रामस्य प्रामकूटत्वे कट्टलाम्बात्मज-कुसुमायुधाय दत्त शाश्वत ॥ 
अस्थ ग्रामस्य [क!? ] प्याभिधानं करचर्जितं ॥ 
आज्ञति: कटकाघीशो भट्टदेवश्व लेखक: | 
कवि: कविचक्रवर्ती शासनस्साश्युकृत'। 
पेइ-कलुचुबुबरिति शासनः्बुशेसिन भट्टदेवनिकाहैनन्दिमटारुल 
गुम्सिमिय रेबेड्लगाम्बुडनुण्डिपनु(पने) प्डु तूमुन नि बुट्छु बिहु-पहु 
ब्रसादऋछैसिरि [॥] 


4 शासनस्थास्य काय्यकृत्‌ । 








झुस्मजका केस श्डाक 
. | भह छेख प्राध्य ्राछुवयराजा अम्स द्वितीय अप्ररनाम विजयादित्य पष्धकी 
ग्रड्ास्ति है । हसका कार नहीं दिया है । लेकिन दूसरे प्रमाणोंसे पता 
कला है कि टसका राज्याभिषेक शुक्रवार, ७ दिसम्बर, ९४७८ हैं० को 
हुआ था और उसने २५ वर्षतक राज्य किया था। 
मष्तिलिनाण्डदु प्राग्स (विषय ) के कल घुग्बर नामके गांवके दानका 
इसमें उल्लेख है । यह दान घकहारि गण ओर अड्डकलि गष्छके भहंतन्दि 
जैन गुरको किया गया था। दानका प्रयोजन सब्धछोकाअय-जिनभवन 
मामके जेलसन्दिके धर्मादेकी भोजनशारा (या भ्रोजनसवन ) की 
मरम्मत बगेरः कराना था। यह दान स्वयं अम्स ट्वितीयने किया था, 
लेकिन पट्टवर्धिक वंशकी और अहंनम्दिकी एक शिष्या चामेकाम्बाकी ओर- 
से दिकवाया गया था। प्रशस्तिके अन्तका तेलुगू भाग स्वयं अहनन्दिफे, 
द्वारा अशस्तिके लेखकको दिये गये एक इनामका जिक्र करता है । ] 
[&, शा, >' 28, £. 8. ] 
१४० 
हुम्मच- संस्कृत । 
[ काऊू लुप्त, संभवत: लगभग ९७० हैं० ( छु० राइस) | ] 
[ पार््रनाथबस्तिके दरवाजेकी पश्चिम ओरकी दीवालूपर ], 
श्रीमत्‌ खस्त्यनवद्य-दशन-महोग्ररु प्रताप-सम्पन्न पर-चक्रगण्ड**** 
#क+०७७७ “य्युत्तिरे शक-वर्षेमेण्टु-नूः ०१०३ ००१०००००० ७७० ० नाड नाब्गामुण्ड मब्व्ते- 
यर म**“सम तन 3०५० ७ २ $७००» ७ ७ + नाव्गामुण्ड बी 5४४ ब्व्ण्डिन् किषुकबे 
सग्गैतन बाणसिगेयाकेय पिरिय-मर्ग **“दियके तोलापुरुष-सान्तरन 
बल्ठेयाके तम्मब्बैय सनन्‍्या*“““लुत्तमी-कल् बसदियुमोन्दु-देवारमुमं माडि- 
सिद॒ल्ग**“ श्रीसामियब्बे सेदेगोइडे साम्तरन बिल्लनप्प मोगम नोडेनेन्द- 
रसि'*“पषिदु प्रभावति-कन्तियरेन्दु पेसरं कोण्डु सन्यासन गेय्दोडे*'** 
कुकस॒-नाड किषिय-सालेयुरं बसदिगित्त बलक-नाड सुब्व्तगो्ड देवा- 
रक्के****भरारण्गें बच्ध्ये नदि बसदिगं देवारक्क कोइल्न पात्ययके बोलि- 
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यक्क पुत्तु “णक्केय्य॑““'इक्कण्डुग-बित्वुदं कोइछ कुन्दय्य॑ कोन्दरोकु*** 
***येम्बुदु मण्णिकण्डुग ; पोरवकनु सेम्बक्कनु पाव्ियकन केऊ- 
दिये पुल्लियण्णवी-धम्म नडयिसु'** **** री-नाडरसं रणविक्रम पाठियकन 
बसदिगे बदरीनाडानन्दु प्य्ेरड वण्ण तम्म बाणसिगेय बयलं कोड 
ईधर्म्मम॑ श्रीसामियब्बे गेल्डुगन मुन्नमे सालिय**“र ने डि पाव्थ्यक्रन 
बसदिगित्तक गेल्लागन धम्म कावोनु नडयिसुकेनु**-*““गत्ठ महा श्री ॥ 
श्री-माधवचन्द्रजे विद्य-देवर शिष्परप्प नागचन्द्र-देवर पत्र मादेय- 
सेनबोव''स-'पुनतिष्टेय माडिदनु मड्र> महा श्री श्री-तीतरा[ग] ॥ 
[ स्वस्ति । जिस समय अनवयदशन, महोग्र, प्रतापसम्पत्न, परचकरगण्ड, 
शासन कर रहा था,--( डक्त मितिकों ), प्रत्यक्षरूपसे 
तोलापुरुष-शान्तरकी पत्नी पालियकते, अपनी मावाकी रूत्युपर, पालि- 
यक्‍क बसदि नामकी एक पाशण-बसदि खड़ी की और बहुतसे दान इसके 
डलिये किये गये । ] 
[8&06, एप, 2२७४७० ४3., 2" 45 ] 
१४६ 
कुम्ती--संस्क्ृत तथा कन्नइ--सप्न । 
[ त्रषे साधारण ९५७० है० ( छु० राइस ) ] 
[ कुम्सीमें, किलेके भण्डार-गृहक्रे पासके पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोपछाउछनम्‌ । 
जीयात्‌ ब्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 
तनगेर्दु बुक २२००*++% ४ % 5» नल 3 
द *'पुत्रद्नति-मीतिय* * "* * *मतावष्टम्मदि माडि कों- | 
डनो जाम''“सोम्युवेतत पोढुलोड कुम्बशिक्रेयो माडिदम्‌ । 
जिन-गेहड्डच्त्ाशेयिं पदक आक5क 59०३० ल्ब्नन्न्ल्ने 
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७००० ०००० यिशेन्द्र **** 6726542०४ ०४७ ““““तुल्जाद्विय । 
दोरेय--** “““““भक्तिमनदे पुम्बुच्चुमिपलेगम्‌ । 
करड2 हे 2० अर लोकियब्बेयं जिन-गेहम॑ माडिदम्‌ । 
घरेयेछ्॑ पोगव्यवन्नेग बि****** अबनीपाव्कम ॥ 
जिनदत्तराय॑. ऑमन्महा। हल धिपति-बोम्मरस-गौडर 
मकछु'*'*“ति-दत्त तन्न अनुज मानिभद्-मौडर मक्कछु रायविभाड 
राज'““रेवन्त नडे-गीड सुरितण्ण हिरिय-तम्मगौडरु मुख्ययाद आतन 
अनुज पत्मयनु आतन तम्म चिक्क-तम्म-गौडरु आतन अनुज होनण- 
गौडरु धर्म-शासनवं साधारण-संवत्सरद कार्तेक-सुद-पुञ्नमि-सो 
2९३०४ ०१०३-०६ सेट्रि सोकि-सेट्रि पदुम-सेट्चि''----“+>बाद आ- 
दिव्य-स्थानके ******** “*“सन्दायवेन्दु-*'*-**देरिगे येन्दु विश्ठि येन्दु केल- 
सलृदु ईधर्म्मम नडसिदवरिंगे खगपदव पडेवरु ईधर्मक्के तप्पिदवरु 
एव्ननेय नरकके होहरु जिन-रभिषेक-निमित्त । घन-परू्ण कुम्बकेन्दु 
कुम्बसे-पुरमम्‌ । जिनदत्त-रायनित्त । कनक-छुछोद्ववरू कलस- 
राजान्वयरुम ॥ सन्नकोप्पद बस्तियिन्द बडगलु बेव्ट कोप्यद केरे 
कल्ठु सरुह्ठु सह विहरु'"*** “*“**““बीजवरि'*“कोइरु प्रतिपालिसुवदु' 
( जिनशासनकी प्रशांसा । ********* पोछलु और कुम्बसिकेमें, पोम्बुश 
जबयतक जिन्दा रद्दे तबतक उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये; जिनमन्द्रिमें छोकि- 
यब्बेकेी स्थापना की । और जिनदत्त-राय [की स्वीकृतिसे ), शासक 


शोम्मरस ओर अनेक गौढोंने ( जिनके नाम दिये हैं ),--- तथा कुछ सेट्टि- 
छोगोंने उक्त मितिको इसके लिये वार्षिक दान दिया। शापात्मक छोक । 

जिनदृत्तराय, जिसने जिनके अभिषेकके लिये कुम्बसे-पुरका दान किया 
था, कछस राजाओंके खानदानके कनककुकमें उत्पन्न हुआ था। उसने, कुछ- 
जमीन भी दी थी। ] 


[8.0. पगय, छाघ०8० ६ २१ 24.] . 
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१४७ 
सजुराहो--संस्क्ृत 
( पिकम संबत्‌ १०११८५९७५७ हूँ ० ) 
१ ३ [॥] संत्रत १०११ समये ॥| निजरकुलघब॒लोय॑ दि- 

२ व्यमूर्ति खसी (शी) छ स (शा) मदमगुणयुक्त सर्ब्व- 

३ सत्वा (सा) नुऊँपी [|] खजनजनिततोफे"धांगराजैंन 

9 मान्य प्रणमति जिननायोय॑ भव्यपाहिल (छ) - 

७ नामा । (॥) १॥ पाहिलवाटिका १ चन्द्रवाटिका २ 
:६ लबुचेद्रताटिका ३ सं (शे) कराटिका ४ पेचाइ- 
७ तत्याटिक्ला ५ आम्रवाटिका ६ ध (५?) गवाडी ७ [॥] 
८ पाहिलईसे (शे) तु क्षय क्षीगे अपर्सत्तो (शो) यः कोषि 
९ तिष्ठति [[] तस्य दासस्व दासोय॑ मम दतिस्तु पाढ- 
१० येत्‌ ॥ महाराजगुरुखी (श्री) वासवर्च॑द्र [॥] वैसा (शं) ष (ख) 
११ छुदि ७ सोमदिने ॥ 
[ एपिग्राफिआ इण्डिका, जि० १, ४० १३६ ] 
[ छा. ।, 9. 85-36] 

[यह शिक्षालेख खजुराहोंमें जिननाथके मन्दिरके बायें वृस्वाजेपर 
उत्कीर्ण है । इसमें ११ पंक्तियाँ हैं । इसमें बताया गया हे कि राजा जा 
नया धाह रे राज्यकालसें विह्धत से० १०१९ या ९७४ ई० में भब्य पहिक या 
'पाहिछने जिननाथके मन्दिरकों बहुत तरहकी वाटिकाओं ( छोटे उधानों 
ना बगीचों ) का दान किया । वानोंके निम्नछिखित नाम हैं: -« 

१. पाहिल-वारिका, या पाहिछ बगीचा 
, ३२, चन्द्र-वाटिका, या चन्त्र' बगीया 


३. रघु-चन्द्रवाटिका, या छोटा चन्द्र बगीआ . 
४. शेकर-वाटिका, या शंकर बरीया 


जएमेश्वरका केख ध्थ्श 


७, पद्चाइतक-वाटिका 
३६. आज़्-पाटिका, यथा आमके पेडोंका बमीचा 
७. 'बज़-वाड़ी, या धज्ञ उद्यान-सवन । 


. ए० कनिंघमने सम्वत्‌ १०११ को सुधारकर और युर्तिपूर्वक सिद्ध कर 
इसको सं० ११११ पढ़ा है | शिझालेखका पूरा छोक प्रो० एफ कीकदो« 
नेने इस तरह झुझ किया हैः--- 

निजकुलूधवरछोय दिव्यमूर्तिः सुशीलः 
झमदमगुणयुक्तः सर्वसत्त्वानुकम्पी । 
सुश्ननजनिततोषो चक्ढराजेन मान्यः 
प्रणमति जिननाथ भव्यपाहिललनामा ॥ १ ॥ ] 
१४८ 
सुद्दानिया [ ग्वालियर ]--संस्कृत । 
 [सं० १०१३-५५६ हैं ० ह 
संत्रत्‌ १०१३ माधव्सुतेन महिन्द्रचन्द्रकेनकमा ( खो ! ) दिता 
[ सुदानियामें माधत्रके पुत्र महेन्द्चख्दने एक जेन मूर्ति अतिष्ठापित 
की | संवत्‌ १०१३ | ] 
[7488, एइ४ ४7, 9. 399, ७; 0. ६0, $.] 
[६० ए० जिल्‍द ७, ए० ३०१-१११ नं० ३८ १-०१ की पंक्तियों ] 


५७९ 
लक्ष्से श्धर--संस्कृत । 


[जकू ८९०७९६८ ई० ] 
श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामो पराञ्छनं | 
जीयप्लैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ 


१ यह 'प्रतिष्ठिता” का अपभ्रेंश माद्म पडता है। 


ह्प्र जैन-शिलालेख-संग्रह 


खस्ति जित॑ भगवता गतघनगगनामेन पद्मचनाभेन [॥) श्रीगज्ञाहु- 
बीयकुलामलव्योमावभासनभास्करः खखड्गेक्ग्रहारखण्डितमहांशिलास्त- 
स्मलब्धबलपराक्रमो. दारुणारिगणविदारणोपलब्धत्रणविभूषणविभूषित: 
कृण्वायनसगोत्र: श्रीमान्‌ कोड्डणिवर्म्म॑धर्म्ममहाराजाधिराजपरमेश्नर- 
श्रीमाघवृप्रथमनामघेय: || तत्पुत्र: पितुर्वागतगुणयुक्तो विद्याविनय- 
बिहितबृत्त; सम्यकूप्रजापालनमात्राधिगतराज्यफ्रक्नेजनो बिद्वत्कविकाश्वन- 
निकषोपलभूतो नीतिशात्वस्थ वकतृप्रयोक्‍तकुशलो दत्तकसूत्रइत्तेः प्रणेता 
श्रीमन्माघवमहाराजाधिराज: || तप्पुत्र पितृषितामहगुणयुक्तो(5)नेक- 
चतुईनन्‍्तयुद्धावात्चतुरुदघिसलिछाखादितयश: श्रीमद्ध रिवर्म्ममहाराजा- 
 पिराज:॥ 
अपिच ॥ बृत्त ॥ 
आसीजगद्गहनरक्षणराजरसिंह: 
क्मामण्डलाब्जवनमण्डनराजहंस: | 
श्रीमारसिंह इति बृंहितवाहुकीरसि- 
स्तस्थानुज: क्ृतयुगक्षितिपालकीर्ति: ॥ 
आदेशद्दिवचोलान्तकधरणिपतेग्गंगचूडामणिस्ववां 
वेगाद भ्येति योदुं व्यज गजतुरगव्यूहसन्नाहदप्पेम्‌ | 
गद्ञामुत्ती गन्तुं परबलमतुल कह्पयेत्पाप दूतै- 
बिज्ञप्त गूजेराणां पतिरक्षति तथा यत्र जैन्रप्रयाणे ॥ 
पञ्मम्भोरुह भड्ठमत्यभरणब्यापारचिन्तामणि: 
संत्रासग्रहविह्वलीकृतरिपुक्ष्मापाल्रक्षामणि: 
विद्वत्कण्ठविभूषणीकृतगुणग्रोद्भासिमुक्तामणि- 
ईंवस्सजनवर्ण्णनीयचरितश्रीगड़चूडामणि: ॥ 





काछिंग्धा अण्श्वैरिप्रहतगजमदशेतनिर्ब्यत्तिताया; 
: सम्मेदे श्रीनिकेताज्रणभुवि भवतों सड़्॑कन्दर्षेभूपे-- 
व्यातन्यों दिग्वधूरनां विधुनिजयी (यि) यशों हारमाचन्द्रतारम मे 
अपि थे ॥ इत ॥ 
निर्वादोग्यल्बोधपरोतबलतस्सिद्वान्तरताकरम्‌ 
चारित्रोत्प्छुतयानपात्रवछतस्संसारमीनाकरंस । 
उत्तीण्गैस्समुदीएणेभक्तिविनतेबन्धामिघानो बुचै- 
रासीदू देवगणाग्रणीर्गुणनिधिईवेन्द्रभड्ारक) ॥ 
उद्दामकामकलिनिईलनैकवीर- 
स्तस्येक्देव इति योगिषु देव एकः । 
शिष्यो बभूव हृदि यर्य दधाति भब्यों 
रत्नत्रये शिरसि यश्वरणद्य च ॥ 
महितस्य तस्थ महितेर्म्महतां, प्रथमस्य च प्रथमशिष्यतया । 
जयदेबपण्डित इति प्रथितः, प्रथमानशात्रमहिमद्रविण: ॥ 
अपि च॥ गय।॥॥ 
तस्मे स भुत्नेकमब्नलजिनेन्द्रनित्याभिषिकर्लकलशः स तु सत्य- 
वाक्य-कोड्भणिवर्म्म-धर्ममहाराजाधिराज परमेश्वर श्री मारसिंह्देवप पम- 
नामपेयः गल्नकन्दप्पं! ॥ शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेप्व्टेसु 
नवस्युत्तरेषु प्रवर्चमाने विभवसंवस्सरे श्रद्भवसति-सीर्र्थवः 
सतिमण्डरूमण्डनस्थ गक्नकन्दप्पेजिनेन्द्रमन्दिरिस्थ दानप्रजादेवमोग- 
निमिरत्त चुकिगेरे-नगरातृच्वैस्पां देशि तल-बृत्ति दर्चे सम [॥] तस्था- 
स्सीमा समाख्यायते तथया | ; 
* १ शदगा5 रैम कुक “भूपस्मालेने' होता जाहेये। 





कुमारी तरसः पूल्व॑स्थामाशायामेकनिरत्ततानलरादुपक्बुग्लदइक्षिणर्य 

दिशि बेज्कनूरमामपश्चिमसीसखर:: पावकदिशि कोझितटाकृपुरोवत्तिन- 
दिशलासरसस्समीरणदिकोणे हस्ति-प्रस्तरात्‌ पश्चिमस्यां दिशि बट-तटाक- 
पुरोतिकटनिश्नोत्तरदिग्बत्तिनः कृष्णपाषाणादुत्तरस्थां दिशि नायपुरप्राम- 
मागादिक्षिणस्यां दिशायां मक्िगमार्च॑ण्डगृहक्षेत्रादैशान्यां दिशायामानी- 
लशिलायाः पुनः पश्चिमस्यां दिशि क्ृष्णसरस#उत्तरजलप्रवाहनिग्गेमा- 
दुत्तर्यां दिशि नीलिकार-तटाकागतम्रवाह्मदुत्तरस्यामाशायामेकनिव- 
सैनान्तरे वायव्यदिक्कोणवत्तिरक्तपाषाणपाश्चवर्सिन्याइशुस्थाः । पृल्व॑दि- 
ग्मुखेनागत्योत्कीण्णादरुणपाषाणा बाग पुरप्राममागैस्योत्तरपार्श . पृवैदि- 
ग्मुखेन गल्वोत्तदिश प्रति निदृसात्यश्चिमदिशायामेकनिवर्त्तनान्तरे 
पृत्वोत्तददिशि कृष्णपाषाणाइक्षिणस्थामाशायां शमी-कन्थारीगुल्मान्त- 
ग्गैतानीलशिलाया: पश्चिमतः पुरोक्तव्यक्तपाषाणयुगले सब्लत्ता सीमा 
[॥] आ्राकुप्रकाशितक्ृष्णसरःपुरोमागबत्तीनि पणूनिवत्तेनानयम्यन्तरी- 
कृत्य सुप्ठि( स्थी )कतानि षष्टि-हात निबत्तैनानि ॥ तस्मादेव नगरा- 
दरुणदिग्भागवर्ततिन्यास्तलबृत्तेस्सीमा समाम्नायते तबया | देशग्रामकूट- 
क्षेत्राद्यव्यां ककुमि त्रिशमीरक्तोपढादू वायव्यामाशायामेकरशम्या आख- 
ण्डलदिशायामेकदण्डान्तराददणपाषाणादम्रियकोणवर्तिनो विशालशमी- 
कन्धारीजालायश्रिमस्यां दिशि श्रेष्ठितठाऊदक्षिण जल्प्रवाइनि् मादू बह्ल- 
भराजमार्ग्गात्‌ पून्वेस्थामाशायां कुल्थारीगुल्मात्‌ सवसी-आममाम्गदिक्षि- 
णतश्शमीकन्यारीकुझात्‌ कुबेरककुभो वायब्यायामाशायां ज्येष्टलिक्न- 
मूमेनिकशा हरितक्ृष्णपाषाणात्‌ पूर्व॑स्थां दिशि बछुमराजमा- 
गति पश्चिमस्यामाशायामुत्तरदिग्मुखप्रदत्तमहाप्रवाह्मन्तर्गीतकिभझर- 
पाषाणादू दक्षिणस्यां दिशायामनन्धकारतेदात्‌, पश्चिमसीज्षि प्राकृ्र- 


कटीइतादेशप्रामकूठक्षेत्राद्‌ वायन्यां: दिशि-प्रिशमीशोणपाषाणे सीमा 
.. समागता । एवं पश्चिमदिग्वत्तीनि चंत्यारिशच्छेत निर्बेचनानि ॥ शह- 
वर्सतेन्वसिबंदिशि निवर्चनमात्र: पुद्टप(पुष्पअाटः ' पश्चिमंदिशे व 
निवर्तनद्वय-इयदों (?) पु/प/पुष्प)वाटः ॥ तस्य चैल्माल्यस्थ पुरप्रमो-. 
णमासयायते [|] पूब्वेत: बाढ़बरेश्वरपश्चिमप्राकारः पावकदिशि चर्म्म- 
कारदेवगृहसीमान्तम्‌ [] तत्पश्चिमत; वारिवारणसीमां कृत्वा दक्षिणस्याँ 
दिशि पु>प(्प)वाटाज(?) ज पैत्मपुरपुरः श्री पक रवसतेः पश्चिमर्यां दिशि 
गोपुरपप्थन्तात्‌ पश्चिमदिग्वर्तिदेवगृहहन यमम्यन्तरीकृल मरुंदेवीदेवगृहस्य 
पश्चाद्धागादुत्तर्यां दिशि चन्द्रिकाम्बिकादेवगृहात्‌ पूर्व्त्तः मुकरव- 
सर्ति प्रविष्टीकृष शरायराचमछत्रस्ति(ति)दक्षिणप्राकारः : ततः 
पव्वेतः श्रीविजयबसतिदक्रिणप्राकारः ई (रे )शान्‍्यों दिशि कृ्म्म- 
टेश्वरदेवगृहे तदक्षिणतः पूर्व्वक्तब्राठबेश्वरपश्रिमसीमा [।] देवनगरा- 
त्पश्चिमदिशि पुद/प(ष्प)बाटदयनिवरत्तनक्षेत्रे दत्तम्‌॥ तस्व सीमा पएथफूकि- 
यते []] परक्सरसः पूर्व॑दिशि तपसीमामपथादुत्तरतो पु'प(ष्प)बाटनिव- 
त्तेनमेक । गज्ञ पेम्मां डिचैज्लालयपु%प(ष्य)बाटादुत्तरतो निवत्तैनमेर्क 
नागवल्लीवनम्‌ | एवं गड्नकन्दप्पेभूषाठजिनेन्द्र मन्दिरदेवभोगनिमित्त 
निवत्तनशतत्रयमात्रक्षेत्रं पुप(ष्प)वाटअ्रयमुच्बी शदेहप्रामकूटाकारविषिप्र- 
भ्वतिबाधापरिहारं मनोहरमिदम्‌॥ “छोंक ॥ 

बहुमिव्व॑शुधा दत्ता राजाभिस्सगरादिभिः । 

यर्य यस्‍्य यदां भूमिस्तस्य तस्थ तदा फरछेम ॥ 

मद्॒रांजा: परमहीपतिबशजा वा 

पापादपेतमनसो मुत्रि आविभूपाः-। 





ये पाक्यन्ति मम घर््ममिम समस्त 
तेषां मया विरचितो$जलिरेष मूह्नि ॥ । 
बह क्िकालेख घारवाड़ जिडेके दक्षिण-पर्व कोनेकी भोर मिरण रिया- 
खतके रदसेश्वर वालुकेके प्रसिद्ध शदर रूइ्सेख्ररके शहबसति नामके. 
सम्दिरसें परथरकी एक रम्बी शिकापर है। इसमें ८२ पेक्तियाँ हैं। 
दुइएवं दरव(दिवर्की पुरानी (झदूंद ) सिपिके हैं। इसमें तीम 
विभिन्न दिलालेस समातरिष्ट हैं | 
पहला भाग--$ से लेकर ५१ थी पंक्तितक गकू था कोझु वशका 
शिलाछेख है । इसमें डकिलित दान, ८९० शक चं्षेके ध्यतीत होतेपर और 
जब विश्व संबत्सर प्रवतशतमात था, मारसिंहदेव-सल्मधाक्य-कोज़णिवमों 
के द्वारा जिन्हें रगजझ-कन्दर्प सी फहते थे, जयदेव नामके एक जेन पुरोहित 
( पण्डित ) को किया गया था । बिभव संकत्सर शक ८९० ही था और 
कक ८९१ झुझ् संबत्सर था, इसलिये स्षिकालेखका समय ठटींक दिया 
हुआ है । यह दान पुछिगेरे (जिसका अर्थ होता है चीतेके ताफाबका 
नगर ) लगरकी कुछ भूम्रियोंका था | इस 'पुछिगेरे! नगरको मिस्टर फ्की- - 
डने रूप्मेश्वरका दी पुराना नाम भागा है। बह दान एक जैनमन्दिरके 
छिये, जिसे इससें ताक्नकन्दर्प जिनेग्ज्मन्दिर' कहा गया है, किया गया 
था | इस सन्दिरिको स्थ्य सारसिंहदेवते अनवाया या उसका जीर्णोद्धार 


किया भा ।] 
वेशाबली इस तरह दी गई हैः. 
माधब-कोक्षणिवर्मो 


( था माधव प्रथम ) 


माधव हिवीय 
मत 2222 
पहल हा अल 
मारसिंहदेत-सल्यवाक्य-कोक्षणिवसो, 
यो 


तह 


अड्रका केखों | श्द्छ 
_'औै> ए०, जिल्दे ७, 8० १%१-११%, मं० ३८ (१-१०१ की पंक्तियों ) ] 
|. ह७० 
-कडूर--कन्नड़ 
[ क्षक ४९३-९७१ है? ] 
ह [ कहूरमें, किलेके दरबाजेके एक सम्सपर ] 
( पश्चिममुख ) खस्ति श्री-कोण्डकुन्दान्वय देशिय-गण-मुख्यर्‌ देवे- 
स्रसिद्धान्त-मटार-खर पिरियशिष्यर्‌ चान्द्रायणदमटाररवर-शिष्य- 
गैणचंद्र-भटाररवर-शिष्यर॒ श्रीमद्भयणन्दि-पण्डित-देवर नाण- 
ब्बे-कन्तियर शिशिशिन्तियप॑डियर-द्ोरपय्यन पिरियरसि पाम्बन्बे 
तले-बरिदु मुवर्ण-वरिस॑ तप॑ गेब्दय्द॑ नोन्तुच्छम-ठाणमेरिदररेदोन 
बर मरे विडि***११२९०९०५९०००००० | 
( उत्तरमुख ) परसे महा-अ्साददोछोरेवकनिम्मडि-घोरनोरु- 
तन । 
अरसुममौल्य-वस्तुगकुम कुडें बूतुगनक्कनेन्दु विस- है 
तरिसे धरित्रि जीय बेसनेनेने सम्दियु सन्दव्लेविन्द्‌ । 
अरसु दलेन्दु पाम्बबेगव्मन्तु तपो-नियमस्तरादोर ( आदोर ) आर ॥ 
खस्ति यम-नियम-खाध्याय-ध्यान-मोनालुष्ठान-परायणे( यणे )यरप्प 
श्री-पास्यब्बे-कन्तियरयूद॑ नोन्तुष्छम-ट्वाण-मेरिदर। बरेदोनवर मगनईवू: 
भक्तम । ह 


( दक्षिण सुख ) [ ऊपरफा झोक, जो 'परसे” इस्यादिसे छुह होता हे, 
यहाँ दुदराया गया हे + ] 


डप्ट जैन-शिछाकेश/संत्रह 


४ शक-कारक ८९३ य प्रजापति-संवत्सरदन्तग्गीत' मा्शिर-- 
मासद छुद्ध-त्रयोदशियु गुरुवार[ द | अब्द नोन्‍्तुच्छम-ट्वाण 
मैरिदर बरेदोनवर मे बि्‌ >००१३००गग०्०> 

[ पश्यिर-दोरपस्यकी अ्येष्ट रानी पास्थब्बेने,--जो कोण्डकुन्दान्वग्रके 
वेक्षिष-गणके मुख्य देवेग्ड्.सिद्धान्त-भटारके ज्येष्ट शिव्य चान्प्रायणव्‌भदा- 
रफे शिष्य गुणचस्त्र-भटारके शिष्य अमयवसन्दि-पण्डित-देवकी ( शिच्चा ) 
भाणब्ये-कन्तिकी दिव्या, श्री,--फेशलोंच करदेंके बाद, सपके पूरे ६० 
साझ पूणे किये, ओर पौँंच अणुवतोंको धारण करके उच्च अवस्थाकों , 
पहुँची । उसके पुत्र बिछि “**** “से लिखा हुआ। 

. जआगेके छोकमें उसके त्याग और तपकी प्रशंसा है । दक्षिण और पूर्ण 
सुखकी तरफ भी ये दी लेख कुछ मेदके साथ, उसके अन्य दो पुत्रों, 
अईज़क्ति और थि'*' “के द्वारा छिखाये गये हैं। ] 

[280, ए7, एऋ&तया ४., |" ]] 


१५१ 
अवण बेल्गोला--कन्नढ 
[ धिना काल-निर्देश का ] 
[ देखो, जैन छ्िछालेखसंअह, प्रथम भाग ] 
१७५२ 
अचण ब्रेल्गोला--संस्कृत तथा कब्नढ़ 
[ धिना कालछ-निर्देशका, छग़भग ९७० ई* ( फ्लीट ) ] 
[ देखो, जैन शि० छे० सं० प्रथम भाग ] 
१७३ 
[ खुदानिया ( ग्वालियर ]-संस्कृत 
[ सं० १०७४-९७ ७ हे ० | 
' सम्वतटः । १०३४ श्री वज्दामसहाराजाघिराज वइसाखबदि 
पाचमि # # # 
संबत्‌ १०३४ की वेज्ञास बदी ५ को महाराजाबिराज वज़्दास ( शेष- 
खेख स्पष्ट नहीं हे । ) । 
[7488, जरा, ७. 399, ०; 9. 48, ७] 


+ल्‍वैन्शूलका सेल है. 
र्ण्छ 
पेग्यूर--कअड़ 
- [ झक ८९५::९७७ है० ] 
[ पेगगूर ( किग्गदइ-मादमें )सें एक पायाणपर ] 

खस्ति शक-हृप-काल्तीत-संवत्सर-सतड़ ८९९ त्तनेय हैश्वर-सिं] 
वत्सरं प्रवर्तिसे सत्या(त्य)वाक्य-कोड्िणिवर्मा-धर्म्म महाराजाधि- 
राज कोछाठू-पुरवरेश्वर नन्‍्दगिरिनाथ श्रीमत्‌ राचमछू॑-पर्म्मनडिगछ्‌ 
तद्गष[[]म्यन्तर पा(फा)ल्‍गुण(न)-झुक्त-पक्षद मन्दीखरं तल्प-देवसमागे 
खस्ति समस्तवैरिगजघटाटोपकुम्मिकुम्भ-स्तू-स्फुटितानम्ध्य-मुक्ताफल- 
ग्रहण-मीकर-करासे-निवासित-दक्षिण-दोईण्ड-मण्डित-प्रचण्ड. अण्णन- 
बण्ट बडवर-नण्ट श्रीमत्‌ रक्स बेद्दोरेगरेयनाकुत्तिरे भद्वमस्तु 
जिनशासनाय श्री-बेछगोछू-निवासिगलुप्प श्री-बीरसेनसिद्धान्त- 
देवर वर-शिष्यय श्री-गोणसेन-पण्डित-मझ्ारकर वर-शिष्यरे 
श्रीमत्‌ अनन्तवीस्यय्यज्छ पेररि]म्मेद्रं पोस-वादगमुमन्‌ अम्यन्तर- 
सिद्धियागे पडेदरदर्क साक्षी तोम्भत्तरुसासिब्बरुमयू-सामन्तरं बेदो रेगरे- 
येल्पदिम्बरुमेण्टोककडमिद॑ कावन्नील्बर॒ म्मलेपरुमयुनूब्जरुमयू-दामरिगरू 
श्रीपुरुष-मद्वाराजरद॒त्तियनावोनोब्बैनव्टिदोम बाणरासियु सासिव्जआह्म- 
णहुँ सासिर-कविलेयुमनत्िद पद्ममदापातकनक्कं इदनारोब्बर कादरवर्ग 
पिरिदु पुण्य चन्दशन्दियय्यन लिखितम्‌ ॥ पेर्गेद्र बसदिय शासनम्‌ । 


[ पाक सपके सेकड़ों बे बीठने प्र जब हैकर नासका संवस्खर ८९१ 
थी चाहू बाः--- 


हि 


१ यै-दोनों शब्दसमृह “देवरवर शिष्यर” तथा “भश्धरकरबर शिष्यर? 
जा सकते हैं । 


क्जजनन-+5 


र्‌ः भी पढ़े 








सौर जिस समय सत्यवाक्य-को क्रिफिवम्से--धस्मे-महाराजाधिशज़ राचमछ 
वेस्मैरडिका, जो कोकारूपुरके देशर तथा नन्‍्वगिरिके नाथ थे, राज्य था, 
छल समय भीसत-रक्षस बेहोरेगरेपर शांज्थ कर रहा था । उसंसे श्री-केः 
. क्गोछके नियासी औमद अनन्तवीय्यंथ्यने पे[? ]ग्सवूर तथा नयी खाई 
 ग्रास की । अनध्तवीययेशय गोणसेन-पण्डित अद्टारकके थे 
बीरसेन-सिदान्त-देवके छिष्य थे। यह छेख चम्दृणन्दियय्यका लिखा 
इुसा है। ] 
[90, ।, 0००४. 92४., 2' $.] 
श्ण्छ 
अवण-बेल्गोला--कश्नड़ 
[ बिना काछ-निर्देशका ) 
!१्च्र 
श्रवण-बेल्गोला--कश्नड तथा तामिल । 
[ बिना काल-निर्देशका ] 
.. १८७७ 
भ्रवण-बैल्गोले--कन्नड़ 
[ बिना काकछ्-निर्देशका ] 
[ देखो जेनक्षिकालेखसंग्रह, भाग १] 
१५८ 
बिद्रे--कन्नढ 
[शक ९०१-९७१९ ई० ] 
[ बिदरे ( चेढूर परगना ) में, ताछाबके व्यर्थ पड़े हुए बाँध 
ह '.परके एक पाषाणपर ] 
रूत्ति स्‌ (श) क-वर्ष ९०१ नेय - प्रमातिक-संवत्सरद 
कार्चिक-मासदोर त्रिलोकचन्द्र-सटारर शिष्य रविचन्द्र- भदारर 
संम्यसन गेय्दु मुडिपिदर कोण्डकुन्दान्वयद देसिंग- गणद भाजुकीर्ति 
भटारर्‌ परोक्षविनयं माडिसिदर 


| खास | ( उक्त गितिको ऐ, डफिफोकशासह-लरटारके सिंए।॑ शक्िकिगतलअहार 
ने 'सल्मसन' भारण किया और हष्युको भाप्त हुए । कोण्डकुरुदाम्यथ रथा 
देखिय-रणके भायुकीसि-समटारने उनकी ख्गेयात्राका यह स्गरफ 
अनवाया । | 

[80, जगा, ताज ध. हर 57.] 
श्ष्र्श्‌ 
अशज--कश्ड़-भभ्त 
“-५९*"*९ काक कुछ )>लेमबतः छगमश ९८० है० 
[ बरुण गाँवसें, जसंबगुढीके सामसेके स्तत्भपर ] 


७4%१%१+१०१००७००७०५७५० ९९*'"“**स्य सक>-समसेन्दु ्द्म्म गेय्दु सम्यसद **** 


[ झुनिन्रत धारण करके विवंगत होनेवास्े एक जैन यतिका स्मारक । ] 
[86, 777, 2/५४००९ 87., ४" 40. ] 
१६० 
सोद्त्ति--कन्नढ 
[ शक ९०२-५९८० ईें० ) 

रइकुव्ान्वयत॒परुं पद पतवर्म्म नेगढेनिप गावुण्दुग्ुु बिह्जि- 
नेन्द्रपूजगे नेह्नने धान्यंगव्णेव्ग्गे पों(दिद) कुल्म॑ ॥ रट(ह )र 
पइजिनार्य.. विद्वत्य्वादय्बतोक्कलनुमतदिन्द॑ कोइर्जिनेन्द्रपजेगे नेह्ने 
९००० **४* घ( प॑ ) ॥ दीपावल्ध्यि ( प )वंक्के देवर सोर्डरेंगे गाणद लोम्मा- 
नेणे ॥ श्रीमत्परमगम्मीरस्याह्मदामोघछाब्छत॑ जीयात्त्रैछोक्यनाथस्थ 
शासन जिनशासन)। 

छखत्ति समस्तभुवनाश्रय ओभ्रि( प )्वीवछ॒म॑ मद्गाराजाधि- 
राज-परमेश्रर-परमभ्टारकं॑ सक्याश्रयकुव्यतित्कक. चाछुक्य( क्या ) 
भरणण श्रीस्तैकपदेघर व्रिजयराज्यप्ुत्तरोत्तराभिदद्धियं सदुतमिरें | 


श्ण्श.... जैन-शिलालेख-संभरह 


तत्पादपद्मोपजीबि । समधिगतपंचमहाशब्दमहासामन्ते समरविजय- 
लक्ष्मीकान्त बै/ थे? )सान्वयसरोजवनमार्तण्ड नुडिदंतेगण्ड हयब॑त्स- 
राज॑ रूपमनोजे परबरूसूरेकारं वरिबंगारं नरसं( शे )कमीम 
चलदंकराम॑ गण्डरगण्ड वरिमेरुण्ड प्रतिपन्नमन्दरं शरणागतत्रजपंजरं 
श्रीमत्‌ श्ान्तिवर्म्मरसर वंशावतरमेन्तेन्दोडे [ ॥ ] श्रीमदमरेन्द्रविभवो- 
द्वाम संग्रामरामनूजिततेज भीमपराक्रमनेनिसिदत्नी महियोत्ट पृथ्वीराम- 
ननुपरूप॑ ॥ तत्सुत ॥ आरूड( ढ )वत्सराजनुदारगुण बिनुतकन्दुका- 
दिल्॑ श्रीनारीकान्त निर्मितवैरिप्रजनेनसि पिड्ठुग सले नेगद॥ द्व ॥ अन्त- 
कनम्ते बन्दिदिरोव्यन्तज़म(व)म्मन नोडिसुत्ते मारान्तोरनेकरं तविसि 
वस्तुगढ) मदबारणंगऊं कान्तेयरं तुरंगचयम पिडिदित्तोडे मेश्विराभ्य॑ 
दन्तियनित्तनन्तदुवे पेव्ठदे पिट्ठंग निन्न गेल (छ )मे ॥ तदग्रपत्नि॥ 
वृ ॥ पोगछलतुम्बमप्प चरिते मिगे बण्णिसलब्जसंभवंगगणितमप्प 
रूपविभव॑ पतिभक्तियोव्गोन्दि सब्जनीकेगे नेलेयाद मान्तनद पेंपु 
समन्तव्ययट् नीजिकब्बरसिंगे सन्दरुन्‍्थति पे69 द्वोरेयेन्द्दे दोस(ष) 
बल्॒दे | तत्तनूज । कं | श्रीमदुदयाद्विशिखरोदामोदयतपनवि भवरूप॑ कीर्ति- 
श्रीमहिमातिशय जयरामारमर्ण जितारि शान्तनृपार्र ॥ दयेयिन्दोब्पिन 
तेन्पिनि गुणगणाढंकारदिं माग्गेनिण्णैयदिं तत्व(त्त)विचारदि गमक- 
दिंदाह्मरमैषज्यसाभयशात्रामकछृदानदिन्दधिकनेन्दन्दोल्पिनिं. शान्ति- 
वर्म्मन विख्यातियनोन्दे नातब्टगियोडिने वष्णिप बण्णिपं || तदसपन्नि॥ 
श्रीवनिते ताने बन्दु महीवनितेगे तितुकमेनिसि शन्तन ललितश्रीवनि- 
तेयाद विभवमने वोगव्यबुदो चन्दिकब्बेयरसिय पेंप॑ । 
यतितारकापरीतः कण्टूरगणोरुकग्धिवृद्धिकरः । बाहुबलिदेव चन्द्रो 
जिनसमयनभस्तले भाति ॥ व्याकरणतीढ्षणदंट्रस्सिद्धान्तनख(ख 2 
प्रमाणकेसरभार: । बाहुबलिदेवसिंह (हु) प्रवादिगजतीबरमदहरस्सं- 


' सीदत्तिका लेसख रण 


जयते | थ ॥ अवनीपालानतश्रीपदकमत्युग तत्व(स्वीनिर्नि 
( पिंण )कराद्धान्तविद॑ चारित्ररक्ञाकरनमव्य्यच(चः)श्रीवधूकान्तनं- 
गोझ्भवदष्पौरण्यदाबानव्य्नुदितल्सद्वोधसंशुद्धनेत्र रविचन्द्रखामी भब्या- 
म्बुजदिनपनधो ( घो )धाद्विसज॒पात ॥ कं ॥ कंडूगीणाब्धिचन्द्रनल- 
ण्डितसुतपोविभासि खण्डितमदने दिण्डीरपिण्डसुरवेदण्डयश ;४पिण्डन- 
हँगन्दिमुनीन्द्र ॥ बृ ॥ कन्तुराजगजेन्द्रकेसरि भव्यछोकछुखाकरं 
कान्तवाग्वनितामनोरमनुग्रवीरतपोमय॑ शान्‍्तमूर्ति दिगंतकीर्तिबिराजित॑ 
शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवनिकेश्वरवर्दितपादपंकरुहद्वयं ॥ के ॥ नुतयाप- 
नीयसंघग्रतीतकण्ट्ग्गेणाग्धिचन्द्रमरेन्दी क्षितिवव्वे(छ)ये. पोगन्पिन 
मुनतिवेत्तम्मोनिदेवदिव्यमुनींद्र ॥ जितकर्म्भरातिमूपार्ककुछुतिछ 
कार्ंकृतांध्िदय॑ राजितमव्यब्रातपंकेरहवनदिनप॑ चारि(रु)चारिश्नमार्गा- 
चितसूक॑ ( क्त ) शब्दविद्यागमकम>भव श्रीग्रभाचन्द्रधे (दे) वन्र 
(ब्र) ति पटतर्काक#कंगेणेयेने नेगद। जैनमार्ग्गाग्धिचन्द्र [॥] 


खस्ति स (श)कन्ृपकाव्ठातीतसंवत्सरशतंगछू ९०२ नेय विक्रम- 
संबत्सरद पौषशुद्ध दशमी बृहस्पतिवारदन्दिनुत्तरायण शं(सं)क्रमणदोछ्‌ 
बाहुबलिभद्टारकरका्ं कच्चि झान्तिपर्म्मरसं सुगन्धवत्तियल 
तन्न माडिसिद बसदिगा वूर तन्न सीवटद पोलदोछगे सर्वेबाधापरिहार- 
मागि बिट्ट मत्तन्नूरव्वत्ततर चतुराघाटद सीमेयाबुदेन्दडे [[] तददर 
पोलद बदगिवोरूद सन्दिनलीशान्यद गशुड्डे । अछि तेंकलेल्ेयकेरेय 
ज्रिव्यय कछु अछि पडुब॒ढ_सीवह्दद सन्दिनोक नेरि (ऋ) तिय गुड़े । 
अछि बडगल सीबड्दद तदइरपोलद संदिनल वायब्वद गुड्डे [॥] मत्त नी- 
जियब्बरसि तन्न मे शान्तिवर्म्मरसं माडिसिद पिरिय बसदिगे - 
तन्न सीबर्ट पिरियपस(सु)ण्डिगे पोद बढ्ढेयिं तेंक काडियूर पोलद “लू 


र०ण्छ ' जैन-शिलालेख-संग्रह 


रस्वत्त म(त्तकेंस्य॑ नमस्यमागि बिद्वत्य भूमिय. चतुस्सी*“'र 
कुकुम्बा (कं) पोलद सन्दिनकीशान्यद गुड्डे | अल्ििं तेंक '** कुकुंबाद 
सुगन्ध[व]त्तिय पोलद सन्दिनलछाग्नेयद [ गुड़े । |”“'गिनकूद 


गिनोछगे नै)रि|ऋ]तिय गुड ४४४: वायन्य [दि गु] है । इन्ति 
[नि] तु भूमियि'*''[हूं]वीव्व॑रु ग्र[तिपात्ि|खुबर [॥] मा “[य] मुना 
साग[र] दवर्गगी ण्डन्‌ भुं ००2 वन्धरान्ध''** ब्लड ००७ 


[ यह लेख मी उसी जैनमन्दिरसे लिया गया है जिसमेंसे छेख नं० १३०॥ 
यह प्रथ्वीरामके पुत्र, प्रपोच्न तथा उनकी पश्नियोंके नास बताता है । प्रथ्वी- 
रामके पुत्र पिदसके सम्बन्धसें एक ऐतिहासिक तथ्य वर्ण्णित हे, पर मि० जे 
एफ. फ्लीट इस बातका निश्य नहीं कर सके कि यदड्ध अजवर्मा कोन था 
जिसे पिदगने जीता था। लेखमें पिदगके प्रपोत्न शान्त या शान्तिबर्माके 
१७० “मक्तर! भूसिके दानका उछेख है, जिसे उसने ९०३ शकमें किया 
थो । हतना ही दान शानितवर्माकी माता नीजिकब्ने या नीजियब्बेने 
सुगन्धवर्सिमें बनवाये हुए जैनमन्दिरको किया। ] 

[7%, ऊ, छ. 474-479, ७; ए. 204-207, +.; 9. 208-2व2, 07. (709. ए $.)] 


१६१ 
मधथुरा,--संस्क्ृत 
([ सं० १०३८-९८१ ह० | 
[ वीथकरोंकी विशाल पत्मासनस्थ मूर्तियाँ ] 
इसका लेख साफ-साफ पढनेसें नहीं जाता है। कुछ स्राग पढ़ा जाता 
है, कुछ नहीं । परंतु छेख सिर्फ दो पंक्तियोंका है । यह मूर्ति या लेख सिर्फ 
काछकी दृष्टिसे ध्यानगम्य है। डा० फूहररके सतसे यह लेख बताता है. 
कि इस मूर्तिका निमोण मथुराके श्रेताम्बर संप्रदायक्री तरफसे हुआ थेा। 


सूलमें “शक राजा कालके ५०२ वे बीतने पर” है। 2 “77०ह्7८७8 
छ€एुठ४ 40 890-9],.9. 6 


देसावतीका लेख २०५ 
ये दोनों खम्सभबत्‌ ( विज्ञाल) सूर्सियोँ (विक्रम सं०. १०४८ और 
११३४ [ शि० ले० नें, २१३ ] ) दिसम्बर १८८९ में, श्वेताम्बर संप्रदायके 
माल्म पढ़नेवाले मध्यवर्ती मन्दिर्के पास मिली थीं । 
' महरूद गजनवी ( गजलीका रहनेवाकछा ) फे द्वारा मधुराका पिनाश 
हैं० सन्‌ १०१८ में हुला। उक्त प्रतिमा (सं० १०३८८५८+ हई० की » 
इस बजिनाशसे पहिलेकी स्थापित हुई हैं ओर दि. ले. नं. २११ की इस 
घटनाके करीब ६० साल बाद । आक्रामकने चाहे-जितन! विनाश किया 
हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि जैन छोगोंके पास उनके पत्रिन्न स्थान बिना 
किसी ज्यादा बाधाके बने रहे । ] 
.. प 4मपवृर्णापं०० ० ७7७ (49, ज5़), 9. 53, ६] 
.. १२ 
भ्रवणबे-ल्गोला--ऊन्नड़-भभ्न । 
[ वर्ष चित्रभानु-९४२ ई० ( लू, राइस ) ] 
[ जैन द्षि० छे० सं०, भाग ३ ] 
१६३ 
अबणबे-ल्गोला--संस्क्ृत तथा कन्नड़ 
[ शक ९०४९८२ हैं० ] 
' [ जैन शि० ले० सं०, भा० १ ] 
१६४ 
हेमावती--कब्न ड़ 
-[ शक ९०४-९८२ ई० ] 
[ देमावतीमें, पृ्वेकी तरफके खेलसें पाषाणपर ] 
उद्द-वल्मेल्लेबरेम्बुदे । 
बिई मुन्नल्लि कडुपिनोद्ठ बहु-विधदिन्दू | 
... उद्दन्‍बब्मेन्दु मुरिगुम्‌ । 
बिद्मेनल बलरूद पोरगनेलेव-बेडडुम ।॥ 


२७०६ 


जैन-शिलालेखसंग्रह 
एरकमहदे पोछ्ठदागेरगि दोरेकाप्मे कोंब्ब तेरनललदे | 
नेरेये बरल्‌ तक्कडियल्लि बिसुवल्धिये बिस अरिदयिल्ठ । 
परियना दिद्नि मुरिवल्लि कडुपिनोछ मुरिदयिल्लिक्षिय बिनणवन्‌ । 
नेरेये कल्पदे बीरर बीरने गिडेगढामरणन नेडिकल्ठ ॥ 
आसुवनु कूसुवनुम्‌ । ह 
बीसुवनु गडेय नेगब्द तक्रडियोन्नुत्त्‌ । 
आसदेयु कुझ्ड देयुम्‌ । 
बीसन्देयु बिद मेलेगुमेक्ेब-बेड ज्रम्‌ | 
एरगत्रियदे मेण्टुकम्मगुलूदुं बरछणमरियदे तप्पा पिन्दम्‌। 
तेरेननरियदे भागमनिक्षियु मूरेडे गछदे कट्टाडियु मुरिये पायिसिद । 
तुरुष कोन्दु धरेगेडेतेगे गेडेयित्रनेनिसद । 
नेरेये कडु-जाणनेनिमल्के बकुमे गडेगछामरणन कछदलम ॥ 
काब्गक कयूगछ तुरगद | 
कोर्गछ तिणिवुगठोअल्लि बच्निसुतेलेगुम्‌ । 
गेल्मुमेने नेगरूद माग्मैदे | 
गेल्युमे बणेदछि कीत्ति-नारायणनम्‌ ॥ 


वनधि-नमो-निधि-प्रमित-सं झय-स(श)कावनिपाक-कारूम । 
नेनेयिसे चित्रभानु परिवत्तिसे चेत्र-सितेतराष्टमी- 


दिन-युत-मौमवारदोतछनाकुछ-चित्तदे नोन्‍्तु ताब्दिदम्‌ । 
जन-नुतनिन्द्र-राजनखिकामर-राज-महा-विभूतियम्‌ ॥ 


[ एरेव-बेडज्ञम्‌, कीति-नारायणके युदूमें शोय्येके. कार्योंका 
चर्णन । ( उक्त मितिको ) लनाकुछ चित्तसे प्रतोंको पालछते हुए, प्रसिद 


अक्ृडिका रेख - २०७ 
इखराजने खगेकी विभूति पाहँ-(अथोत्‌ मर गये )' । ] 
[70, जगा, 87७ +., ७* 97. ] 
.. रद 
श्रवण वेल्गोला---संस्कृत 


[ बिना काछ-निर्देशका ] 
[ जे. कि. ले. सं., भा. १. ] 


१३६ 
अड्डि--संस्कृत तथा कन्नड़-भप्न 
[ काल छुप्त, पर छगभग ९९० ई० का ] 

[ अड्गड़ि ( गोणीबीदु परगना ) में, बसदिके पासके पाषाणपर ] 

( सामने ) ४संड 2, शब लि ग डे बन गोद, ० ० सुद पश्चमी-बहस्पति वारदन्दु 
खस्ति '* यम-खाध्याय-ध्यान-मौनानुष्ठान-परायणरप्प. द्रवि#-सेघद**** 
अद श्री-कोण्डकुन्दान्ययद त्रिकालमौनि-भद्गारक शिष्यर्‌ श्रीमद्रिव- 
बेडेज्ल “वन गुरुगठ बिमलचन्द्र-पण्डित-देवर्‌ सनन्‍्यासन-विधियिं 
मुडिपि मुक्तियनेग्दिदर ॥ ( पीछे ) श्रुत-विम्ादिचन्द्र "तह हि: 
श्रीमनु ४००७ ९००९ +०००» ०००% पण्डिताहयसु-विभरुचन्द्र-मुनि:ः ॥ 

नमो विमरुचन्द्राय कव्यकब्ठित-मूत्तेये । 
सत्तात्‌ सदू-बुधसेव्याय शान्ताम्ृतमयात्मने ॥ 
श्री-विमरठुचन्द्र-पण्डित-देवर गुड़ी हवुम्ब्बेया तड़ें शान्तियब्बे 
तम्म गुरुगलूगे परोक्ष-विनयय गेब्दर ॥ 

[ ( साधु-गुणोंसहित ), वृषिछ-संघ, कोण्डकुन्दान्वय तथा पुस्तक- 

गण्छके त्रिकालमोनि-भट्टारकके छ्षि्य,--शरीमद्‌ हैरिव-मेडेड्न “के गुरु,- 


१ उसका कार और अंतिमावस्थाका कथन वहीं है जो श्रवणबेलयोला नं० 
७७ के शिलाछेखमें हैं । इन्द्रराज अन्तिम राष्ट्रकूट राजा या । 





२०८ जैन-शिलालेख-संग्रह 
विमकचन्तू-पण्डितदेवने, संन्यास-विभिसे मरण कर, सुक्ति प्राप्त की । 
चण्डित पदके साथ बिमलचन्द्रम॒निकी प्रशंसा । 

विमलचन्द्र-पण्डित-देवकी ग्रद्दस्थ द्िष्या हजुम्बेकी छोटी बहिस 


झान्तियव्वेने अपने गुरुके स्वगेवासके उपलछक्षयमें स्मारक खड़ा किया। ] 
[80, शा, '०१६९०6 ४)., 7" ] ] 


370 अक 
पञ्चपाण्डवमलै-- 
[ कार लगभग ९९२ ई० ] 


! खस्ति (॥| 

२ [को विराजराज [क] [सर] व नि] मर याण्ड ८ आ 
वितेदपइबूर्क[ )े इत्तप्पेरुनू-तिमिरिनाइतिरुप्प[|नमरैष्पो- 

३ ग़मागिय कूरग[्पूग्ोडि [ह] रैयेलि प[छुख््चिन्द्त्त की [ि-पू- 
[पुग[णिड[इ]लाडर[]जर्गछ कर्पूर-विडे को ्डु हे] | में भमद्क 

४ डुंपोगि[ न |रडेनू [रू उडियार्‌ इलाडि]राजर्‌ प्र[गीब्वि- 
ध्यवर्‌[ग] ण्डर मर्गानोर विरशोकर तिर्स प्पान्‌ |मरैदेवरे- 
त्तिरुव- 

५ [डित्तोछु [देलुन|.दरुछि इ [राउक शव देवियार 
की कपूर-बिडैयुप्रत्निया[यत्रावद[ण्डीविरे [यु] 
मे [।]- 

: $ त्ल्द[रिछ वेण्डुमेन्ड विण्णपञ्जजेय [य डोडै(यापर॒ [बी] 
र-शोरूर्‌ कपूर-बिडैयुमल्रिया[य] वावदर्णड[बिरे- 

७ युमो [७] ज्जोमेन्टरुश्ेय्य ऑर्रिय|ऊर किछ [बन्‌]। 
गि[य वी] र-शोलबि-छाड-प्पेर [र्‌] * यसूडैयार [को नमियेया]- 


पश्चपाण्डवमलेका केस २०९ 


८ णत्तियागविदु" कर्पूर-विलेयुमन्नियाय-[वा] वदण्ड[व्‌ ]-हरैयुमोकि 
ज्जु शासनाज्चेय्द-पडि [] इृदु [व]- 
९ छ [व्‌] उ कर-विडैयुमन्रियाय-वावदण्डव्‌-इरैयुमिप्पन्स्टिचन्द- 
तेकोकृव्‌ ]न ग्लैयि- 
१० डै क़मरिय] इचैज्ञेय्दार शेयि] द पा (विशझ्लोब्वारिदवक्नदिष्प- 
व््ब्चिन्दत्तै केडुप्यार वल्लत्ररि] 
११ “पुन |रुवि] [] [हीद्ध [म्मेत] ते [राक्षिप्पान्‌ पादधूब्य्‌ 
स्ले | ्प 
एन्‌-(रले! मेल]न [] अर[म]खर्क अरमछ तुण] यि्ठै ॥ 

[ यह शिलालेख तमिर गद्यकी १$ पंक्तियोंका है। लेखकी दूसरी पंक्ति- 
में राजराज-केशरीवर्मनके राज्यका ८ वां साल इसका काछ बताया गया 
है । प्रस्तुत छेख महाराजा राजराज चोलके राज्य-काछका है। यह ९८४- 
«० है» में गद्दीपर बैठे थे। इस लेखमें किसी विजयका वर्णन नहीं हे। 
इस शिलूलेखके नीचे एक पहछु बनाया गया है, वह चीता द्वोना 
चाहिये, क्योंकि चोल राजाओंका वद्द विद्द रद्या है । 

छेखमें ( पंक्ति ३) छाटराज बीरचोलका एक शासन है। बद्द चोल 
राजा राजराजका कोई अधीनस्थ राजा द्वोना चाहिये, क्योंकि राज्यकारू 
उसीका ( राजराजका ) दिया हुआ है । लाटराज वीर-चोल पुग्विष्पवर 
गण्डका पुत्र था । बीर-चोल ओर उनके पूर्वजोंके नामके पहले छाटराज 
ऐसा बिरुद छगा रहनेसे मालूम पड़ता है कि ये लोग पहले किसी समय 
'छाट ( गुजरात >) से आये थे । 

यह अभिलेख इस बातका उल्लेख करता है कि अपनी रानीकी प्रार्थना 
पर बीर-चोलने तिरुप्पानूमछेके देववाके लिये ( पं० ४) कूरगन्पाडि 
गाँवसे कुछ आमदनी बाँध दी थी । 

यद्यपि चेत्यालयका नाम सिर्फ “तिरुप्पानूमलेका देवता” दिया गया 
है, परत 'पल्चिद्यन्दम! इस दशाब्दसे मालूम पड़वा हे कि यह कोई जैन 





१ इन्द” पढ़ी । 
दि० १४ 
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ख्ैत्याछय होना खाहिये । शिलालेख नें० ११७५ से भी यह निर्णात होता 
है । उसमें यक्षिणी और नागनन्दि गुरुकी प्रतिमा है । यद्यपि यक्षिणि- 
योंको बौद और जैन दोनों ही मानते हैं, परन्तु नागनन्दि यह जैन 
नाम है ।] 
लेखमें कूरगम्पाढिके 'पलिश्चन्द! की आमदनी दो तरहकी बताई गई हेः- 
एक तो कर्पूरविले (कपूरके खर्च ) की, दूसरी “अश्षियाय वावदण्ड- 
विरे! की । कप्रखचकी बात तो टीक समझसें ७३ जाती हे, लेकिन उत्तर- 
की आमदनी “अश्लियाय-वावदण्डविरे” का क्या अर्थ है, सो स्पष्ट नहीं है । 
इसके भी दो अर्थ किये जाते हैः एक तो अन्याय वावदण्ड € जुलाहोंका 
करधा ) इरे ( कर )। हसका अथे द्वोगा “अनधिकृत करघोंपरका कर? 
(6 ६45 00 प्राक्षा07560 |००778 )। दूसरा अर्थ इसका यह 
हो सकता है अन्याय +आव+दण्ड+इरे । “आव!का भर्थ होता है वाणोंका 
तूणीर । इसका तात्पये यह है कि बिना अधिकारपन्न पाये जो घनुष- 
वाणका अयोग करते थे उनपर जुमाना ( दण्ड ) किया जाता था । 
[॥9, 7ए., »* 4, 8. ] 
१६८ 
अवण-बेल्गोला--कन्नड़ 
[ बिना काल-निर्देशका ] 
[ जे. हि. ले. सं., भा. १. | 
१६० 
कुम्ब रह लि-कलन्नड़---भझ 
[ बिना कारू-निर्देशका, पर सस्मवतः लगभग १००० ई० ] 
[ कुम्बरदछि ( कूद्दनहछि परगना ) सें, बसवगुडिकी दक्षिणी दीवाऊूपर ] 
खस्ति श्रीमदजितसेनपण्डितदेवर शिष्यण ना+**क पुणि-समय 


[ इसमें अजितसेन-पण्डितके शिष्यका वणेन है । ] 
[%&0, 4, ७॥9४००४ 0., ४ 3, ] 
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१७० 
झुत्सन्द्र-- कच्चड़ 
[ बिना काछू-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग सन्‌ १००० ईं० का ] 
[ सुत्सन्द्र ( देवकछापुर परगना > में, गाँवके पूर्वमें एक गोल बटिया 
(800०/०७/) पर ] 


श्रीमत॒ कलकरें-नाडू आव्यरू चोक-जिनालयके मत्तिक्रेरेय 
नट्ट कछ चतुस्सीमान्तरेषु बिद्र दक्ति इदं किडिसिदवब कविले बाह्मणनुब 
कोन्द अहम" *** ** ए्य्द्गु 
[ कलुकरें-नाडके शासकने चोक जिनालयके लिये मत्तिकेरंका दान दिया । ] 
[#0, 7९, '४६७०७ग९४००७ 0., ४ 99, ] 
१७१ 
तिरुमले -- ( नार्थ भर्काट )-तामिल 
[ १००७ ई० ) 
१ खस्ति श्री [॥] तिरुमगढ् पोलप्पेर निरच्चे- 
२ ल्ियुन्‌ तनके युरिमै पृण्डमे मनकोव्ठ क्ान्दकुरु चाहे कलम- 
रुत्तरक्ति वेड्गैनाडुडू गन्नपाडियु 
३ नुझंबपाडियु न्‍तडिंगे पाडियुडू कुडमलेनाडुड कोछमुड कलिप्नमु 
एण्डिश पुगक्‌तर विव्मण्डलप्ु तिण्डिरल वेन्रि त्त- 
9 ण्डारकोण्ड[त्ते)किलू वल्रुक्रि एछायाण्डुं तोछुतेक विर्ड्गुयाण्डे 
चेल्ट्जारतेचु कोझू श्रीकोवि- 
५ राज इराजकेशरिपन्मरान श्रीदराजहराजदेवकु याण्डु २१ 
आवदु अंलपुरियु पुनर्‌ पोज्ि आरुडैय चोढन्‌ 
६ अरुमोछिक्कु याण्डु इरुपत्तोन्रावदेन्स्ज्लै पुरियुमतिनिषुणन्‌ वेण्‌ 
किब्ान्‌ 
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७ गणिशेखरमरुपोर्‌चुरियन्रन्‌ नामत्ताढ़्‌ वामनिले निररकुड- 
८ कलिअचिट्रु नीमिर वैय्गेमलेकु नीडुछि इरुमरुछुं नेछू विक्रेय-- 
९ क्ण्डोन्‌ कुल पुरियुं पड़े अरचर कोण्डाड़े पादन गशुणवीरमा- 
मुनिवन्‌ 
१० कुर्दि वैग्क्कोत्ेय [॥] हि 
[ यह अभिलेख कोषिराजाराजकेसरिवमेन, उर्फ राजराज-देवके २१ वें 
वर्षमें अरमिलिखित है, तथा पोनञ्नि, अर्थात्‌, कावेरी नदीके स्वासी 'शोरन्‌ 
अरुमोरी' के इकीसवें वर्ष में ( शब्दोंमें ) । 
लेख बताता है कि किसी गुणवीरमामुनिवनने एक नहर या मोरी 
८ 8]040० ) गणिशेखर-मरु-पोचचुरियन्‌ नामके डपाध्यायके नामसे बने- 
थाई थी | तिरुमके चट्टानका उल्लेख “वैय्गेमले”' नामसे है । ] 
[80फीी वृच्रतींक्षए 4ै9., में, य 66 (9. 94-9४ ), ।. & ४7. 
१७२ 
बेलूछ--कन्नडू-भझ 
[ शक ९४४-१० २२ ई० ] 
[ बेलूरु ( कोत्तत्ति परगने )में, तालाबपर दु्गों-देवीके पीछेके पाषाणपर ] 
खस्ति समस्त-रिपु-नृप-कुम्मि-कुम्म-दल्न-पन्चास्य समुदित-श्रीम'*** 
छ-बिमुक्त-चोछ-मूपाक/*लित'*“जित-वीर-लक्ष्मी आश्रित-भक्त-मला- 


पद्म-युग्माशोक-भोगिकाश्रित-श्रमदू-श्रमर जित-रिपु संसित-समर-प्रताप 
राज्य-भार-धुरूधरं अमात्य-समिति-विराजमानम्‌ सत्यत्व-नाभि-कानीनम 
समर-जित-भूप-जीवन्प्रद्नु अतिपूताचरणम्‌ रिपु-खरकिरणम्‌:** 
तिगाझनेय सौच-गाड़ेय शरणागत-वज्-पश्चरम्‌ रिपु-कञ्न-कुझ्नरम 
तब्न-रक्षामणि मन्नी-चिन्तामणि विनेय-विव्यसम्‌ श्रीमत्‌-पेग्गेडे-हासम्‌ 
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विश्व-बिस-हासर॒प्पतिहितामरणम्‌ ॥ शक-नृप-कालातीतसंवत्सर- 
शतड्बछ ९४४ नेय दुँगम्सुखि ( दुर्भ्मति ) संवत्सरद फाल्गुण-मास-सुद्ध- 
पश्नमी-सोमवार पुनर्वसचु-नक्षत्रदन्दु गड्ज-पेम्मंनडिगढ कम्रोटनाकुत्त- 
मिरे तम्म ख-दोराव्यदन्दुं"““*““““नव जिनालयके पेम्मैनडि जीवितम्‌ 
55१38) द बलोर-क्टलान्बाद केरेय मेहुक॑ बोष्सि कद्रेय कश्रिसि 
तूबनिरसि मुन्न॑ तव*““कोछ्ग मण्णु बिट्ट दोन्‍्द***केकंगे***'मुर्म 
बिट्ने मिदनछिद कोटि-कविलेय ब्राह्मणरं काशियुमनलृक्षिरे 

बहुभिवंसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभि: । 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य तदा फलम्‌ || 

[इस लेखमें “पेग्गेडे-ह्ासम्‌! के द्वारा, उक्त मितिको, बलोर-कट्टके 
गहरे तालाब॒कफी सीढ़ियोंके बनवाने, बांधके निर्माण कराने, नहर या 
मोरीके बनाये जाने, तथा-“*-*--“* “एक 'कोलग? भूमिके देनेका जिऋ 
है। उसके समयसें कण्णोट ( कनोटक ) पर गड् पेस्मेनडि शासन कर रहे 
थे। यह्द पुण्यकाये पेम्मेनडिके दीधेजीवनकी कामनाके लिये उसकी 
सरकारके स्थानमें एक नये जिनाछूयके रूपमें किया गया था । ] 
[806, ॥, 0 घातए७ [7.,, एॉ 78] 
१७9३ 
मथुरा- संस्कृत 
[ संवत्‌ १०८०-१० २३ हें० सन्‌ ] 
१ ओ श्रीजिनदेवः सरिस्तदनु श्रीभावदेवनामाभूत्‌ | 
आचायबिजयसिज्ज- 
२ स्तब्छिष्यस्तेन च ग्रोक्ते: ॥ [ १॥] 

सुन्नावकै्नवग्रामस्थानादिस्थे खसक्तितः । 
१ संवत्सर “जुम्मखिः द्या हुआ हैः यह स्पष्टतः गल्तीसे लिखा गया है। 
इसकी जगह '“दुर्म्मते' होना चाहिये जो शक ५४४ से मेल ज्ञाता है। 
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३ वद्धमानश्वतुनिंबः कारितोय सभक्तिमिः॥ [॥ २ ] 
संवत्सैर १०८० थंभकप- 

9 प्पकाम्यां घटित: ॥ ओं' 

अनुवादः- ** | श्री जिन्देवसूरि हुएं; उसके बाद श्री भावदेव हुए । 

उनके शिष्य आचाय विजयसिद्ध ( विजयसिंदध ) हैं । उनके उपदेशसे 
नवग्राम, स्थान कषादि ( शहरों ) में रहनेवाले सुँशआ्ावकोंने स्वशक्ति और 
स्वभक्तिके साथ वर्धमानकी चतुर्बित्र ( सर्वतोभव्र ) प्रतिमाका निर्माण 
करवाया । यद्द प्रतिमा १०८० [ घिक्रम ) संबतर्से थंभक और पष्पक 
शिक्पियोंके द्वारा बनकर तथ्यार हुई थी ,ओं ॥ 
[9 ता, ७" झा ए, |' 4] 
१9७ 
तिरुमले - तामिलू 
[१०२३ है ] 

१ खस्ति श्री [॥] तिरुमन्नि वहरविरु निछमडन्दैयुं पोर्‌चयप्पावैयुञ॒ 
चीरृत्तनिश्वेल्वियुन्‌ तन्‌ पेरुन्‌ देवियराकि इनूपुरु नेडु तियरु 
ऊब्य्युक्‌ इडैंतु- 

२ रेनाइनतुडर वनवेलिप्पडर्‌ वनवासियुत्र चुब्लिच्चुकू मदिटको- 
वितप्पाकैयु नण्णयकरु मुरण मण्गेकडकमुं पोरु कडर्‌ 
ईकत्तरशर्‌ तमुडियुं आडुग- 

३ वर देवियरोइकेल्टिन्‌ मुडियुमुनवर्‌ पक्ठत्तेश्नवर्‌ वैत्त सुन्द्र- 
मुडियुं इन्द्रिनासमुन्तेण्डिरे ईंकमण्डलमुद्ुुत॒दूं एरि पडेक्के 
राय 


१ यह छेख ब्ेताम्बर सम्प्रदायका साद्म पड़ता दे । 
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४ मुरैमैयिर्शुड॒कुछढतनमाकिय पल्यू पुगछ मुडियुजचेड्ऋदिर 
मालेयुज्न चड्कदिर्‌वेलत्तोल पेरुड्कावर॒ पल पत्लन्तिबुल्न 
चेरुविर चेन- ु 

७ विल इरुपत्तोरु कालरैचुकछ कट्ट परशुरामन्‌ मेवरुज शान्ति- 
मत्तिववरण करुति इरुत्तिय चेम्‌ पोग्रिरुत्तकु मुडियुं भयड्कोडु 
पक्ि मिग म्रुशज्लियिल मु- 

६ दुकिट्टोटित्त जयसिड्ः्गन्‌ अठप्पेरुं पुगव्ठोड़े पीडियछ इरड- 
पाडि एव्टरें इलक्षम नवनेदिकुल प्पेरमठेकर्ट विक्विरमबीरर 
शकरको इम॒- 

७ मुदिरिपडवक्क मदुरमण्डल्मं कामिडैवकैय नामणेकोणपसं 
जा पश्चप्पल्लियुं पाच.डैप्पव्टनन्‌ माशुणिदेश्व्मु 
अयरृबि- 

< ल वण किरृत्तियातिनगर वेयिर॒ चन्दिरन्‌ रोल कुलत्तिरतरने 
विश्ेयमरक्ः्तततुक्किक्रेयोडुं पिडित्तुप्पल तनत्तोडु_निरे कुछ 
तनक्ुबि- 

९ युञ््‌ चिइरुतनचेरि मित्ेयोड्डविषेयर्स भूझुरर चेर नडकोशले- 
गीत वेम्‌ मुनेयल्ट्त्तु वण्डरे चोलैत्तण्डयुत्तियु- 

रण 
१० झरने म्रनूर ताक्कि त्तिकण किरित्तकणलाडमुड़ः गोविन्द- 
चन्दन्‌ माविव्िन्तोडत्तइगाद चार बदगारुदेश्मुन्तोडु 
कडरशइगुकोइन्‌ महीपालने 
११ वेड्जम वव्शाकत्तज्चुवित्ततक्ि ओण्टिरल यानैयु पेण्डिरु पण्डार- 
मुनित्तिल नेडुड्कडछुत्तिरलाडमुं वेरि मणरस्तित्तेरि पुनर॒गंड्गे 
युमापू- 
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१२ प्पोरु तण्डारकोण्ड कोप्परकेशरिपन्मरान उडेयार श्रीरा- 
जेन्द्रचो कदेवरकु याण्डु १२ आवदु जयज्-गोण्डचोझम- 
ण्डलत्तु पढ्गठनाटूडु नडुविल्‌ 


१३ वगैश्मगैनाट्डप्पक्किचन्द बेगवूर त्तिरुमले श्रीकुन्दवेजिनाल 
यह देवरकु॒प्पेरुंवाणपाडिक्करेंबव्टिमछियूर इरुक्‍्कुं- 
व्या- 


१४ पारि नज्ञप्पयन मणवाद्रि चामुण्डप्पे वेत्त तिरुनन्दाविल- 
क्कु [॥ ] ओन्रिनुकुक्काशु इरुपदुं तिरुवमुदुक्कु वैत्त काझशु 
पत्तुम [॥ ] 

[ यह अभिलेख कोपरकेसरिवर्मन्‌, उर्फ उड़ैयार्‌ राजेन्द्र-चोल-देवके 
बारदवें वर्षका हे । इसके आरम्भमें उन सभी दज्शोंके नाम दिये हुए हैं 
जिनको इस राजाने जीता था | उनमें हमें ७४ छाख भूमिकरवाले “इरह- 
पाष्टि! का पता चलता है जिसे राजेन्द्रचोलने जयसिंहसे लिया था। इस 
देशको उन्होंने अपने राज्यके ७ वें ओर १० वें वर्षके मध्यमें जीता होगा। 
हस अभिलेखका जयसिंह “पश्चिमी चालक्य राजा जयसिंद तृतीय” ( छग- 
भंग शक ९४० से लगभग ९६४ तक ) के सिवाय और कोई नहीं हो 
सकता । जब कि राजेन्द्रचोल और जयसेंद्द तृतीय दोनों एक-दूसरेको 
जीतनेकी ढींग मारते हैं, तब हमें यद्द मान लेना चाहिये कि या तो सफ- 


लता दोनोंको क्रमशः मिली होगी, या चिर विजय किसीको भी नहीं 
मिली दोगी । 


दूसरे दो देश, जिन्हें राजेन्द्र-ोलका जीता हुआ कट्दा जाता है, 'इडेतु- 
रेनाइ” और 'वनवासि' हैं। पहला 'इंडतोरे” देश है, जोकि मैसूर जिलेके 
एक तालुकेका हेड-क्वार्टर है, दूसरा बम्बहे आम्तके “नॉर्थ केनारा! जिलेका 
“बनवासि” है । 


'लिरुमलका छेख शभ्श७ 


“को किलप्पाक्ै? मि० फ्लीटके अनुसार, पश्चिमी चालुक्य राजा जयसिद्द : 
तुवीयकी राजधानियोंमेंसे एक था | 


'फुरस! या 'हेरन्‍मण्डलम! से मतरूब सीलोन ( रूझक्का ) से हे । तेच्न- 
वन्‌>'दक्षिणका राजा” से प्रयोजन पाण्डक्य राजासे है । उसके बिषयमें 
अभिलेख कद्दता है कि उसने पहिले “सुन्दर” का मुकुट सीछोनके राजाको 
दे दिया था जिससे राजेन्द्र-चोलने पुनः वह सुन्दरका मुकुट ले लिया। 
वर्तमान लेखमें 'सुन्दरका मुकुट” से मतलब “पाण्डथ राजाका मुकुट” 
मालूम पड़ता है । यहाँ 'सुन्दर' कोई पाण्डय-वेशका राजा मालूम पड़ता 
है। उसका नाम लेखके कत्तोने नहीं दिया ओर न सीछोनके राजाका 
नाम जिसे राजेन्द्र-चोलने जीता था। आगे लेख यह भी बताता है कि 
राजेन्द्र-चोलने' केरछ! क्थात्‌ मलबारके राजाको जीता था। उसने 'शक्कर- 
कोइम! के राजा चिक्रम-बीरकों मी हराया था। लेखका “मदुरा-मण्डरूम! 
पाण्ड्य देश है, जिसकी राजधानी मदुरा थी | “ओड्ु-विषय” उड़ीसा है । 
'फोशलेनाइु' दक्षिण कोसछ है, जो जनरल कार्नेंघमके अनुसार, महानदी 
ओर इसकी सद्दायक नदियोंकी ऊपरकी घाटी हे । 'तक्कणकाडस' और 
“उत्तिरलाडम! से मतरूब क्रमशः दक्षिणी और उत्तरी छाट ( गुजरात ) से 
है | पहला किसी 'रणश्यूर! से लिया गया था | आगे बताया जाता है कि 
राजेन्द्र चोलने “बजुगलदेश' क्षर्थात्‌ बद्भाल को किसी गोविन्द्यन्द्रसे जीतकर 
उसका विस्तार गज्जातक किया था । शेष देश ओर राजाकोंके नाम, है 
हुल्‍्ज ( 70. +०)४८४8०॥ ) कहते हैं कि, वे पहचान नहीं सके । 

लेखमें तिरुमले, भर्थाव्‌ 'पविन्न पद्दाइ” का वर्णन है, ओर वद्द इसके 
ऊपरके मन्दिरको जिसे “कुन्दब-जिनाछूय” कष्टा गया है, दिये गये दानका 
जलेख करता है | यद “कुन्दबे! कौन थी, हसके विषयमें ऐसतिहासिकोंके दो 
मत हैं। 

इस शिला अलुसार, लिरुमछे पह्दाडकी सछहटीसें जो भाव हे 
उसका नाम 'बेगबूर है। यह 'मुगैमाडु” का है, जो 'जयडृकोण्ड-चोल 
मण्डलूम! के 'पडुल्नादु” का एक डिवीजन ( भाग ) है । 

[छ0प्रॉग ॥ज0]&॥३ 78., 4, 2 07 (9. 95-99) 
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4०2३ 
चिक्क-हनसोगे--संस्कृत 
[ बिना काल-निर्देशका, पर सम्भचतः छगभग १०२७ हैं० का ] 
[ चिक्-दनसोगे ( इनसोगे परगना )में, जिन-वस्तिके दरवाजेके ऊपर ] 
( प्रन्थ ओर तामिल अक्षर ) 
श्री-राजैन्द्र-चोरून जिनालय देशिग्गणं बसदि पुस्तक-गच्छम्‌ 
[ राजेन्द्रनचोछ जैनमन्दिर, देशि-गण और पुम्तक-गच्छकी बसदि ] 
[॥0, 7ए, ए७१७४००९ 0). ७**2] ] 
१७4 
खजुराहो--संस्कृत 
(सं० १०८७०१०२८ हुं० ) 
संवत्‌ १०८५ । श्रीग्त्‌ आचाये पुत्र श्री 
ठाकुर श्री देवधर सुत । श्री सिवि 
श्री चन्द्रयदेवः श्री शान्तिनाथस्य प्रतिमा कारी । 

[ इस लेखमें स्थापित प्रतिमाका नाम शान्विनाथ है, सेतनाथ नहीं, 
जैसा कि लोगोंमें प्रसिद् है। सम्बत्‌ ( विक्रम ) भी साफ १०८५ दिया 
हुआ है | ] 

[. एण्णयगहधक््ता, +0९०००७, ४5 7.9, 0. ] 
१७9 
सुलर--संस्कृत 
[ बिना काल निर्देशका । रगभग १०३० ईै० (छू० राइस ) | ] 

[ मुछूरमें, बस्ति मन्दिरमें शान्तीश्वर बस्तिके सामने पादद कल्लू पर ] 

गुणसेन-पण्डि तस्य गुरोः पुष्पसेन-सिद्धान्त-देवस्थ श्री-पादम्‌ । 

[ गुणसेन-पण्डितके गुरु पुष्पसेन-सिद्धान्त-देवके पवित्र पदचिहक्ल या पादु- 
काएँ । ) 


[&0, 75%, 0667६6 ४., ७' $ ] 
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१७८ 
अज्ञडि--- कन्नइ-भप्त 
[ बिना काल-निर्देशका, पर संभवतः लगभग ६०४० (? ) हैं० 
( ढू० राइस )। ] 
[ भज्ञडि ( गोणीबीडु परगना )में, हरमक्ति दोडु-उडयेमें पाषाणपर ] 

७००७ ३००००»०+ ****राज्य गेये....द्रविणान्बयद मूल-सं” ९१००००+०७० 

““पण्डित'"'*******-तु तर्काचात्तामा ....जलूघि-यशो . . . कुत- 
हल*-*शय वज्ञपाणि पण्डित-चरण ॥ एनिसि सले गद्गभवाडिय । 
मुनि-वररिं राजमछ-भूपालकनीमनु-नीति-माग्गन भय । जन-पति-सम्य- 
क्त्व-सार-नृपतिय गुरुगव्ट ॥ व ॥ इरदापन्निगत्ज्ल्क्ि तत्ू***व्यत्त 
हो....। दूरितारण्यमनेय्दे सुद्ु सोसबूरोल्ट्‌ बिब्द कालान्तदोकछ | .... 
रे सनन्‍्यास-विधानाद मुडिपि पूज्य वज्नपाणि-अ्रतीश्वररत्युत्तम-मुक्तियं 
पडेदरेम्‌ पुण्यक्कवर नो ॥ 

( बार्यी ओर ) + ००० ३५ ०» + ०७००१ २००० रविकीर्तिम्नीन्द्रनेन्दु पद्ल्गिये 
पेव्ददेनेब्व कब्नेले-देवर साहसोक्तियम्‌ || श्रीमत्‌-कर्नेले-देवस्तम्म 
मुरुगछ्गे निषिधिगेय॑ माडिसिदर्‌ मन्नत् 

[ व्रविणान्वय, मूलूसंघके *" पण्डितके शिष्य वज्भपाणि-पण्डितके चरणोंमें 
जब -' राज्य कर रहा था: - गज्ञवाडिके मुनियोंमें प्रसिद्ध राजा राजमलछ था । 
इसके गुरु थज्पाणि-प्तीश्वरने सोसबूरमें अपना जीवन ब्यतीतकर शन्तमें 
संन्यास-मरण धारण किया ओर उन्हींका यद्द स्मारक है । ] 

[80, ४३, ॥६७६४७०९ 00., ०” 48 ] 
। १७९ 
वब्या( बया )ना ( राजपूताना )--संस्कृत 
([सं० ११००८१०४४ ई ] 
[ &, झा ए, 9. 8-0 9" 5], ६. & ». ] 
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१ यद्द शिलाछेख ब्वेताम्बर सम्प्रदायका है । 
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१८० 
दोड-कणगालु--कन्षड़ । 
[ वर्ष तारण-१०४४ ई० ? (छ० राइस 9) । ] 
[ दोडु-कणगालमें, गौडके खेतमें एक दूसरे पाधाणपर ] 
श्री-मूलसंव देशिय-गण पुस्तक-गच्छ कोण्डकुन्दान्बय इज्जुल्ेश्ररद 
बल्िय' '* ““शुभचन्द्र-देवर प्रियाम्र-शिष्यरुपप्प प्रभाचन्द्र-देवर 
निसिधि तारण-संवत्सर-चैत्र-शुद्ध-पश्चमी-झुक्रवारदन्दु मुक्तरादरु । 

[ श्री-मूलसंघ देसिय-गण पुस्तक-गच्छ कोण्डकुन्दान्बय ओर हकुन्‍ललेश्वर 
बलिके-“'झुभचन्व्र-देवके प्रिय ज्येष्ठ शिष्य प्रभाचन्द्र-देवकी समाधि 
( निसिधि ) । ( उक्त वर्षमें ) उन्हें छुटकारा मिला, शर्थात्‌ स्वर्गगत हुए । ] 

[&0&0, [5%, 00078 ४0., ७" 56 ) 
१८१ 
बेव्गासि--कन्नड़ 
[ शक्क ९७०-१०४८ ई० ] 
[ सोमेश्वर मन्दिरके पासके एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाज्छनम्‌ | 
जीयात्‌ ज्रलोक्यनाथस्थ शासन जिनशासनम्‌ | 

खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-प्रथ्वीअकभ महाराजाधिराज परमेश्वर 
परम-भद्गरक॑ सह्माश्रय-कुष्ठ-तित्ठक चालुक्याभरणं श्रीमत्‌-त्रेलोक्यमछ- 
देवर विजय-राज्य प्रवर््तिसे तत्पाद-पल्वत्रोपशोभितोत्तमाजं खस्ति सम- 
घिगत-पन्चमहा-इब्द महा-मण्डलेश्वरं॑ वनवासि-पुर-वरेशवर॑ महाल- 
क्ष्मी-लब्घ-वर-प्रसादं ह्याग-विनोदमायदाचाय्यनसहाय-शौय्ये गण्डर 
गण्डे गण्ड-मेरुण्ड मूझ-रायास्थान-कलि बिरुद-मण्डलिक-बृषभ-इंकरं 
कलिग् मोगद कयि बिरुद्रादिव्यम्‌ प्रव्यक्ष-विक्रमादित्य जगदेक-दानि- 
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५ 
नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहित॑ श्रीमन्‍्महा-मण्डलेश्वरं बो,ड्ट-रायरसर 
चनवासि-पदञ्मिर-च्छासिरमनाकुत्तमिरल राजधानि-बक्छिगावेय नेले- 
वीडिनोछ शक-वर्ष ९७० नेय सर्व्वधारी-संवत्सरद ज्येष्ठ-शुद्ध- 
ग्रयोदशी-आदित्यवा रदन्दु जजाहुति-श्री-शान्तिनाथ-सम्बन्धियप्प 
बकगार-गणद मेघनन्दि-भट्टारकर-शिष्यरप्प केशवनन्दि-अष्टो- 
पवासि-भक्ता(ट्वा)रर बसदिगे परूजा-निमित्तदि घधारानपूर्व्वके जिडडढिगे 
७० र्‌ बढ्िय राजधानि-बन्व्ठिगात्रेय पुछिय-बयलोक् मेरुण्ड-गन्लेयोक्‌ 
कोड गलूदे मत्तरव्दु अदर सीमे ( सीमाओंकी चर्चा ) 


घर्मण शौय्य-सत्येन त्यागेन च महीतले | 
गण्ड-मेरुण्ड-साइश्यो न भूतो न भविष्यति ॥| 
( हमेशाके ऊन्तिम कछोक ) 

बनत्रासे-देसदोछगण । 

जिन-निव्यं विष्णु-निव्ठयमीश्रर-निकयम्‌ | 

मुनि-गण-निव्ठयमिव रा- | 

यन बेसर्दि नागवर्म्म-विभु माडिसिदम ॥ 


[जिस समय, (दमेशाकी चालुक्य डपाधियों सहित), त्रेछोक्यमछ 
देवका विजयराज्य प्रव्धमान था:--बनवासि-पुरवरका डेश्वर, मद्दालध्ष्मीसे' 
जिसने वर प्राप्त किया था, “'गण्ड-सेरुण्ड' “जगदेकदानी” इन और दूसरे पदों 
सहित, मदहामण्डलेखर चामुण्डराय रायरस बनवासी १२००० पर शासन 
कर रहा था;--बछिकगावे राजधानीमें, ( उक्त मितिको ), जजाहुति शान्ति- 
नाथके साथ सम्बरू बढगार-राणके मेघनन्दि-भद्टारकके श्षिष्प केशव नन्दि 
अष्टोपवासि-भट्टारफी बसदिमें पूजा करनेके लिये, जिडडुकिंगे-सत्तरमें, राज- 
धानी बलिगावेके सूगवनमें, “सेरुण्ड” दण्ड (माप ) अनुसार, ५ मत्त 
भान ( चावछ )-क्षेत्रका दान किया । ( भूमिफी सीमाएँ ) । 


२२२ जैन-शिक्ाल्ेख-संधह 


गण्ड-मेरुण्ड” की प्रशंसा । इमेशाके अन्तिम छोक । 
बनवासे देशमें, जिन-निवास, विष्णु-निवास, इईश्वर-निवास ओर सुनिगणके 
लिये निवास | ये, रायकी णाज्ञासे, नागवर्म्मा-बिभुने बनत्राये । 
[5&0, एता, &छोषकाफकुण्ण ७., ये! 330 ] 
श्८२ 
कल्मावी--संस्कृत तथा क्षंड । 
शक २६१ (? 9) 
३० (॥) श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छन 
जीयात्रेैठोक्यनाथस्य झासन॑ जिनशासनम्‌ ॥ 

खस्त्यमों घर पेदेव-परमेश्वर-परमभट्ारक-विजयरा ज्यमृत्तरोत्तरामित् द्वि- 
प्रवरद्धमानमाचन्द्राकतारंबरं सद्धत्तमिरे [| ] तत्पादप्मोपजीबि समधिग- 
तपश्चमहाशब्द-महामण्डलेश्वर॑ कुबलालपुररेश्वर॑ पद्मावतीलब्धवरप्रसा- 
दिन कोज्लुणि-पट्टबन्वविराजित शासनदेबरीविजयमेरीनिरधेंषणं भगवदहै- 
न्मुमुक्षुपिज्ठध्वजविमूषण्ण सकलभूपालमौलिमाणिक्यचूडारबरज्लितचरणं 
विद्विष्टमनोरमालझ्ञारहरणं सारखतजनितभापात्रयकविताल॒लितवाग्ललना- 
लीलाठछामे गजविद्याघाम श्रीमत-शिवमाराभिषानसगो इगज्ज-पेम्मान- 
डिगढ्ट मरदलुमेतेयागे गड्रबाडि-तोम्मत्तारु-सासिरमं सुखसझ्ूथाविनोदर्दि 
प्रतिपा>छुत्तिब्द! कादलवछि-मूतत्तरोटगण कुम्मुदबाडदोद जिनेन्द्रम- 
न्दिरमं माडिसिदनदे दोरेयदेन्दोडे ॥ व ॥ 
इदु गल्भाधीश्र-श्रीगृहमिदु विल्सद्ूद्भभूपालराम्नायद 
कीर्ति श्रीविद्वरास्पदकरमिदु गड्भावनीनाथरौदाय्येद 
जन्मस्थानमेम्बन्तिरे विबुधजनानन्द्म भव्यसंपत्पदम 
सैगोइ-पेम्मोनडि जिनगृहमं माडिदं भक्तियिन्दम ॥ 


कब्मावीका लेख २२३ 


आ जिनमन्दिरके | बृ० | 
विमव्शश्रीगुणकी तिदेवरवरंतेत्रासिग छ- 
नागचन्द्रशुनीन्द्रतदपल्मरुवृधजिन चन्द्रारूय- 
त्तेदीयात्मजईमिताघइशु भकी वि देवरे से द- 
ततच्छिष्यरुचद्वचो-रमणीयर्स्सले देवकीत्तिगुरुगलत्रादी मकण्ठीरवर्‌ ॥ ] 

आ परमेश्वरप्परवादिविध्वंसिगरं विदिताशेषशाख्ररुं : मैलापान्वय 
मेनिसिद [क |रेयगणगगनचूडामणिगरुमप्प देवकीर्तिपण्डित- 
देवर का्ं कर्चि ॥ * शकवर्ष २६१ नेय विभवप्तंवत्सरद पौष्य 
(प)-बहुल-चतुद्दशीसोमवारमुत्तरायण-संक्रान्तियन्द सैगोइ-गज्जे 
कुम्मुदवा डमेम्बूरं बिद्ननछिये मत्ते दानसालेगे पोलनुमं कुम्मुदब्बेय देगुलदि 
बडग पोगि मूड मुख केरिवुम बसदियिं मूडलु दानसालेगे पन्निर्कयि 
निवेसणमुम । ऊरिं मूड सपर्ति( १ )गे-ाईयूं वयदुम बिइ-॥-ना ग्रामद 
सीमेयेन्तेन्दोडे | आलिगोण्डदिं | सिडिलनेरिि । समेयदातनकेरेयें । 
मल्प्प-बूदर्नि | तोकप-बच्ठप-बिव्टियव्यरियिं । गद्गरोव्यादुब-संकिय-करेयि। 
हि्वलगेरेप कोडियिं | निन्दबेलिं | सिन्दगिरि-बरोब्भागार्दि । सून्दिगेरेय 
नीर तट-वो््भागर्दि । सिद्धस-नोरेयिं । कदिकोइ-बच्टिवत्टिगर्देयिन्दोत- 
गुन््ट भूमि कुम्मुदबाडके ॥ मत्तमूरिं तेड़ दानसालेय पोल्के एरप- 
केरेय मूडण कोडिय बडगण गुत्तिय तेझ मुखदे मूडल्मेरे । तेडट [ छ ] 
बब्खिति-ईयुं । आलिगोण्डमुं मेरे । बडगलिंविन-केरेय मध्य मेरे | 
पडुवद्ठ विक्िय-बेदद तेझुण बागोव्ठगागि मेरे ॥ () इहिन्दोब्गुछ 
भूमि दानसालेगे ॥ ओम |॥] | 

उ० खस्ति समधिगतपश्चमद्दाशब्द-महामण्डलेश्रं कुबलाल -पुखरेश्वर 
पद्मावतीलब्धवरप्रसादित॑ क्रोक्ुणिपद्बन्धविराजितं शासनदेवीबिजय- 
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मेरीनिग्धोषण भगवदहन्मुमुक्षुपिज्छप्बजबिभूषणनुमप्प श्रीमत्कअरस- 
स्सेंगोड-गडनिं बन्द धर्म्मम समुद्धरिसिदनिदन्तप्पदे प्रतिपालिसिदात॑ 
वारणासियोक् सासिब्वेरु ब्राह्मणरग्गे सासिर कविलेय[ म्‌] कोट्ट फडम्‌ । 
इदनक्रिदात॑ वाणरासियोझू सासिर कविलेयुम सासिब्वत्तेपोधनरुमं 
सासिर्व्नाह्मिणस्मनव्दिद पातकमक्क [॥] ओम [॥] 
सामान्योड्यं धर्म्ससेतुं न्रपाणाम्‌ * 
काले-काले पालनीयो भवद्धिसू- 
सब्बनितान्‌ भाविनः पार्थिवेन्द्रान्‌ 
भूयो-भूयो याचते रामभद्रः । (॥) 
खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ 
घष्टि-बषे-सहद्बाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ 
न विष विषमिव्याहुः देवख विषमुच्यते 
विपमेकाकिनं हन्ति देवस्वे पुत्र-पौन्रिकम ॥ 
बहुभिव्व॑सुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः | 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
3४ [॥] 

[ कर्सावी बस्वई प्रान्तके बेलगाँव जिलेके सम्पर्गोव तालकेके सुख्य- 
शहर सम्पर्गोव ( 0०७7॥])2७थ7॥) ) से दक्षिण-पूर्व करीब ९ मीलदूर एक 
गाँव है | इसका पुराना नाम इसी शिकालेखकी पंक्ति ८, १५, और २१ 
में 'कुम्मुद्वाइ! दिया हुआ है। लिंपिकी लिखावटसे यह लेख हैं० ११ 
थीं झताब्दिका मालूम पडता है । 

छेख प्रकट करता है कि किसी अमोधवर्ष नामके राजाने मेलाप अन्वय 
और कारेय गणके देवकीर्सि नामके जेन गुरुके पादों ( चरणों ) का प्रक्षा- 
लन किया था। उस अमोघवर्षके सामन्‍्त, गड़् महद्दामण्डलेश्वर सेगोह- 
पेमौनदि या सेगोट्-गठ्ग-पेस्मोनडिने, जिमका दूसरा नाम दिवमार था, 


नलव्ूूरका लेख ररण 


कुम्मुडबाड ( कल्भावीका ही पुराना नाम ) गाँवमें एक जिनेन्द्रका 
मन्दिर बनवाया और इसके लिये गाँव दानमें दे दिया। इस दानका 
काल शक-संवत्‌ २६१, विभव संवत्सर दिया हुआ है | लेकिन, जे० एफ० 
फ्लीटकी रायमें, यह काल जाली है ओर वास्तविक उल्लेख लेखके उत्तराध 
में सब्रिहित है ( 3० स्वस्तिसे लेकर ), जिससे मालूम होता है कि उपयुक्त 
दान बीचमें या तो जब्त कर लिया गया था या असावधानीके कारण बन्द 
कर दिया गया था और उसे कश्वरस नामके किसी दूसरे गन्न महामण्डलेश्वरने 
फिरसे चारू किया। भले ही तमाम लेख बनावटी हो, पर, जे० एफ० 
फ्लीटकी मान्यतानुसार, इसका उत्तरार्ध तो सच्चा हे। मोलिक दानपश्नके 
खो जानेसे ही स्वयं लेखयत दानकी बनावटी तिथि देनी पड़ी है । लेखमें 
खाली 'अमोघवर्ष' ऐसा नाम देनेसे यह पता नहीं चलता कि “अमोघवर्ष 
नामके राष्ट्रकूट राजाभोंमेंसे कौन-सा अमोघवर्ष इस समय शासन कर रहा 
था। मोलिक दानका काल मेछाप अन्वय तथा कारेय गणके आचाये 
गुणकीर्ति, नागचन्द्र, जिनचन्द्र, झुभकीर्ति और देवकी तिके वर्णनसे निकाला 
जा सकता है। प्रथम दान देनेके समयका काल शक सं० २६१ गरूत हे, 
क्योंकि विभव संवत्सर चालू शक सं० २३१ पड़ता है । ] 
[[#9, 3४४, ४० 5 एवव, 99. 309-3.] 
१८३ 
नब्त्हूर--संस्क्र॒त तथा कन्नढ़ 
[ बिना काल-निरेशका; रगभग १०५० ई० ( लू राइस ) ] 

[ नल्लर्‌ ( हत्तगहुनाड ) में, तीतरमाडके घरके पास सर्वे (5५07५९७) 

११७ ने. के तालाबके बॉधपर एक पाषाणपर ] 
भद्द॑ भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । 
कु-तीर्थ-ध्वान्त-संघात-ग्रमिन्न-चन-भानवे ॥ 
खस्ति श्री 
प*“घने परत्र-हित-कारणकं परमोपकारकर,। 


कुडे त*-“ताब्दि'*“य तिग''मतिग भया*“दन्तम***] 
शि० १० 
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तडेयदे मुक्तियं पडेवेनेन्दु विचारिसि बन्धु-बग्गेव'**। 
बिडिसि समाधिय पडेदुदेछियुमचरि जकियब्बेय ॥ 
कस्तूरि-भट्ारग्गे अवर श्रात्रकि चन्दियब्बे-गावुण्डि“यर 
मञ्रकि जकियब्बे सन्‍्यसलं गेय्दु मुडिपिदत् ॥ आकेय गण्ड परम- 
श्रावक एडय्य महृछम्‌ | 
[ जिनशासनके लिये कल्याण-कामना। स्वस्ति | भयक्रे साथ यह सुनकर 
कि दाय-तिगमति परलोककी इच्छासे रूत्युको प्राप्त हुईु--तथा इस बातको 
न सहन कर, अपने सम्बनन्धियोंकी सम्मति व्रेकर जक्रियब्नेने, जो चल्दि- 
यब्बे-गावुण्डिकी 'मत्रकि' ओर कस्तूरी भद्दारकी 'श्राविका! थी, संस्थसन 
विधि की और स्वर्गंगत हुईं । उसका पति श्रावक एड्य्य था । ] 
किए, 45, (०07४ ., 07 ४ | 
श्८४ 
नव्ल््‌रू कन्नड़ 
[ बिना काल-निर्दुेशका; लगभग १०५० $० ? ( लूटे राइस ) ] 
[ नल्लूर्‌ ( दत्तगडुनाइ ) में, तीतरम।डु मादख्यके घरके पश्चिमकी तरफ 
हित्तरुमें 
२० ०००० ९००० ““कोडड्गक ० मग' '****** दिखे आन्‍दडे 
मेन्दु यति-बरगॉलछि सादरदि ब्रीढि''पा [दुदोडेरगि ताहिदनी- 
मुर-कीत्ति भद्रमस्तु जिन-शासनाय श्रीम मदुबज्ञनाड दोर किविरि- 
यय्यज्ञट्ट चाड्ुठद बसदियोट पन्नेरड नोन्‍्तु सुडिपि नवर मक्ृत् 
बाकियु बुकिय निरिसिदर 
[ --जब कोडज्ञाछुबका पुत्र शासन कर रहा था, बीकिय-सेट्टिने देवोंके 
यशका लाभ किया | जिनशासनका कब्याण हो । 
मदुवद्धनाडका स्वामी, किविरिके अय्यने १२ दिन तक चाड़्ल बसदियें 
प्त रक्खा ओर स्वम्रेगत हुआ। उसके पुत्र बाके और बुकिने इसकी 
स्थापना की । ] 
[5&6, 752, ए७0कछ ४., 7" 30] 
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श्ट७ 
अज्ञडि--कन्नड़ 

[ शंक ९२४, वर्ष जय ( ठीक शक ९७६-१०५४ ई० ) छड्टे राइस ] 

[ भड्डडि ( गोणीबीडू परगना ) में, बसद्के पासके पाषाणपर ) 

खस्ति सक-बष ९२४ नंय जय-संवत्सरद चंत्र-मासद खुद्ध- 
दशमी  ““““वबार पुष्य नक्षत्रदन्दु विनयादित्य-पोय्सछन 
राज्य ग्रवर्त्तिसे सूरस्त-गणद श्री-वज्नपाणि-पण्डित-देवर"-*गन्तियरप्प 
जाकियब्बे-गन्तियर / पीछे ) सोसवूरोठे नाडे पोपणद दिसेयनरसर्गे 
बोकरूग पोनरे कोडु मण्णरेकोण्ड सोसवूर-बसदिगे बिद्वर निसिदिगे 
यडेबब्छेय णण आरतारगे''“एरडु-हन्कूद मेगण गण्ण नारकुऋ 
मकर-जिनालयके विदर्‌ ( हमेशाका अन्तिम छोक ) 

[ ( उक्त मितिकों ) जिस समय विनयादित्य-पोय्सछका राज्य प्रवत्तेमान 
था--सूरस्त-गणके वज्रपाणि पण्डितकी शिप्या जाकियब्बे-गन्तिने सोस- 
वूरसें नाइकी ओर जानेवाली दिशामें निवासस्थानके लिये पूरा रुपया 
राजाको देकर ओर पूरी जमीन लेकर उसे स्मारकरूप सोसवूरकी “बसदि? 
के लिये छोड़ दिया । और यडेबछक क्री * ण्णने दो खट्डों (78४॥05 ) के 
ऊपर चार गण्ण मकर-जिनालयके लिये दिये । ] 

[40(0, ४१, ४॥9४४७४७ +]., 9" 9] 
श्८दच 

होन्‍वाड---संस्क्ृत तथा कन्नड़ 

[ शक ९७६-१०७०४ ईै० सन्‌ ] 

७ []] भद्बमस्तु जिनशासनाय संभद्व॒तां प्रतिविधानद्वेतवे [[] 

अन्यवादिमद्हस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसि [॥] 





१ शक *,२४ जय वर्ष दिया हुआ है । छेकिन शक ५२४ प्लव संवत्सर है 
जय शक ५७६ है, और यही ठीक मिति माठ्म पड़ती है । 


२५८ जैन-शिलालेख-संग्रह 


ओं खस्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीपृथ्वीवक्छठ भ महाराजाधिराज पर- 
भेश्वर परमभद्वारकं॑ सत्याश्रयकुलतिलक॑ चालुक्याभरणं श्रीमत्‌ 
त्रेलोक्यमल॒देवर विजयथराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवधमानमाचन्द्रार्कतारं 
बर॑ सदुत्तमिरे [[] तद्विशाछोरःस्थलनिवासिनियरप्प श्रीमत-केतलदेवि- 
यर तद्धेवाडि-सासिर-दोट्गणरुन्रुंआाडद खम्पण बागेयय्वत्तर 
बलन्वियमुत्तम-मग्रहारं पोभवाडमं त्रिभोगाभ्यन्तरसिद्धियिन्दाकुत्तमिरे [|] 
तत्पादप्मोपजीवी गणकचूडामणियु [म्‌] वाणसकुलाम्बरभानुवुं अह 
च्छासन-मूलस्तम्मवुं कलिकाल-श्रेयांसनुं सम्यक्त्व-रज्ञाकरनुमप्प ॥ 
वानसबंशकूरम्मनिभको म्म जगद्विनुता त्तिकाम्बिका -सूनुरुदात्तकी- 
सिंधवलीक्ृतदिग्जिनयोगिराण्महासेन मुनीन्द्रपाद कमलब्श्रमरं 
परिपृ्णचारुविद्यानिधिचाड्विरा जविभुराश्रितशिष्ट जनेष्टतुश्दि: ॥ 
गम्मीरों बहुशह्वुमत्स्यमकरश्रीमत्त्ं सात्तिके 
लक्ष्मी जन्मगृहस्समस्तवसुधाव्यावेष्टनोबद्यश: 
अन्तर्ज्योतितचारुर्ननिवहो निद्रूतकल्मापको 
जीवानन्द्रसाकरो विजथते सम्यक्वरत्ाकरः | 
आहारामयमैषज्यशाखदान तथा पर | 
चाह्नणाय्येस्समो (आय्यैसमों) नाम्ति न भूतों न भविष्यति [॥) 
ओम [॥] श्रीमूलसंघे जिनधर्म्ममूले गणामिधाने बरसेननाप्नि 
गच्छेषु तुच्छेडषपि पोगस्‍्येमिख्ये संस्तग्ममानों मुनिराण्यसेनः ॥ 
अनेकभूपालकमीलिरब्रशोणांशुबालातपजालकेन । 
प्रोजुम्भितश्रीचरणारविन्द-श्रीब्रह्मसे नप्र(व)तिनाथशिष्य: ॥ 
तस्थायेसेनस्य मुनीश्चरस्य 
शिष्यो महासेनमहामुनीन्द्र:। 
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सम्यक्त्वरत्नोज्ज्वलितान्तरब्डः 
संसारनीराकरसेतुभूत[:] ॥ 
तज्जैनयोगीन्द्रपदाब्जमड्रः 
प्रीवानसाम्रायवियत्पतड्ठः । 
श्रीकोम्मराजात्मभवस्सुतेज- 
स्सम्यक्त्वरत्नाकरचा छ्विराज[:] ॥ 
कलझ्डमुक्तस्सततिकरूपो 
दोषेतरश्रीनिलयस्समस्त- 
भव्याब्जसंदोहबिकासहेतु[:] 
विराजते नूतनचाह्लिराजः ॥ 
तन्निर्मितं भुबनबुम्भुकमत्युदात्त , 
लोकप्रसिद्धविभवोन्नत-पोन्नवाडे 
रंस्म्यते परमशान्तिजिनेन्द्रगेह 
पाश्चेद्रयानुगतपार्श्मुपाश्रवासम्‌ ॥ 
महासेनमुनेच्छात्र' चाद्डिराजेन निर्मिमतं 
द्ष्टकामाघसंहारि शान्तिनाथस्थ बिम्बकम्‌ ॥ 
महासेनमुनीन्द्रस्य च्छात्रण जिनवर्म्मणा 
छत्रीकृतमहानाग रचित पार्श्दैवतम्‌ ॥ 
जनकस्य कोम्मराजयय पधम्मोदेशाद्विनिर्म्मिता 
राजते चाक्लिराजेन सुपार्श्रप्नतिमोत्तमा [॥] 
ऊं० ७» शकवर्ष ९७६ नेय जयसंवत्सरद वेशाखदमा- 
वास्ये सोमवारदन्दिन स्यंग्रहणनिमित्तदि मीमनदिय तडिय 


१ “मुनि-च्छात्र-चाहि”” पढ़ो । २ “जनककोम्म” पढ़ो । 


२३० जैन-शिलालेख-संग्रह 


मणियूर-अप्पयणवीडिनोड पोञझवाडदोरू चाह्लिमय्यन माडि- 
सिद श्रीशान्तिनाथदेवर त्रिमुवबनतिलक-चेव्यालयदलिप्पे ऋषियरज्जिय- 
राह्मरदानक्रे सर्व्वनमस्थवागि श्रीमऔलोक्य मछदेवर्‌ श्रीकृतलदे वियर 
बिन्नपर्दि मूवत्तुमेण गब्लेयोऱ बिद्र नेछ मत्त [र] ३७ तोण्ट मत्त [र्‌] 
* १ निवेसणद्गलमा गल्ठेयोर्ठ गे ४ गेणु १७ नीछं गे ९ बठम्बे- 
निवे ई यो हर बम जज 
सर्ण मूडण बेछदोद्य गल्ेयोकृगर् गढछे ३ नीछ॑ गढ्े ७ गोपुरद 
मूडण अड्डडिग गाण १ अछि बेस-गेथ्व कल्कुटिगर मने १ सावमरिप्ण 
पोलेमने १ [॥] * अछिय सुपाश्रेदेवर बसदिगे आ गल्ेयोरू मत्तर 
सलिके अरुवणद लेक्कदे विट्ठ नेंठे मत्तु र] ३७७ आ गढ्ेगोक तोप्ट 
मत्त [र] १ गाण १ |॥] ओं तम्म॑ जिनबर्म्मय्यन माडिसिंद पार्श्रदेवर 
बसदिंगे करहड-नाल्छासिरदोषगण ककम्बडि-३००र२२ वक्रिय 
कनब्नडिगेय सट्दरसन मर मन्नेये वज्जरसन गुड़े-मान्य ७०० मत्तर्‌- 
केयोब्गे मृतत्तु-गेण गल्ेयोझस्वनमस्यमागि चाह्लमिय्य मारुगोण्ड 
बिद्ग नेले मत्त[र] ३५ [॥] 

[ यह लेख पश्चिमी चालुक््य राजा सोमेश्वर प्रथमका, जो यहाँ अपने 
बिरुद “त्रेलोक्यमलदेव! से बाणित हुए हैं, उल्लेख करता हे और उसकी 
रानी केतलदेवीका सी जो पोश्चनवाड “अग्रहार” पर शासन कर रही थी। 
यह एक जन शिलालेख हे; इसका उद्दश यह बताना है कि किस तरह 
चाह्िराज, चाकृणाय, या चाहिमय्यने, जो कि वानल या वाणस वंशके 
तथा कतलदेवीके श्लफीसर थे, शान्तिनाथ, पाश्वे, और सुपार्थकी वेदियोंको 
पोश्नबाड्सें ज्िभुत्रतन-तिकक नामके चेत्यालयमें बनवाया औश किस तरह 
डन वेदियोंके लिये कुछ जमीन और मकानात दान किये गये । ] 

[40 व9, ७. 200-2785, 3" 90 ] 


१ लेखमें वर्णित पोन्नवाड, वास्तवमें, वत्तेमान होन्वाड ही है । 
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१८७ 
यह्लापुर--कन्नड़ 
[ मन्‍्मथ संवस्सर-शक ९७७-१०७७ हैँ ० ] 


[इस लछेखका परिचयमात्र मिलता है, लेख नहीं । बह्ूढापुर घारवाडढ 
जिलेके वत्तेमान शिग्गोंम या बह्लापुर तालकेसे दक्षिण-पश्चिम छट्ट मील 
पर है । 

यहाँके सारे लेख किलेमें हैं । यह छेख एक दीवालके सहारे हे जो कि 
पूर्वकी तरफसे किलेमें घुसते समय दाहिने हाथकी तरफ है। एक विशाल 
चिकने पत्थरपर ७९ पंक्तियोंका यह एक लेख है, हर एक पंक्तिमें करीब 
३७ अक्षर पुरानी कनड़ी लिपि ओर भाषामें हैं। शिलालेखका अधिकांश 
अच्छी स्थितिमें है; लेकिन चाथी पंक्ति जानबूझकर मिटा दी गई है ओर 
उस शिलापर दरारें पद्ी हुई हैं जिनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि 
इस शिलाको किसी सुरक्षित स्थानपर ले जानेका प्रयत्न किया जायगा 
सो वह हट जायगी । दिलकाके अप्रभागके चिट्ध चालाकीसे प्रिटा दिये 
गये हैं; लेकिन निश्चलिखित फिर भी कुछ चिह्द मिछते हैं:--मध्यमें 
लिड़ है; इसके दाईं कोर एक बेठी हुईं या घुटने टेकी हुई मूर्ति; उसके 
ऊपर सूर्य है और इसके बाहरकी ओर एक गाय और बछड़ा है; और 
इसके बाईं ओर एक स्थानापन्न पुरोहित या पुजारी, उसके ऊपर चन्द्रमा 
और उसके बाहर बसवकी मूर्ति बनी हुईं हे । लेखका काल शकवर्ष ९७७ 
( १०७५-६ ईै० ), मन्मथ “संवत्सर! दिया छुआ है, जब कि चालुक्य 
राजा गनज्ञपेम्मोनडि-विक्रमादित्यदेव,--जो कि ज्रैलोक्यमल॒का पुत्र; कुबछालू- 
पुरका अधीश्वर; नन्‍्दगिरिका स्वामी, और जिसके मुकुटसें कुछ हाथीका चिह्न 
था,--शड्गवाडि ९६००० और बनवासि १२००० पर शासन कर रहा था, 
तथा जब कि महाप्रधान हरिकफेसरीदिव, जो कादम्ब-सम्नाद मयूरवम्मोका 
कुछतिकक था, उसके अचीन बनवासि १२००० पर शासन कर रद्दा था। 
हरिकेसरीदेवकी उपाधियाँ अधिकतर उसी तरहकी हैं जैसी कि अन्य कादम्ब 
राजाओंकी । लेखमें कुछ भूमिके दानका उछेख है | यह भूमि निडगुन्दरे 
बारद्द, की थी जो पानुझनल ५०० का एक “कम्पण” था। यह भूमि-दान एक 
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जैनमम्दिरको हरिकेसरीदिव और उसकी पक्षी लक्षलदेबवी तथा बहुपुरके 
पाँच मतोंको ्ाअय देनेवाली जनता, नगरमद्दाजनोंकी गिह्ड (कम्पनी) 
तथा 'सोलह' वगाने किया था ।* ] 
[74, 9, 9. 203, ७' ), ७५; 487, हए।, 9. 33, &.] 
१८८ 
मुल्लदूर--संस्कृत तथा कुबड़ 
[ बिनाकाल-निर्देशका, पर लगभग १०७८ है ० ] 
[ मुल्लरमें, पार्थवाथ बस्तिकी उत्तरी दीवालूपर ] 


खस्ति श्री-राजाधिराज कोज्जाव्यनब्बे पोचब्बरसियर्‌ द्रविल्ू- 
गणद नन्दि-संघद अरुड्नठ़ान्बयद गुणसेन-पण्डितदेवर गुड्डि माडि- 
सिंद बसदि मज्गढठ महा । 

[ खस्ति । द्श्षिक-गण, नन्दिसंघ, तथा इसुक्ललान्वयके गुणसन-पण्डित- 
देवकी गृहस्थ-शिप्या, राजाघिराज-कोड्ञाब्वकी माँ पोचब्बरसिने इस 
बम्तिको बनवाया | महा मड्भल | ] 

[7:0, ॥>, ९/००7४- 0., ॥" 37] 
१८५ 
मुल्लूर-- संस्कृत तथा कन्नड़ 
[ शक ९८०-१०७०८ ई० ] 
[ मुल्लरसें, पाश्चंनाथ बस्तिके पश्चिममें दूसरे पाषाणपर ] 
धर्म्म-सेट्टि बरेदं खस्ति शक-बषे ९८० तेनेय विलम्बि-संव- 
त्सरद उत्तरायण-संक्रान्तियन्दु श्री-राजेन्द्र-कोल्लाब्व्ब॑तम्मय्य 
माडिसिद बसदिगे कोई: हारुवनहक्लि अरकनहल्लि निड 
गोडल खण्डुगम्‌ ३ के ( दूसरे गावोंसें ऐसे ही दान ) श्रीराजाधिराज- 
कोज्ञव्वनब्बे पोचब्बरसियर्‌ त्तम्म गुरुगछु द्रविरू-गणद नन्दि- 


“बह्मपुरद पश्चमत(ठ)स्थानमु नगरमहाजनमुं पदिनरुवरुम” । 


मुल्ल्रका लेख श्हे३े 


संघदरुज्गच्धान्वयद गुणसेन-पण्डित-देवर्गे माडिसि धारा-पूर्व्वक 
कोइरु ॥ ( वद्दी भन्तिम छोक )। 

[ घस्मे-सेट्टिके द्वारा लिखित । 

स्वस्ति । ( उक्त मितिको ), राजेन्द्र-कोज्ञाब्वने, अपने पिता द्वारा निर्मित 
बसदिके लिये हेरुवनहछ्िव्ठ, भरकनह॒लिछ, तथा निडुत गोडलमें तीन खण्डु- 
गका दान दिया, ओर इसी तरद्द दूसरे गॉबोंमें ( जिनके नाम दिये हैं ) । 

और राजाधिराज कोञ्ञाज्वकी माँ पोचब्बरसिने अपने गुरु द्विछू-गण, 
नन्दि-संघ, तथा भरुड्गछानवयके ग्रुणसेन-पण्डित-देवकी प्रतिमा बनवाकर 
जलूधारापूब्षेक इसे समर्पित की । शाप । ] 

[#%0, 7%, (०००8 ४., 7" 35 ] 
१९० 
मुल्लूर--संस्क्ृत तथा कन्नड़ 
[ बिना काल-निर्देशका, पर छगभग ३५७८ हू ० का ) 
[ मुल्लरमें, पाश्वनाथ बस्तिके नीचे देहलीमें ] 

खरत श्री राजेन्द्र -चोढ़-को ड्राव्व्यन पुत्र श्री-रा'““ को ज्ञाव्व्व 
वास-स्थानम तम्म गुरुगछ तिवुछ-गणदरुब्डछान्त्रदद नन्दि-संघद गुण- 
सेन-पण्डित-देवग्गें घारा-पव्व॑क कोट मद्भढ् महा श्री श्री । 

[ ख्वस्ति । राजेन्द्र-चोछ-कोड़ाकवके पुत्र रा*''कोड्ाब्वने तिवुछ-गण, 
अरुद्गछान्वय और नन्दि-संघके अपने गुरु गुणसेन-पण्डित-देवको रहनेके 
स्थानके रूपमें *दिया। ] 

| [70, 72, 00०8 ४७., ७" 38 ] 

१९१ 
मुल्ल्ूर--कन्नड्‌ 
[ बिना काल-निर्देशका, पर छग॒ृरभग १०७० ई० ] 
[उसी बस्तिके प्राक्णमें एक पाषाणपर ] 


खस्ति श्री गुणसेन-पण्डित-देवर्‌ अगव्यिसिद नागवाबि नकरद धर्म्म 
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[ सखवस्ति । नाग-कुओँं जिसको गुणसेन-पण्डित-देवने नकर याने व्यापारी 


संघके धर्मके रूपमें खुदवाया । ] 
[90, 3<, एठ6%ड् ७., गज 42] ग 


१५९२ 
सोमवार--कन्नड़ 
[ बिना काल-निर्देशका; लेकिन संभवतः लगभग १०६० ३० ] 

[ सोमवार ( मलिपदण परगना ) में, बसवर्ण्ण मन्दिरकी बाहरी दीवाल 
के पाषाणपर ] 

परेयोगठ्गेचल-देविगे । 

गिहितेर 

गुरुगट गुणसेन-पण्डितद्रेविझ-गणम्‌ । 

वर- नन्दि-संघमन्वय-। 

मरुड्ढ' ' *“नगदेन्दडेम्बण्णिपुडो ॥ 

भद्रमस्तु । 

[एचलदबिके गुरु--द्वविद्ध-गण, नन्दि-संघ और अरुड्गछ-अन्बयक, 
गुणसेन-पण्डित, जो इतने प्रसिद्ध हैं, उनका वर्णन इस संसारमें केसे दो 
सकता है? कल्याण हो । ] 

([॥00, ७, 3०६० ४एवे ., ७४ 96. 

५ 
कडवन्ति-कन्नड-भझ् । 
[ बिना कारू-निर्दे शका पर संभवतः लगभग ३०६० हैं ० ] 
[कडवन्तिमें, मेलु-कडवन्तिकी चद्दटानपर | 

भद्रमस्तु जिनशासनाय श्रीमत-दान-*** खचर-कन्दप्पं सेनमार 
पुथुवी-राज्यं गेय्युत्तमिर देव-गणद पापाणान्त्रयद महेन्द्र-बोझूझं पडेद 
अड्डदेव-भटारर शिष्यमहीदेव-भठारर गुई निरवयय्यं मेझसरय 
मेगे निरवद्य-जिनालयर्म माडि खचर-कन्दर्प-सेनमारन दयगेये निरब- 
द्य्यं मानिये पडेदु जक्कि-मानियेन्दु पेसरनिट्र निरबच-जिनालयके को 


अक्ृडिका लेख रहे 


एडेमलेय सासिव्वैरु गल्देय मेक्कछ तम्म तम्म गलूदेय मेगे एल्ला-काल्मु 
पर्लदप्पदे जक्विग्गोझुगमेन्दित्तकेडमन्तियोमू_ मादेर रचिपन्दूरुगं 
एञ्जलिग सिरिपुरसनुमित्तुवु मूगण्डग-भत्त पोकु>ि-मक्किय पलिसिन तार- 
नित्तरुजेनियोट नालू-गण्डग भगमनित्तरईवाडियोछपिन्दगर-ण्डुग 
मूगण्डुग मित्तमुक्धि-भागदोक्‌' "7 7-०“ मूगण्डुगमित्त शालादि- 
त्यर कप्ममिक्कण्डुगं'*' “*“मुब्ययर कुन्द कोण्टाप्पन्दियो सार! 
कि मेदुकण्यं किरगादण्ण मू-गण्डु्ग मण्ण***म्‌ इकुछ-भत्तमुमन 
नमन न्द्दणिकिग देपण्ण मूगण्डु' ७ अंड 2 &७ ७ पक मित्तर न कक न्न्न्न योर श्री-त्र 2४४६: 

[ जिस समय खचर-कन्दप सेनमार श्थ्वीपर राज्य कर रहे थेः-- 
निरवद्यने, जो देवगण और पाषाणान्वयके अक्लूदेंब-भटारके शिष्य मही- 
देव भटारका गृहस्थ-शिष्य था ओर जिसने महेन्द्र-बोछूलुको पाया था,-- 
मेलस चट्टानपर निरवद्य जिनालय खड़ा किया; और खचरकन्दर्ष्प 
सेनमारकी कृपा प्रापक्र निरवद्यको एक “मान्य! मिला, जिसे उसने जकि- 
मान्यका नाम देकर निरवद्य-जिनालयको भेंट कर दिया । 

और एडेमले हजारने अपनी दरणक धान्यके खेतोंकी फसछसे कुछ 
धान्य ( चावरू ) दानरूपमें हमेशा के लिये दिया । 

ओर भी जिन छोगोंने अनाजका दान किया उनके नाम दिये हैं। ] 

[॥0, श], 0॥|०टबोए० ()., 7" 75 ] 
१०७४ 
अकह्ुडि--कन्नड़ 
[ विना काल-निर्देशका, पर संभवतः छगभग ३०६० हँसवी ] 
[ भद्गदि ( गोणीबीडु परगना ] में, छठे पाषाणपर ] 
( ऊपरका हिस्सा टूट गया है ) सोसवूर सेट्रिंगव्ठ लोकजितनिगे 

निषिधिय कछ नखर-समृह नद्ृरु 

[ सोसबूरफे ब्यापारी छोकजितके इस स्मारककों उस नगरके व्यापारी 


लोगोंने खड़ा किया । ] 
[॥0, ए।, ]६१४९०७४ ४)., ४" 6. ] 
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१९८ 
चिक-हनसोगे--कत्नड़ 
[ बिना काल-निर्देशका, पर संभवतः लगभग १०६० ई० का ] 
[ चिक्क-हनसोगे ( हनसोगे परगना ) में जिन-बस्तिके दरवाजेके ऊपर ] 
श्री-वीर-राजेन्द्र नश्नि-चल्नाव्व-देवर्म्माडिसिद पुस्तक-गच्छद 
बसदि पे 
[ बीर-राजेल नन्नि-चड्ावव-देवने पुस्तकगच्छकी बसदि बनवा ] 
[0, [४, एइ 6७७६०7८ +$)., 7" 22, ] 
१९६ 
चिक्क-हनसोगे--कच्ड़ । 
[ बिना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग १०६० ई० ] 
[ जिन-बस्तिमें, दरवाजेपर पड़े हुए पत्थरोंपर ] 


« दशाशिर-प्रह्मरियप्प रामखामि विद परमेश्रर-दत्तिय शकनोड 


विक्रमादियं पडिसलिसि-तान'“““*““मुन्िनन्ते बडगण-तूम्बिन 
नीव्वेरिदनितु नेलने खा।““““““““ताम्ब्र-शासन-पूरव्वक कोट्रदे 
मारसिंह-देव पडिसलिसलेन्ता-परमेश्वर-दत्तिय बडगण तूम्बिन 
नीव्वेरिदनितु'“*****' मुन्निनन्ते कादना-रामर दत्तिय ताम्ब्र-शासन 
पड़िय'**** मड़ि ईयकर बरेदवद नन्नि-चन्भाब्व-देवप्पुनण्णेबं 


माडिसिद बसदिय तूम्बिनलक्करु प्रतिमेयु माडिद तप्दर्ग्ग कबिलेगे 
तपिद पाप 

[ पहलेकी द्वी वरद्द, उत्तरीय नहरसे, सींची गई सारी जमीन,-दुशझिर 
( रावण ) के वधक रामस्वामीके द्वारा जो छोड़ दी गई थी, परमेश्वरने 
जिसे दिया था, और जिसे इनामके तोर पर शक तथा विक्रमादिस्ने भी 
दिया था,--ताम्बेके शासन ( लेख ) पू्ेक *** *** दी। परमेश्वर-प्रदत्त तथा 
उत्तरीय नदरसे सींची गईं सारी जमीनका दान मारसिंद-देवने किया और 
पहलेकी ही तरद्द उसका रक्षण भी किया । 


इुम्मचका लेख २३७ 


** ““*महछिने रामके दिये हुए इस ताम्बेके शासनपर दानके अक्षर लिखे 
सर बसदिके पानीकी राह्के फाटकपर मूक्तियाँ और अक्षर खोदे । इस 
बसदिको नश्ि-चज्गञगल-देवने फिरसे बनवाया । ] 

[#0, ]ए, १९€१०४०४१९ ४]., ४” 25. ] 
५९७ 
हुस्मच--कन्नड़ 
[ शक ९८४-१०६२ ई० | 

[ खूके बस्तिके सामनेके पाषाणपर ] 
खस्ति समस्त-सुरासुर- 
मस्तक-सुक्तांझु-जाल-जल-घौत-पदम । 
ग्रस्तुत-जिनेन्द्र-आ सन- 
मस्तु चिरं भद्रमखिल-भव्य-जनानाम || 

खस्ति श्री प्रथ्वी-तछ्ठभ महाराजाधिराज परमेश्वर परम-भद्गारक 
सत्याश्रय-कुत्-तिलक॑ चालुक्याभरणं श्रीमत्‌-त्रेलोक्यमछ-देवरराज्यं 
सदुत्तमिरे || खस्ति समधिगत-पश्ञ-महाशब्द महामण्डलेश्वरनुत्तर-मधुरा- 
धीश्वर पढिं-पोम्बुच्चे-पुर-बरेश्वर॑महोग्र-वंश-ललाम पद्मावती-लब्घ-बर- 
प्रसादासादित-विपुल-तुलापुरुष-महादान-हिरण्यगब्मे-त्रयाधिक-दाने वान- 
रध्चज-विराजित-राजमानं मृगराज-लाज्छन-विराजितान्वयोत्पन बहु-कछा- 
कीण्ण शान्तरादित्य॑ सकछ-जन-स्तुत्य॑ कीर्ति-नाराय्ण सौण्य-पारायणं 
जिन-पादाराधक रिपु-बल-साधक नीति-शाल्रं बिरुद-सर्व्यज्ध श्रीमत- 
ब्रैलोक्य मल-चीर-शान्तर-देव॑ सान्तलिगे-सायिरमुमनेकच्छत्र-ब्छा- 
येयिन्दमाकछुत्तमिरे || तत्पाद-पद्मोपजीबि खस्त्यनेकगुण-गणाभिमण्डनं 
नखर-मुख-मण्डन॑ शान्तर-राज्या-भ्युदय-कारणं. कलि-युग-दोस(ष)- 
निवारणं आहाराभय-भैषज्य-शास्त-दान-कानीन विशद-यशो-निधानरप्प 
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श्रीमत-पट्रण-खामि-नोकय-सेट्टि स (श) कचपे ९८४ शुमकृत- 
संबत्सरद कारत्तिकसुद्ध ५ आदित्यवारदन्दु तन माडिसिद 
पइ्ण-खामि-जिनालयके वीर-सान्तर-देवज्ञे ( यहाँ दानकी विस्तृत 
चर्चा आती है ) मब्व-बाधा-परिहार-मागि माडि तन्न सहम्मिगठ सक- 
लचन्द्र-पण्डितदेवग्गें कोट्म्‌ ( यहाँ वे ही हमेशाके अन्तिम वाक्याव- 
यव आते हैं )। 
इष्टनोव्बनधिदेवतेगेन्दोसेदित्तदम । 
दुष्टनोब्बेनदर फलवे सले तिन्दवम्‌ । 
सिट्टि-मेले पश्मात्मने बन्देंडेगोत्रदम्‌ । 
कष्ठिंकोण्ड बिदिरन्ते कुल-क्षयमागुगुम ॥ 
( वे ही अन्तिम छोक । ) 
अक्कर ॥ ईंबरेन्दत्ति पल्िरिदेरदप'“““तागि बेन्दपर्‌ छेजगेड् काव- 
रेन्दलू*“सरणेन्दु, वन्‍्दपर्‌ त्तावज्चि मरेवर्कक बाल्वेमेन्दु साम-बन्नदा 
मरेत्क्कु बन्‌' ** ““'बिडियु निदे पह्टियदन्दु 
जीव्मजीत्रके तकके बारदे किल्वद्रु बरेके बीर-देव ॥ 
घुरदोक्मि-छतेयनुच्िदड 
अरि-नृप-युवतियर मुगुछ कह्लणदा-कील । 
तरतरदिनुल्चिदवु निज- | 
कर-खब्णमवर्कके “कील शान्तर-ठपति ॥ 
बीरुगन दोरेगे दोरे पेर- । 
रारुं बन्दवरी-कृत-युग जेते द्वा- । 
परं कलि-युगदोब्गण | 
बीररुदार-प्रतापिगाद्ठ धर्म्म-परर ॥ 
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वृत्त ॥ परम-श्री-जैन-धर्म्मक्रतिशय-विभव मार्प्प विद्वजनका-। 
दरदिन्दं सन्‍्तोसं (ष) माडुत्र मुनि-जनकाहार-मैषज्यमं वि- | 
स्तरदिन्द चिन्ते-गेय्चुज्ञत-गुण-[“'] युत॑ पद्वण-खामिनोक- । 
बरमारब्भव्यक्व>न्ता-पुरुष-रतुनदि बीरदेव ऋतार्व्थम्‌ ॥ 

पुदिद तमस-तम:-पटलं ओन्‍्दिद चिन्ते तगुब्दु तब्तु प-। 
त्तिद रुजे पेच्चि साचिद दरिद्वते बट्चेयोकाद सेदे बड- 

गिदपुदु कण्ड काण्केयोन्ट तप्पदु पद्ण-सावि नोक्नि- । 

छद॒डे बहल्दु' बन्द बुध-मण्डलिगी-मले सू (शू )नन्‍्यमागदे ॥ 
बल्वलनप्प पेब्बुसिय बस्किगे भाजनमाद दोब्गे बी- । 

छल वरिवन्ते नेल्द नरे-गड्डद दोडर बेक्त्रातुगछ । 
कोन्गुमबाकें केम्मनेडेयाडदिरोबेले शिष्ट बेडिको- | 

क्लोल्बडे नम्म धर्ममद तवर्म्मने पद्रण-सामि नोक्नम्‌ ॥ 

जिनन॑ ब्रण्णिप पूजिप । . 

जिनागमोक्तियाडे नेगब्ब जिन-पदर्म भा-। 

बनेय॑ निन्च ताव्दवन्‌ | 

एन पढ्र[| ण ]-साबि ये जिनागम-निधियों ॥ 

वचनम्‌ ॥ सम्यक्त्व-वारासियुमेनिसिद पट्ठण-ख्ामि नोक़य्य'''* 


हुरदोद्ु ठेबर वल्लमरनेरगिसि रह्नज्अत्ठमू खजियिसि | पोन बेल्लिय 
पवछद महा-मणिय पशच्च-लोहदोऊं ग्रतिमेगछ माडिमिदं | ( यहाँ दानकी 
विस्तृत चर्चा हे |) सकव्चन्द्रपण्डितदेवव गुई मह्लिना्थ 
बरेदम ॥ 


_ सुजन-जन-कुमुद-चन्द्रन । 
सुजन-जनानन-विछोक-मणिमुकुरनना- । 
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सुजन-जन-वनज-हेसन । 
सुजनजन पोगछे महछिनाये नेगन्दम्‌ ॥ 
गुडिवयलुम विद ( सिरेपर ) पड्ण-खामिय परि नेम-तवेरेदन्दे 
तुरनिन्तिदु' * “गेय्यद* * **** ““येत्तिद य**“सा-*“सन्तोस(ष)-दान- 
विनोद" * *“॥ श्री-पश्रण-सामिय गुरुगछ ओऔीमदू-दिवाकरणन्दि-सि 
ड्वान्तरत्नाकर-देवरु श्री-बिरुद-सर्यज्ञ बीर-सान्तर-देवम्‌ ।। 
पुसियदिरारोब्ठंब-नरदि पर-नारिय त्तपोगे तप्पू। 
एसगदिराब-जीवदेठमेबडेयेग्बुद नेन्तु मोछदिर्‌ । 
कुसियदिरायदिं पोणर्दू तब्तेडेयोत्ट ब्रतमेन्‍्दु कोण्डुदम्‌ । 
बिसडरिरेग्बुदी-बरेद *““ सने सान्तर-बीर-देवनम्‌ ॥ 
नेगदुप्रान्त्रय-पत्मिनी-दिनकरं श्री-शान्तरोव्बी शनु- ॥ 
दूध-गुणाम्भोनिधि बीरुर्ग बिरुद-सर्व्यज्षं धरा-मण्डछम्‌ । 
पोर्गालछ कूम्मियिनीये निर्ममत्ठ-य्श धर्म्मीधिक ताब्दिदम्‌। 
जगदोल पट्ठण-सामि-वद्रमनिदम्‌ नोके यशो-भागियों ॥ 
पट्टणखामि-जिनालयद शासनम, 
[ जिनेन्द्रकी प्रशंसा । 
जब, ( उन्हीं चालक््य-पदों सहित ), त्रेोक्यमछ-्वेवका राज्य प्रवत्ते- 
समान था--जब, € उन्हीं पदों सहित जिनसे झलऊकुत नज्नि-शान्तर दि 
ले० नें० २१३ में हैं ), त्रेलोक्य-मछ-वीर-शान्तर-देव शान्तक्तिगे हज़ार- 
पर एकछन्र राज्य कर रहा था; -- 
तत्पादपझओोपजीवी ( उन्हीं पदों सहित जैसे कि पद शि० ले० नैं० 
२११ में हैं ) । पहण-स्वासि नोकय्य-सेट्रिको ( उक्तमितिको ) अपने 


बनवाये हुए पदट्टण-स्त्रामि जिनालयके लिये वीर-शान्तर-देवको सोने के ३०० 
गद्याण सेंट करने पर, मोलकेरेका दान मिला; हस गॉवफी सीमायें । हसने 
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( नोकय्य -सेट्टिमे ) अपना गाँव कुकडवल्कि भी दासमें दे दिया, ओर 
इसको ( उक्त ) सब करोंसे मुक्त कर दिया, ओर अपने सह-घर्मी सकलछ- 
चन्त्र-पण्डितदेवको सोंप दिया । 

शापात्मक और ये ही अन्तिम छोक । 

राजा धीर शान्तर और “सम्यकत्व वारासि! नामसे प्रसिद्ध पद्टण-स्वामि 
नोक्ककी प्रशंसामें छोक । माहुरमें प्रतिमाको रत्नोंसे मढ़ दिया और उसके 
पास सोना, चांदी, मूंगा ( (2078! ), रत्नों ओर पश्चघातुकी प्रतिमायें 
थीं। शान्तगेरे, मोलकेरे, पद्ण-स्वामिगेरे और कुक्ुडबब्छिके तक्केबिण्डेगेरे- 
ये सब तालाब उसने बनवाये थे। और सो सुबर्ण गद्याण देकरके उसने 
डगुरे नदीका स्ोछंगके पागिमगल ताछाबसें प्रवेश कराया । 

सकछ चन्द्र-पण्डित-देवके गृहस्थ-शिष्य मललिनाथने इसे लिखा, उसने 
गुडिवयदूका दान किया । पहण-स्वामिके गुरु दिवाकरनन्दि-सिद्धान्त- 
रव्नाकर-देव और सर्ब्वज्ञ-पद्लाम्छित बीर-शान्तर-देवकी प्रशंसा ] 

[॥0, एप, )४०७४४७ ४)., »" 58] 
१९८ 
डुस्मच;--कन्न ड़ 
शक ९८४-१०६२ है ० 
[ पाश्चनाथवस्तिमें सुखमण्डपके खम्भोपर ] 
( दक्षिण-स्तम्भ ) 

(पूर्व-मुब )“प्ृथुवी-तकछभ महाराजाघिराज परमेश्वर परम-भद्ग रक 
सत्याश्रय-कुछ-तिऊक चाढुक्याभरण श्रीमत-त्रेलोक्यमह-देवर्‌ चतु- 
स्समुद्र-पर्यन्त प्रथ्वी-राज्यानुष्ठानदिनिरे ॥ तत्पादपद्मोपजीबि || समधि- 
गत-पश्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरनुत्तर-मधुराधीश्वरं पह्नि-पोम्बु चे-पुर- 
वरेश्वर महोग्र-वंश-लछाम पश्मावती-लब्ध-बर-प्रसादासादित-विपुल-तुला- 
पुरुष-महादान-हिरण्यगर्भ-त्रयाधिक-दान वानर-ध्वज-बिराजित-राजमान- 
मृगराज-लाञ्छन-विराजितान्वयोत्पन बहु-कलाकीण्णै सान्तरादित्य सक- 

दि० १६ 
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ल-जन-स्तुल कीत्ति-नारायणं सौय्य-पारायर्ण जिन-पादाराधक रिपु- 
बढ्-साधक नीति-शाख्रजश॑ बिरुद-सब्वेज्ञ नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहित 
श्रीमत्‌ त्ैलोक्य मछ-बीर-सान्तर-देव सान्तदिगे-सासिरम निरू-दा- 
यादमं निष्कण्टकम निराकुछमु माडि निजान्बय-राजधानि-पोस्बु्चदोक 
सुख-संकया-विनोददिनरखु-गेय्युत्तिन्दु स(श/क वर्ष ९८४ नेय 
शुभकृत्संवत्सरं प्र 
( उत्तर-मुख ) जिनदत्त तनगन्दु देवतेय कारुप्ये पोदन्दिर््पिनम्‌ | 
दनु-पत्रंगतिभीतिय निज-भुजावष्टम्मर्दि माडि को-। 
ड निजाज्नायद पेम्पु-ेत्त पोत्नलोढ पोम्बुचचेंदोट माडिदम्‌ । 
जिन-गेहज्र्यनरत्तियिं पलवुम श्रीबीर-भूपषाझुकम्‌ ॥ 
सुरसेलेन्द्रमो मेण क्ुबेरगिरियों मेण तुन्ड-ताराद्रियों । 
दोरेयेम्बन्तिरे तन्न भक्ति मनदि पोण्मुत्तमिप्पैल्नेगम्‌ । 
परमोत्साहदे नोकियब्बेय जिन-श्री-गेहम॑ माडिदम। 
घरेयेछ्ल पोगक्बन्नेग॑ विरुद-सरब्वैज्ञायगीपाझुकम्‌ ॥ 
वचन ॥ अन्तु नेगनब्द वीर-शान्तरन मनो- 
नयन-वल्लभेयेनिसिद चागलदेवि ॥ 
वृत्त ॥ गुणदोक रूपिनोछोब्पिनोछ 
छुबगिनोछ श्वृज्ञरदोढू सौम्यछ-। 
क्षणदोद् मैमेयोछोजेयोक्‌ 
विभवदोक शीलज्ञछोक मत्य-पो-। 
षणदोक भोगदोव्णर्थिनोछ 
विमुतेयोल््‌ कारुण्यदो्ड्‌ पोलिसलकू-। 
एणेयार्‌ ग्गेल्त्र बेडब्लिगेन्दनुदिन 
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विद्जनं बण्णिकुम्‌ ॥ 
| ( उत्तरस्त॑ंभ ) 
( दक्षिणमुख ) कन्द ॥ जयदक्॒कात्ति दान-] 

प्रिये शान्तर-देवनोप्पुवर्द्धाद्भर-छ-। 
क्षिमयेनिप्प पुण्यवतियम्‌। 
जय-देवतेयन्नदुन्ते पेरतेनेम्बर्‌ ॥ 
श्री-बनितेगे बीरन वाक्‌ू-। 
श्री-ननितेगे कीत्ति-बधुगे सान्‍्तर-बिजय-+ 
श्री-वनितेगधिके चागरू-| 
देविये भाविषुवद्खिल-विश्वम्मरेयोन्‍्ठ ॥ 
सलुगेगे साम्यकेकेगे । 
पलरक्रेम सतियरहितरं गेल्वेडेय**“* 
गेल्व बेडलब्लिये बीरन | 
बलद भुजा-दण्डद््लि केलदोल्ह निस्रक्त ॥ 
पतिये वश्चिसि सले निज-। 
कृतकदिनर्द्धावलोकनाक्षिगार्ल् श्रु-। 
लतेयोव्ग्मोव्टपोय्वी-दुर्‌-। 
ब्रतेयर्‌ प्पोस्तपरे चागियब्बरसियरम्‌॥ 
सज्गत गुणनमब्>लसतू-। 
तुनब्नाखिर-वीर्ति-बीर-सान्तर-नृपन-। 
दज्जि-स्थित-लक्ष्मियेनल्कू । 
एज्डछ पोल्तपरे चागियब्बरसियरम्‌ ॥ 
नेत्रावक्ति-दोच्छदि-वि-+ 
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चित्राम्बर-कनक-रजत-मणि-मैक्तिकमम्‌ | 
पात्रमरिदीव-गुणकति-। 
मत्रेयरेय्दिपरे चागियब्बरसियरम्‌ ॥ 

( पृवमुख ) व ॥| अतिशयमप्प रूपिनोछुदारतेयोछू विनयोपचारदोक । 
पतिगतिभक्तिनोक बिपुरू-भोगदोर्रि पेरतेननेम्बे माण्‌ । 
रतिगनुसारि पार्ब्यतिगे तोड़ु कुजाबैगे पाटि नोडरुन-। 
धतिगेणे वासवाइूनेगे पासटि चागल-देवि धात्रियोछ्ू ॥ 

येनिसिद चागलू-देवि निज-बछमे वीर-शान्तरन कुछ-देवते नोकि- 
यब्बेय बसदिय मुन्दे मकर-तोरणमं माडिसि ॥ मत्त बढ्निगावेयले 
चागेश्वरमेम्ब देगुलमं माडिसि पलबरुं ब्राह्मणर कन्न-दानम॑ माडिसि 
महादानन्लेंग्दु वन्दि-इन्दकव्राश्नितग्ग पोन्लुं बुश्गियु्म बेप्पन्नेगमित्त चा- 
गम मेरेदक ॥ अन्तु नेगई चागढ-देविय तायेनिप अरसिकब्बे प्रसि- 
द्रकेसेदक्‌ सान्‍्तरन मनेय सर्व-प्रधानं ब्रह्माघिराज काछिदासर्य्य- 
बगेद (पश्चिम मुख ) श्री-लोकिय बसदिगे देकरसं जम्बहल्लिय 
वि; श्री-माधवसेन-देवल्ने धारा-पूल्वैके माडि कोद्म्‌ ॥ 

[ जब, ( उन्हीं चालुक्य पदों सहित ), त्रेलोक्यमछ-देव समुत्र-पर्येन्त 
दुनियाके राज्यपर शासन करनेमें छूगे हुए थेः-- 

तत्पादप्मोपज्ीबी ( नं० २१३ याले लेखमें जो नश्लि-शान्तरके पद हैं 
उन्ही पदों सहित ) ब्रेलोक्यमछ वीर-शान्तर-देव, सानन्‍तलिगे हजारको 
मुक्त करके, अपने वशकी राजधानी पोम्बु्में शासन कर रहा थाः--- 
€ उक्त मितिको ),- अपने वंशके प्रसिद्ध नगर पोम्बुचमें बीर-भूषालकने 
यहुतसे जिनमन्दिर बनवाये । इसी पोम्बुलमें जिनदत्तने देवी ( संभवतः 
प्मावती देवी ) के प्रसाइकों प्राप्त करके एक राक्षसके पुत्रको अपने 


भआुजबलसे मयमीत कर दिया था। वीर-भूपालने नोकियब्ने जिनमन्दिर 
बड़ी शोभाके साथ खड़ा किया था। 


अद्डड्धिका लेख र२छण 


बीर-शान्तरकी पत्नी चागरू-देवी थी। उसकी प्रशांसामें बहुत-से छोक 
दिये हैं । अपने पति वीर-शान्तरके कुछ-देवतारूप नोकियब्बेकी बसदिके 
सामने उसने 'मकर-तोरण” बनवाया था और बहछिगायेमें चागेश्वर नामका 
मन्दिर बनवाया था और बहुद-से आह्मणोंको कुमारिकायें मंटकर उसने 
'महादान? पूर्ण किया था, तथा प्रशंसकों और आश्चितोंकी भीडकों यथे- 
चकछ्तक दान देकर अपनेको दानी प्रसिद्ध किया था। ( तथा ) चागल-देवी 
की मां अरसिकब्बेकी भी बहुत प्रसिद्ध हुई। (ओर ) शास्तरके घरका 
'सब्ब-प्रधानं! बरद्माघिराज कालिदास विख्यात हुआ था। 
लोकिय बसदिके लिये, देकररसमे जम्बदछिक प्रदान की, इसका दान 
साधवसेन-देवको किया था । ] 
[#0, शत, 3४8४७०, ई., ४ 47] 
१९९ 
श्रवण-बेल्गोला;---संस्कृत-भप् 
[सं० १३१४-१०६२ ई० ] 
( जैन शि० ले० सं०, भा० १. ) 
५०० 
अद्जडि-- कन्नड-भप््त 
[ शक ९८४-१० ६२ है० ] 
[ अज्ञडि ( गोणीबीडु परगना ) सें, ७ वें पाषाणपर ] 
७००७० ०१००००० ००५०७ विनयादित्य * * ००००० ““पोय्सकर'*** न्ब्ग्न भट्गर 
गुरुगरं ब्कन 
सक-काले गति-नाग-रन्ध-शुभकृत्‌-संवत्सरापाददोछ | 
५ बे 
सुकरं पोण्णमि-मोमवार मोसेदिव्व्दा-भआवण 
“““कदिन्द बरे शान्तिदेवरमव्म्‌ सन्‍्यासन गेब्दु भकू- । 
ति कर कै-त्रशमागे गेय्दु पडेदर्‌ निर्व्वाण-साम्राज्यमम्‌ ॥ 
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( पीछे )**** * * शान्ति-देवर्‌ श्रीमत्‌ सोंसिवू २९ *नंकर-समूह तंम्म 
गुरुगल्गे परोक्ष-बिनय गेय्दु निषिदिगे मड्डत्ठमहा 
[ कक अंक विनयावित्थ *** ०० "पोय्सछके गुरु #००००७ ७ ०५८ जञ्क्त प्रितिको ) 
शान्तिदेवने, अपने धर्मके फर-स्वरूप निव्योणको प्राप्त किया । 
नगर ब्यापारी संघ )के छोगोंने अपने गुरु शानित-देवकी रूत्युके 
उपलक्ष्यमें यह स्मारक खड़ा किया । ] ह 
[8&0, ए।, /६१४९७९ ४., ४” 7.] 


२०१ 
अह्डष्टि--संस्कृत तथा कन्नड़-भप्न 
[ शक ९८४-१० ६४ हैं० ] 
[ भज्नडि ( गोणीबीडु परगना )में, बसदिके पासके पाषाणपर ] 
5 तन्त्र-प ब्बरसिय “४ 
साम्पराय «८ ८-५००-----०---०--० (७ पंक्तियाँसें 
दानकी चर्चा है > पोय्सछ्न विद्यावन्त पोग्सछाचारि आतन मर्ग 
माणिक-पोय्सछाचारि आत॑ माडिद बसदि उक्ति-बक््छपिडिवर चईं 
( पीछे ) इन्तिनितु भूमीयुमं कोड शक्-वर्ष ९८४ नेय शुभकृत्‌-सं- 
वत्सरद फाल्गुन-सुद्ध-पश्चमी-बुधवारं रोहिणी-नश्षत्रदन्दु प्रति- 
प्रै-गेच्दु पूजेये माडि तिरु-नन्दीशरदन्दु दान-माडेयुं पोय्सव्ठत गुरुगव्ठ 
मुलर श्री-गुणसेन-पण्डित-देवग्गे धारा-पूव्वेकर्दि स्थान कोह्र ॥ 
श्री-बनितेगे धरणिगे वागू-देविगे रुग्मिणिगे रतिगें रम्भगे सीता-। 
देविगे कोन्तिगे परियल- । देंब्ियिमिछछि गुणके वप्परुमुण्टे ॥ 
श्रीमदर्मिमानपिण्ड; । पर-गण्ड-प्रलय-काल-यम-दण्ड: | 
सह्दुगरज्ञकरण्ड: | स जयतु भझुवि मलेपरोल गण्डः | 
रकस-बो य्सलनेम्बा- | र-अक्करवं बरेदु पटमनेत्तिदडिदिरोत् । 


मुछूरका लेख र्७ 


लक्कद सव-लेक्द मरु-। वक्के निन्‍्दपुवे समर-संघडनदोद्ठ ॥ 
€ दसेशाके अन्तिम श्छोक ) 
[प्रथम साग बहुत घिसा हुआ है और अन्तिम पंक्तियोंमें दानकी 
विशेष चर्चा है । | 
छेनी और बछिको पकड़नेवालऊोंसें प्रधान, अर्थात्‌ पाषाणहिल्पियोंमें 
प्रधान विद्यावान पोण्सछायारिके पुश्र माणिक-पोय्सकाचारिने यह बसदि 
खनगवाह । 
इतनी भूमि देकरके, उन्होंने ( उक्त मितिको ) भगवानकी प्रतिष्ठा की, 
और पुजाकर तिरु-नन्दीश्वरके कालमें दान देकर मन्दिर पो5सलके गुर 
मुल्ल॒रके गुणसेन-पण्डितदेवको सौंप दिया । 
परियल-देवी और मलेपरोछ-गण्डकी प्रशंसा | “रक्कस-द्दोग्सक” हन ६ 
अक्षरोंकों अपने झण्डेपर लिखकर यदि बह उसे उड़ाता है, तो लक्षायत्रि 
शञ्रु सी क्या उसका युद्धमें सामना कर सकते हैं? ( हमेशाके अन्तिम 
छोक ) 
[#0, शा, धष्तृ&००९ ध., ४? 3.] 
र०२ 
मुलुर-- संस्कृत तथा कन्नड़ 
[शक ९८६-१०६४ ई० ] 
मुल्लर ( निडुत परगना ) में, बस्ति मन्दिरसें पार्श्वनाथ बस्तिके 
पश्चिममें प्रथम पाषाणपर ] 

( पहली ओर ) खस्ति शक-नृप-कालातीत-संवत्सर-शतझ्छ 
९८६ नेय क्रोधि-संवत्सरं प्रिवर्तिसुत्तिरे तचू-चेत्र-बहुल-नवमी 
मज्ञुठवारं पूव्वोभाद्रपद-नक्षत्रम्मिनोदयदल ॥ 

खस्ति समस्त-सुरासुरेन्द्र-मकुठ-तट-घटित-मणि-मयूख-रेखालझ्भुत-चा 
( बूसरी ओर ) रु-चरणारविन्द-युगर् भगवदहत्‌-परमेश्वर-परम-भट्टारक- 
'मुख-कमल-विनिगतागमाम्रत-गम्मीराम्भोराशि-पारगरप्प श्रीमदू-गुणसेन- 
पण्डित-देवरम्मोक्ष-लक्ष्मी-निवासके सन्दग्‌ ( तीसरी भोर ) 
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गुरुगछ सिद्धान्त-तक्त-प्रवचन-पढुगर पुष्पसेन-वतीन्द्रर । 

वर-सच्ने नन्दि-सच्ध द्रविछ-गण-महारुड्भछाम्राय-नाथम | 

परमाहन्ञ्यादि-रत्न-त्रय-सकल-महा-शब्द-शास्रागमादि- । 
स्थिर-घट्‌-तक्क-प्रवीणर्‌ व्रति-पति-गुणसे नास्थैराय्थ-प्रणूतर्‌ ॥ 

[( उक्त मितिको ), आगमरूपी अम्ृतके गहरे समरुद्रफे पार जाने वाले 
श्रीमद्‌ गुणसेन-पण्डित-देवने मोक्ष-लक्ष्मीका निवास प्राप्त किया। उनके 
गुरु पृष्पसेन-ब्रतीन्द्र थे । गुणसेन-पण्डित-देव द्वविछ-गणके ननन्‍्दिसंघके तथा 
महा अरुज्काम्नायके नाथ थे । ये सब विद्याओं--व्याकरण, आगम, 
तक--में प्रवीग थे । ] 


[&0, 4+, (४००एड्ठ (. ४" सै+ ] 
२०३ 
हुम्मच--कन्नड 
[शक ९८७८१०६५७ हैं ] 
[ हुस्मचमें, चन्द्रप्रभ बस्तिकी बाहरी दीवाछपर ] 
भद्रमस्तु जिन सा (शा )'*“**-खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री- 
प्रथिवी-तल्लभ॑ महाराजाघधिराज परमेश्वर परम-भद्गारक॑े सल्याश्रय-कुछति- 
व्क॑ चालुक्याभरणं श्रीमत्‌-त्रेलोक्यमल्ल-देवरचतुस्समुद्र-प्थन्‍्त- 
पृथ्वी-राज्यानुष्टानदिनिरे तत्पादप्मोपजीबि | खस्ति समधिगत-पन्च- 
महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरनुत्तर-मधुराधीश्वर पढ्ि-पोम्बुचे-पुर-वरेश्वर 
महोग्र-वंदा-छ॒लाम॑ पश्मावती-लब्ध-बर-प्रसादासादित-विपुरू-तुव्श पुरुष-म- 
हादान-हिरण्यगब्भ-त्रयाधिक-दान वानर-ध्वज- विराजित-राजमार्न म्रग- 
राज-लाञ्छन-बिराजितान्बयोत्पन्न॑ बहु-कलाकीण्णे सान्तरादित्य॑ सकछ- 
जन-स्तुत्ये कीर््ति-नारायणं सौय्ये-परायणं जिन-पदाराघके रिपु-बल- 
साधक॑ नीति-शास्रश बिरुद-सब्वैश नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहित श्रीमत्‌ 
त्रै्ञेक्यमछ-भुजब-शान्तर-देत शान्तव्ठिगे-सासिरम निर्दायाद्बु निरा- 
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कुठ्ठ माडि राज्य गेय्युत्तिन्दु साशोक-बर्ष ९८७ नेय विश्वावसु- 
संवत्सरं प्रवर्ततिसुत्तमिरे निजान्बय-राजधानि-पोम्बुलंदोर भुजबक-शा- 
न्तर-जिनाल्यके माप्र-मासद - सुद्ध-पद्चमी-सोमवारमुमुत्तरायण-संक्रमण- 
दन्दु तम्म गुरुगछ कनकणन्दि-देवग्गें धारा-पून्वेक माडि हरवरिय॑ बिद्रम्‌। 
( यहाँ सीमाओंकी विस्तृत चर्चा आती है ) । 
जिनशासनके कब्याणकी कामना । स्वस्ति | जब, ( उन्हीं चालक्य पदों 
सहित ) चतुस्समुद्॒पयेन्त प्रथ्वीके राज्यपर श्रेलोक्यमछदेव शासन कर 
थेः-- 
तत्पादप्मोपजीवी,--जिस समय, (उन शानतरके पदों सहित जो कि 
दि० ले० नं० १९७ में दिखाये गये हैं ), श्रेठोक्यमलछ भुजबल-शान्तर- 
देव, शान्तव्गे हजारको उपदवों ओर कष्टोंसे मुक्तकर शासन कर रहे 
थे;--( उक्त मितिको ), अपनी राजधानी पोस्खुच्चेसें भुजबलू-शान्तर जिना- 
लयके लिये अपने गुरु कनकनन्दि-देवकों दरवरिका दान किया था: इसकी 
सीमायें । बसदिका ऐसा शासन ( लेख ) है। ] 
[क6, शत, ४७४७० ४)., ॥7 59] 
र०७४ 
बलगाम्बे--संस्क्रत तथा कब्नड़ । 
[ शक ९९०-१०६८ है० ] 
[ बलगास्वेमें, बडगियर-द्दोण्डके पासके क्लांगनसें पाषाण-खण्डोंपर ] 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोवछाज्छ नम | 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ 
खस्ति समस्त-मुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-अछुभ महाराजाधिराज परमेश्वर 
ध्््ि भट्टारक॑ सत्याश्रय-कुल-तिलक चालुक्याभरणं श्रीमतत्रेलोक्य- 
मछनाहवम सुख-संकथा-विनोदर्दि राज्य गेय्युत्तमिरेयिरे ॥ 
बृत्त ॥ मलेपर्‌ म्माराम्परिछक्रमदि'“““तराटप्परिछुकि दकुनू-। 
दले-वाय्वुद्ग त्तरिछ्ोइजि-वेरसु कुरुम्बत्तेरुम्बिप्परिले- । 


र्‌षुछ 
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त्तढु'*“बर्ष्प दब्ब्टेन्दुरित्र रिपुगव्ट्छिम्बिन कुन्तछोत्ञी-। 
तिव्यक॑ त्रैलोक्यमछु-क्षितिपतिगे घरा-चक्रदो*“क-चक्र ॥ 
लाट-कढिंग-गंग-करहाट-तुरुष्क-बरारू-चोरू-क- । 
ण्णाट-सुराष्ट्रमाठव-द शाण्णे सुकोशल-केरकादि-दे- । 
शाटबिकाधिपर्‌ म्मलेदु निछ॒दे कम्पमनित्तु निर्मिता-। 
घाटठदो्िप्प 'अब्यवी-दोरेताहबम्-देवन ॥ 


कन्द ॥ इन्तु चतुरन्त-धात्री- | कान्तेयनव्ययडिसि चक्रत्र्त्ति-भ्रियम । 
तां तब्दु खुखदे पल-का- । लन्‍्तव तत्र-निधिगधीशनाहव-मलम्‌ | 
वृत्त ॥ मे “**ध्रावन्ति-वंग-द्र विछ-कुरुखसाभीर-पाश्वार-लारा 


दिगढं पेसेले कोन्दुं कबदुमसद&% कोट गोण्डुमाछो- । 
छिंगे दण्ड तोक-तीनुं मनद तबकमुं पोगदेन्दिन्द्रन का- । 
डि गेलछ कर्प गोडल्‌ वरिसि तव्देनेकांगर्दि साब्बभौमम्‌ ॥ 
गगन-नवाह्ु-संख्ये शक-काछदोव्शगिरे कीलुकाब्दकम्‌ । 
नेगले तदीय-चित्र-बहुव्याष्टमियोत्ड रविवारदोत्ट जसम्‌ । 

मिगे कुरुवर्सियोछू परम-योग-नियोगदे तुम“ “““द्वेयोव्ठ । 
जगदधिप त्रिविष्पमनेरिदनाहवमछु-वछ भम्‌ ॥ 


कन्द ॥ आ-चाहलुक्य-ललाम-म- | हा-चक्रिय पेर््मगं घरा-तत्ठमं गो- 


त्राचव्+जरूघि-परीतमन्‌ | आ-चन्द्र-स्थायि यागव्ठाब्ब महात्मं॥ 
““'दित-व्योम-नवाहू-संख्ये सक-का् वत्तिसछ कीढका- 


ब्दद वेशाखद सुद्ध-सप्तमियोरू इज्य-ज्योतियोझू शुक्रवा-। 
वृत्ते ॥ रदोलल्यन्त-कुछीर-लप्नदोज्िमाश्र-त्रात-रज्ञातप- | 


च्छद-सिंहासन-पूज्य-राज्य-पदर्म सो[ में |भ्वर॑ ताल्िददम ॥ 


बलगाम्वेका लेख श्णर 


चृत्त ॥ जयम॑ धर्म्मके धर्म्मान्वयमनसदर्ं साधु-वर्गक्के बगो- । 
त्रय्म तन्नन्तरड्क्कोडरिसि धरेय॑ कूडे सनन्‍्मान-दान- | 
ब्रयदिं सनन्‍्तय्से काल कृत-युग-मयमाप्तेम्बिनं तन्न राज्यो- ! 
दयदोक लोकके रागोदयमोदविदुदेम्‌ धन्यनो साव्वैमौमम्‌ ॥ 
आग्रस्तावदोछ ॥ 
वृत्ते ॥ 
नव-राज्ये वीर-भोज्यं पुगलिदवसरं सुत्तुवें गुत्तियं मु-। 
तुवेनेम्बी-गब्बदि चोत्गिकनधिक-बढं मुत्ति मार-गुत्तियं प- । 
ण्णुबुदं केन्देत्तेनुत्तेत्तिद तुरग-धव्ठन्‌ तागे सय्तागदग्रा- | 
हवदोढ् बेड्रोड सोमेश्वर-ट॒पन बल्क्कोडिदं वीर-चोलम्‌ ॥ 
पेसरं केन्दन्कि बेब्कुत्तेदु पर-धरणी-मण्डल गण्डु-गेद्ाल्-। 
वेसने प्रूणदत्तु शौरय्योन्नतिगगिदसुहन्मण्डलं मेल्पनावर्‌- । 
जिसिदोन्दाज्ञा-विसेपकेछसिदुदु सुहृन्मण्डछं सन्तमिन्ता- । 
देसक॑ केगण्मे सोमेश्वर-ह्पति मही-चक्रम पाब्चसुत्तम॥ 
अन्तःकण्टकरं पडल्ब्रडिसि दुग्गीधीशरं दुष्ट-सा-। 
मन्त-द्रोहरनुद्धताटविकरं निम्मूत्ठन॑ गेय्दु वि-। 
ऋनन्‍्तारातिगछं कठ्ल्चि धरेय॑ निष्कण्टकं माडि नि-। 
श्विन्ते श्री-धुवनेकमलछ-महिप॑ राज्यं गेयुत्तिप्पिनम्‌ ॥ 
वचन ॥ 
तत्पादपग्लोपजीबि समधिगत-पश्च-महा-शब्द-महा-मण्डलेश्वरनुदार- 
महेश्वर॑ चलके बल्गण्डं शौय्ये-मात्तैण्ड पतिगेक-दारं संग्राम-गरुड मनुज- 
मान्धात॑ कीर्ति-विख्यात॑ गोत्र-माणिक्यं विवेक-चाणिक्य॑ पर-नारी-सहोदरं 


रणर जेन-शिलालेख-संप्रह 


वीर-बइकोदर॑कोदण्डपात्य॑ सौजन्य-तीत्थ॑ मण्डलिक-कण्ठीरवपरचक्र- 
जैरब राय-दण्ड-गोपाकं मलूय-मण्डलिक-मग-शादूल् श्रीमत्‌जेलोक्यमल्॒- 
देव-पाद-पड्ढुज-श्रमरं श्री-अवनकमछ-वछ भराज्य-समुद्धरणं पति-हिता- 
भरणं मण्डलिक-मकरध्वजं बिजय-कीर्ति-ध्वजं॑ मण्डल्टिक-न्रिमेत्रे रिपु-राय- 
मण्डलिक-यम-दण्ड जयाज्जनालिज्वित-दोर्‌-दण्ड बिसुत्र-गण्ड गण्ड-भूरि- 
श्रवनेम्बिव मोदलागे पलवबुमन्वर्त्थाद्र-मालेगब्व्लिलंकरिसि ॥ 
क॑ ॥ त्रैलोक्यमछ-छमभन्‌- । आब्टेनिसिदरोछगे मिक्क पसयितनु मि- 
का मिकरणमिन ब- | छाऊुं लक्ष्मणने पेररनरिवरुमोत्करे ॥ 
झुवनेकमछ-देवन । भवनदोकं ताने मानस ताने महा- | 
व्यवसायि ताने विजय- | प्रवद्धकन्‌ ताने पसयित लक्ष्म-टपम ॥ 
अन्तेनिसि || 
वृत्त ॥ अणुगार कार्य्यद झौय्यंदाक्‌ विजयदाक चालक्य-राज्यक्के का- 
रणमादारू तुछिलारुतनके नेरेदाक कड्मायदाक् मिक्क म-। 
नणेयाक्र मान्तनदाक नेगब्ते-बडेदाक़र विक्रान्तदाक मेक॒दाक्‌ 
रणदाक्ाब्दन नच्॒ृत्रावेडेयोछं विश्वासदात्हू छक्ष्मणम्‌ ॥ 
एरडू राज्यदो्ं प्रजा-परिजन कोण्डाडे चक्रेशरि-। 
ब्वेरु मोरन्दद कूरम्मेयिन्द बनवासी-देशम शासनम | 
बरेद-द्विंप-पद्साधन-समेत कोड कारुण्यदिम्‌ । 
पोरेयल्मण्डलिक-त्रिगेत्रनेसेद भू-मागदोक् लक्ष्मणम्‌ ॥ 
किरिय॑ विक्रम-गड्ढ-भूपनेनगा-पेम्माडि-देवज्लें ने- 
रिंगरिय वीर-नोणम्ब-देवनेनगे पेर्म्माडिगं सिद्धिंगम । 
किरिये नीं निनगेछरुं किरियरेन्दग्गय्सि कारुण्यदिम्‌ । 
मेरे कोई प्रतिपत्ति-वृत्ति-पदर्म लक्ष्मल्ले सोमेश्वरम्‌ ॥ 


बलगाम्बेका लेख श्णरे 


मिगे बनत्रासे-नाव्के विभु लक्ष्मणनागे नोव्ठम्ब-सिन्दवा-। 
डिगे विभुवागे विक्रम-नोव्टम्बन्ंपुरमादियाद भू- 
मिंगे विभु गज्जन-मण्डलिकनागे यमाशेंगे नीब्द छाड़-वि-। 
ण्डिगेयेने कण्डु कोइनवर्गा-नेलनं भुवनेक-वल्लभम्‌ ॥ 
मदवहैरि-नरेन्द्र-मण्डलिक-सेना-भश्ननं वीर-नी-। 
रद-दुर्व्वार-समीरणं वितरण-क्रीडा-बिनोदं प्रता-। 
प-दिलीप॑ रिपु-पुन्न-कन्न-बन-केछी-कुञ्जरं लक्षलिका-। 
मदनाञ्॑ चलदड्डू-राम नृप-लक्ष्मी-लक्ष्मनं लक्ष्मण ॥ 

क॑ ॥| बलिवलेव मलेब केलेवद-टलेबव परब्बलेव मलेपरेल्त मुरिद । 

मलेयद केलेयद बलियद। मलेपरनिसुवेसके बेससिदं लक्ष्म-तृपम्‌ ॥ 

बृ ॥ धाक्ियनिट्ट कोक्ृणमनझणियोक्किदप॑ तगुरूदु कोम्ब-। 
एक्ुमन्रि मुद्टि मले-येछुमना*“मुश्चि मुक्ति नि-| 
म्मुक्िसिदप्पनेन्दु मलेपत्तैले दोरदे रायदण्ड-गो-। 
पाव्यनपड्डे मुन्दबरिदेन्दु:नेन्दपरेम प्रतापियों ॥ 
आब्वल्मुक्कुड्श्न-बछमिल्ल भटाश्र-बलड्डछुक्कुडम | 
तोब्वलमिकछ भ्व्य-दय-दोर-ब्बल्मुद्ुडमेन्वैलड्नन्लिछ । 
आह वेसगरेय्यदेके बलिवर्‌ मलेपर्‌ म्मलेयेम्बुदेनदम्‌ । 
बेब्बलमागे मुन्तुब्दिदनछने लक्ष्मणनेम्बर कावणम्‌ ॥ 
कवि दुग्ग चातुरद्डं बसे दव्खुर्ं घाक्ि सूब्ठेरेनिप्पान 
हवदोव्ठ चालुक्य-राम बेससे रिपु-अव्क्केलनिन्द्रारियन्नम्‌ । 
भवननन भद्रनन्न सिडिल बत्गदन ज्वव्कज्वात्रियन्षम | 
जबनन्नम्मारियन्न॑ समर-समयदोक्कू लक्ष्मणं रामनन्नम्‌ ॥ 
कुदुरेय मेले बिल परछ्ठ शूलिगे तीरिके भिण्डिवात्ममे+ 


र्ण्ठ जैन शिलालेख-संग्रह 


त्तिद करवाव्म्माटिडुव कक्केडे पारुत चक्रमेन्दोडेन्त्‌ । 
ओदरुवरेन्तु पायिसुतरेन्तु तरुम्बुबरेन्तु निल्परेन्त्‌ । 
ओदबुवरेन्तु लक्ष्मणनोल्हान्तु बर्दुक॒बस्‍्य-मूमुजर्‌ ॥ 
ईयल बन्दडे कहप-बृक्षमिदिरं बन्दान्त विद्विष्टरम्‌ । 
सोयलू बन्दडका&-मृत्यु शरणायातावनीपाव्यम्‌ । 
कायल बन्दडे वज्र-शैल-कृत-दुग्गें लोह्य-भाव॑ पर+ 
ब्रियल्‌ बन्दडे राव्रणात्मज-चमू-विद्वावर्ण लक्ष्मणम्‌ ॥ 
बिघु॒पक्िदक्षनुक्केंडिगुमिन्दुव कान्ति कछल्गुमागसम्‌ । 
कुसिगुमिक्ञ-तत्ं तत्गुमम्बुधि बत्तुगुमिल्लि लक्ष्मणम्‌ । 
पुसिदोडमार्गो टेप्परमनोड्डिदोड मनमोल्दु कूडि छि- 
द्विसिदोडमन्य-नारिंगे मरुरूदोडमाहवदोछू गरल्दडम्‌ ॥ 
शत्रन्न हरि-शौर्य्यनड्भद-मुर्ज सुग्रीवनात्मेश-सौ-। 
मित्रे रामनपामरं नर-बरं दुर्योधन भीम-गा- 
त्रं भीष्म युधिष्ठिरं गुरु कृप सत्‌-कर््णनेन्दन्दे दल । 
चित्र माविसे लक्ष्म-भूप-चरित रामायण भारत ॥ 
कलितनमिल्ठ चागिगे वदान्यते मेय्गलिगिल्ल चागि मेयू-। 
गलियेनिपन्ले शोच-गुणमिल्ठ करं कलि-चागि-शोचिगम | 
निले-नुडि-बोजे यिक्ठ कलि चागि महा-शुचि सत्य-बादि में- 
डलिकरोब्ीतनेन्दु पोगल्गुं बुध-मण्डलि लक्ष्म-भूपन ॥॥ 

के ॥ मुनि किसुकन्नुवरोसे-। दु नगुत्रिन्तिनिते पेरर मुनिसुं मेच्चु । 
मुनियिसे मुनिद जवबे ह- | पैनागे हे गद्गपभ-छक्ष्म लक्ष्मम्‌ ॥ 
एने नेगलूद लक्ष्म-भूपं । विनमित-रिपु-तपति-मकुठ-घट्टितचरणम्‌। 
बनवसे-पन्निर्छासिर- । मनाद्ुतुं छुखदिनरसु-गेय्युत्तिब्दम्‌ ॥ 


बलूगाम्येका लेख २७ 


इरे बनवसे-पन्निर्च्छा- | सिरक्कमर्त्थाधिकारियुं काय्ये-घुर-। 
न्धरनु तदू-राज्य-समु-। द्वरणनुमेने नेंगलुद मन्रि मश्रि-निधानं ॥ 
वृ ॥ कविता-चूताझुर-श्री-मद-कत्5-कव्ठकण्ठोपमं काव्य-सैधा- | 
एणैत्र-वेत्ा-प्ृण्ण-चन्द्रं सम-बिषम-महा-काव्य-बल्ली-तलान्तो- 
त्सव-चश्चचब्रीक॑ वसुघेगेसेदनुर्न्बा-नुतं दण्डनाथ- | 
प्रवरं श्री-शान्तिनार्थ परम-जिन-मताम्मोजिनी-राजहंसम्‌ ॥ 
कुनयड्डछ जैन-मार्गगाम्नत दोब्टिरि जल-क्षीरदन्तछ्लि सदू-बा-। 
क्य-निशानोच्चब्जुविन्दं कुमत-कछ्ुप-पानीयमं तूब्दि जैना-। 
नन-निय्येत्‌-तक्त-दुग्धामृतमनखिकऋ-भव्योत्करं मेच्चवलाखा- | 
दने-गेय्बोब्पिन्दमाद॑ परम-जिन-मताम्भोजिनी-राजहंस ॥ 
परमात्म॑ निप्ठितात्म जिनपति परम-सखामि तदू-धर्म्ममार्म्मम्‌। 
गुरुतन्य वध्देमान-त्रति-पति जनक सन्द गोविन्द-राजमू । 
पिरियण्ण क्न्नपाय्य तनगधिपति लक्ष्म-क्षमापालनात्मा- | 
वरज वाग्भूषण रेवणनेने नेगरूदं धात्रियो् शान्तिनाथम्‌ ॥ 
के ॥ सहज-कवि चतुर-कवि निस- | सहाय-कबि सुकवि घुकर-कवि 
मिथ्यात्वा- 
पह-कवि झुभग-कबि नुत-महा-कवीन्द्र सरखती-मुख-मुकुरम्‌ ॥ 
सुकर- रसभावर्दि व- | ए्णैकर्दि तत्त्वार्थनिचयर्दि सूक्तमेनल । 
सुकुमार-चरितमं पेक्‌- | द कबीन्द्राप्रणि सरखती-म्ुख-सुकुर ।॥। 
असहायनागियु सुज- | न-सहाय॑ मद-विहीननागमियुमत्थि- । 
प्रसरोत्कट-दानाधिक- । नसद्गुश-विभव॑ सरस्नती-मुख-मुकुर ॥ 
व्‌ ॥ हरहासाकाश-गनज्जा-ज>-जलररुह-नीहार-नीहार-थघात्री- | 
धर-नीहारांशु-तारावनीघर-शरदम्मोघर-क्षीर-नीरा- । 


श्णदे जैन-शिलाले ल-संग्रह 


कर-तारा-भारती-दिग्‌ू-रदनि-रदन-पीयूष-डिण्डीर-मुफ्ता- । 
कर-कुन्देन्द्रे म-हंसोज्वच्ठ-विशद्‌-यशो-बक्ठम॑ शान्तिनाथ | 
ओडवेयनोब्पिर्नं पडेदु पुज्जिसि पृजिसि कोण-ताणदोव् । 
मडगदे शिश्शरिश्डेगे बन्घुगक्िल्ल मेगप्पुदेन्दुमे- | 
नोडमे शरीरमेन्दु नियोगद पर्ब्वमिदेञ्नदेन्दु मे- । 
वपडदिरिमेन्दु गोसने तोकब्बुदु":”*“शान्तिनाथन ॥ 

के ॥ एने नेगरूद शान्तिनाथ | जिन-शासन-सत्‌-सरोजिनी-कलहंसम्‌ । 

विनयदे निजाधिपति-लछ- । क्ष्म-लपन्ने सु-धर्म्म-कार््यम बिन्नविकुं ॥ 
चन्नच्चामीकर-र । ज्ाश्वित-जिन-रुद्र-बुद्ध-हरि-विप्र-कुलो- 
““**"ह-सकुछूदि । पश्चमठ-स्थानमेनिसुगुं बढि-नगर ॥ 
वर ॥ अन्तु समस्त-देवता-निवरास-पवित्रीमूतमप्प राजघानियोछाद 
जिनधर्म्न-प्र भावमं पेब्वडे || 

बृ ॥ सले जम्बू-द्वीपमोव्प॑ तब्ेदुद पलवबुं““'भारतोब्बी- 
वत््यं तदू-द्वीपदोह रप्निसुगमेसेगुमा-क्षेत्रदोछ कुन्तर् कु- 
न्तब्दोक सन्‍ते वसन्‍्ते बनवसे वनवासोर्खियोक््‌ भव्य-्सेब्यम्‌ ॥ 
बलि-नाम-ग्राममा-प्रामदोझमर-नुत शात्ति-तीर्त्थेश-बासम्‌ ॥ 

क॑ ॥ अः/र्म्म-निम्मितन मद शिव्य-कर्म्ममागे माडिसु कोछूबो-॥ 
दुदु निनगे धर्ममेम्बुदुम | अदर्क बगेदन्दु धर्म्म-निम्मछ-चित्तम्‌॥ 

वे ॥ जिननाथावासम वासव-कृतमेने मुन्न शिला-कम्मीदे शा-। 
सनमप्पन्तागिरठ माडिसि बत्ठिकि शि'*”" ***स्तम्मम तजू-। 
जिनगेह-द्वारदोव्ट निम्मिसि विलिखित-नामाइ-मालावव्दी-शा- 
सनम॑ चन्द्राक-तारं निले निलिसिदनेम्‌ घन्यनों लक्ष्म-भूपम्‌ ॥ 

के ॥ मिगे मूल-संघदोक दे+ सिग-गणदोरू सनन्‍द कोण्डकुन्दा- 
न्दानवयमं । 


दब 
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जगती-त**“*न्त्‌ । इरे नेगल्चिदर्‌ भेगव्वद-तर्द्धमानमुनीन्द्रर ॥ 

पडेदडड पेम्पनेय्दे वडेयर्‌ श्रुतमं श्रुतदोन्दू मण्मेयम्‌ । 

पडेंदडे दिव्यमप्प तप पडेयर त्तपमं निरन्तरम्‌। 

पडेदडे कीरसिय पडेयरी'''*““गुणड्छम | 

पडेवडे वद्धमान-मनिपुड्जबरन्तिरे म॒न्ने नोन्‍्तुः "५ 

सनन्‍्ततमोन्दि निन्‍द तपदोक श्रुतदोछ गुणदोक्र विशेषरि-+ 

न्िन्तिवरेह्रिं पिरियरिन्तिवर अग्गल्दमगण्परोर-। 

अन्तिबरेन्दु कीत्तिपुद्‌ कृत्त****-*देव-सि- 

द्वान्त-मुनीन्द्रं नत-नरेन्द्ररनब्धि-परीत-भूतत्दम्‌ ॥ 

मुनिमणमागलाग मुनिर्स मुनियु मुति-बन्ध्यनागना- 

मुनिसु ममत्वर्दि ममते मायेयिनन्तद लोभदिं प्रव- 

द्वैनकरमेन्दु"“*+ ““वीत-कपायराद स- 

न्मुनि मुनिचन्द्र-देवरे परित्रिगे देव ““'देवरछरे ॥ 

सार-कशणा-प्रवोधित-सुदारकरूजित-साधु-सं व-नि-। 

स्तारकर'*“ जात-महीजात-विदारकरुग्र-कर्म्म- सम्‌-] 

हारकरत्युदार *-* *** सब्वंणन्दि-भ-। 

द्वारकरल्ते भव्य-सुकुमारक-करव ““पिपर्‌ ॥ 

उरग-पिशाच-भूत-विहंगोग्र-तव-प्रह-शाकिनी-निशा+ 

चर-भय-““चरदोछद्भुवर्दि विपरीतमाडदम्‌ । 

बरेदुदे यत्रमो 7 तब्नम्‌-*००००*० ०* * ८ | 

जित-कुसु माख रूजित-यशो-घब्रनराजित-पुण्य-कर्म्मर- 

2 20076 2003 ४ प्रबो। 
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घित-बुध 02334 03620: | 

, ““-अभिविनुतर्‌ श्री-माघनन्दि-देवर्‌ प्पछबुं जिन-निल्यड्डचम-खिल्का- 
बनि बण्णिसे बढ्लिगा 24008 हक जिन-पूजामि 
-“बना-निरतनाहारादि-दान-प्रवद्धन-शीले.. नुत-भव्य*****“***“हा- 
मण्डलेश्वर लक्ष्मरसं श्रीमछिकामोद शान्तिनाथ-जि'“कीलक- 
संवत्सरद भाद्रपदद प्रुण्णमे-सोमवारद'“  ““देसिगगणद 
ताछकोलान्बयद माघनन्दि-भट्ठार 7 5 गे मुन्न श्रीमज्जगदे 
कमल्ल-देवर्‌ ब्बढ्लिगावेय बज ०४७ २०४ जे हेड ला ७ हलक ००४७, २ व हेड जे ७०5 ब्व्दे 
मत्तर्‌ पपन्नेडु अछिय गोठरुपय्यन बसदिगे 
श्रीमचालुक्य-गड़-पेम्मोनडि-विक्रमा दित्य- देवर *** 

न्ननन ३०0० मुम नन्दन-वनद बसदिगे पूव्वदिन्नडेव >००००००००००००००५० भूप॑ 
समुचित-विनय॑ विन्नपं गेय्ये ह०० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००० दर्प्प-दवम्‌ ॥ अनप्र- 
श्री-शान्तितीस्थेश्वर-पद *** '*****"विधि-सह्निति शासन माडि कोइ 
० 23९ ( हमेशाक्रे अन्तिम वाक्यावयव तथा छोक ) “**“जिड्डुल्टिगे 
गुल्िद नाल्कारु पोम्मानिंगद्धम *””“एरडक्क कृष्ण-भूमकदररे 
किसु'*” ““अदररेयुं नोडि सिद्धायमक्कम्‌ |॥|"**““ग दासोर्ज खण्ड- 
रिसिद मंगल महा श्री ॥ 

[ जिन शासनकी प्रशंसा । 


जिस समय ( चालुक्य उपाधियों सहित ) ब्रैलोक्यमछ भाहवमलल-देव 
शान्ति और बुद्धिमानीसे राज्य कर रहे थेः--उन्हें छाट, कलिंग, गंग, 
करहाट, तुरुष्क, वराड, चोछ, कर्ण्णाट, सुराष्ट्र, मालव, दशाण्ण, कोशल, 
फेर ये सब राजा सेंट देते थे । मगध, आन्ध, अभवन्ति, बंग, द्रच्रिव्ठ, 
कुरु, खस, आभीर, पाज्चाक, छाछ और दूसरे देशोंका उन्होंने नाश कर 
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दिया था । शक सं. ९९० में उक्त मितिको उन्होंने प्रधान योगका उत्सव 
किया ओर थे तुंगभद्दामें स्वरगंवासकों सिघार गये । 

इनका ज्येष्ठ पुन्न सोमेश्वर था । उसका दूसरा नाम “भ्रुबनेकमछ! था । 
बह जब राज्य कर रहा थाः-- 

सतपादप्मोपजीबी कछक्ष्मण था। उसकी बहुत-सी प्रशंसा । जिस समय 
यह बनवसे १२००० पर राज्य कर रहा थाः--- 

उसका दण्डनाथ शान्तिनाथ था। उसकी प्रशंसा | बलिनगर, या 
बलिय़राम ( बलूगास्‍्वे )में सभी धमाके मन्दिरोंक होनेकी बात । राजा 
लक्ष्मणने भी वहाँ मन्दिर ( जिन भगवानका ) बनवाया । 

मूल संघ, देसिग-गण और कोण्डकुन्दान्वयके वरद्धमान मुनीनन्‍्द्र । मुनि- 
चन्द्र-देव सिद्धान्त । इन दोनोंकी प्रशंसा । इन्होंने भो जैनमन्दिर 
बनव्राये । महामण्डलेश्वर लक्ष्मसने, मलछिकामोद शान्तिनाथ-मन्दिरिके 
लिये, ( उक्त मितिको ) देसिग-गण तसालकोलान्वयके माघनन्दि-भट्टारको 
कुछ जमीन दानमें दी । दासोजने इस्र लेखकों उस्कीण किया। ] 

[॥0, ४व], 50॥8४एप४० ., 9" 36. ] 
२०९९ 
सीदतक्ति--कश्नड़-भभझ 
[काल लुप्त ? 

भद्रमस्तु जिनशासनाय ॥ श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोप्ररांच्छनं [] 
जीयात्रि(त्रे)लोक्यनाथस्य शासन जिनशासने [॥] खस्ति समस्त- 
भुवनाश्रय श्रीप्रथ्वीतछठ भमहाराजाधिराज-परमेश्वर-परमभड्ारकक सह्माश्रय- 
कुछतिलक चाह्ुक््याभरण श्रीमद्भुवनेकमछदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरा- 
भिडृद्धिप्रवद्धमानमाचन्द्रार्कतार॑सछुत्तमिरे [।] तत्पादपञ्मोपजीबि [] 
समधिगतपंच-महा-शब्द-महामण्डलेश्वरं॑_लक्तल्वप्पुरतरेशर॑ त्रिवद्ीत्ध 
नि्वेषणं वैरिकुत्शविछ्यान्तकविभीष्ण सिन्दूरछाञ्छन॑ समस्तविद्या- 
विरिंचन॑ सुवर्णेगरुड्ध्वज॑ विदग्धमुख्धाज़्नामकरध्वज॑. रइकुव््यनज- 
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वनमात्तेण्ड कदनप्रचण्ड रिपुसमरवीरबकोदर॑परनारीसहोदर॑ साह- 
सोत्तुण सेननर्सिंग नामादिप्तमस्तग्रशस्तिसहित श्रीमन्महामंडलेश्वरं 
कार्च्यवीमरसर वंशावतारमेन्तेन्दडे ॥ श्रीरमणनतुछबिजयश्रीरमण विपुक् 
विमझ समुदित कीर्ति श्रीरमण चतुरबच:श्रीरमण नजन्नभूपननु- 
परूप ॥ आतन तनय । स्थिरनुडिब॑ कलितनदोकपोरेदा््िं 
मुन्नमिरिनेन्दडे सकव्हेब्बरेयोर॒ कत्तन * सल्मद दोरेगे शौरयद 
पोगब्केगे समनोरे ॥ अन्तेनिसिद वीरकत्तरसर्नि पिरिय ॥ ज॥ 
वसुधा . चक्रदोलेन्तु बण्णिसुत्रदं तन्न( ज्ञा ) [ ल्के ) ननेत्यो 
तब्रेसके तन्न पोगरत्ते तन्न विभवतन्नोजे तन्नुद्गसाहससंपन्नते्िं 
घरावव्ययम नानाविध (व) कूडे मुद्रिसिंदं रद्र मेरु डायिम महीपाढे 
नृपाणोत्तम || तदनुज ॥ सुरकुजरम परुंचलुवु[दी|वगुण से संंद बज 
पंजरमननागते पत्रिवुत्तिप्पुदु [का)व्रगुण परीक्षिसद् सरपियनेय्दे रेग- 
पुदु तन गभीरगुण समस्तदिक्परिवृद(ढ)5ेछोयय नयगुवुदद्गगुण(णं) 
कलिकृन्नभूपन । तत्सुत ॥ क॥ निरुपम समस्त कडेयोक्रसिज 
भत्रनेसेव वाद्यविद्याधरनोककरसंकसंकर॑ कप्परवर्पनेरेगे नेगईनेरेग 
महीश ॥ तदनुज ॥ बृ॥ कदनदोव्ान्तरातिगहि[ यक |द राहुवि- 
जाति रूपनछद बिनतासु [ हंगेयु |न्वेर्व) दब्छुरियछद दहिकालन- 
छद जबन ॥** *म (?) वे गतनछद बादव(नगन्‍त मानविक्ृघष (द) 
रवियेन्दोडांपदटरा|[रु रणा]म्रदोेकभूपन || तदमग्रजनप्पेरग मूपा- 
त्मज ॥ असुहृद्धूपकिरीटताडितपद॑ वीरांगनालिगि(रलिं)गनोछमि[तां] 
गे हरहासकाशशिकान्ताकाशगंगाजख्प्रसरामोघदिगेतकीत .. तपनप्र- 
ययोतसनमूर्ति सन्‍द सुौसा)जद्गुगदीपवर्ति नेग[द] श्री सेन 
भूपार््क ॥ तत्तनय || अरिभूपाछठ कृदान्तनुद्धतरिपुक्ष्मापाव्संदोह 
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शीकर काछानलनु (नें) तदप्प (?) भयंकरवि[द्रि|डूमहिपाल 
मेघलयकाव्टेत्पातवात॑ क्षितीश्वर-चूडाम[णि]'*“* “० |॥] . श्रीवनि- 


तेश कीर्तिश्रीवनिताधीशनुदित संशुद्धवच(चः)श्रीरमणीर्श वीर (श्री) 


०४०० «००७० ४४ | । जिन ] नाराधिपदेबनुद्धचरितर्व्विद्यायन मा 
टासनधर्म्मा (?) रुगब्वबिरो'** जनकनुर्थिजाते प्रत्यक्ष गोमिनि तायि 
मेब्लदेवियेन्दघिक'** “** *“***“नोव्दमतक्रिवर्पण (?) री क्षितिपति 
सैनि (१) र वधूप्रकर”“““दिति'““““आतन कु्ांगने [॥] श्री 


बनिते ताने बन्दु मही वनितेगे तिकृकमेनिसि कत्तन वक्ष (क्ष:) श्रीव- 
निते नेगद [भाग]छदेवी जगज्जननि सज्जनाग्रणियेनिकु ॥ आ दंपति- 
गछगे गिरिसुतेग हरंगमनुरागदे पप्मुखनेन्तु पुट्ठ॑व॑त(बि)रे नेगई रुग्मि- 
णिगमा हरि] स्मरनेन्तु पुदुबन्तिरे सले कान्तिग रविगमक्कतनूभबर नेंतु- 
पुदुबन्तिरख्वग्गोल्दु पुड़िंदनु रणु कलि सेनभूभुज ॥ अवनीपालानत 
श्री] पद ]कमल्युगं तत्वनिर््णिक्तराद्धान्तविद चारित्ररक्ञाकरनमत्त- 
वच(चः)श्रीवधूकान्तन॑ गोडद्धवदर्प्परिण्यदावानरझनुदितल्‍ूसद्वोधसंदु द्रनेत्र 
रविचन्द्रस्वामि भव्याम्बुजदिनपनत्रीवाद्विसदज़पात ॥ कं || कंडू- 
गांणाब्धिचद्धत खण्डितसुतपोबिभासिखण्डितमदनं डिंडीरपिंड घछुर- 
वेदण (एड)[य]शशपिण्डनहेणंद्‌ मुनीन्‍्द्र ॥ मछिकामाले | कन्तु- 
राजगजेन्द्रकेसरि .रभ[ व्यकोकसुखाकरं॑ कान्तवाखनितामनोरमनुम्रवी- 
रतपो |मये शान्तमूर्ति दिगन्तकीर्तिविराजि द्रडा ( ढाभिमानी रणभू- 
सेनानि रह्टान्वयश्रीनेत्रे बुधमित्र लुज्ब्र ( जय ) व्ययशरपात्र नृप रंजिपं 
आ सेनावनिपंगमग्रतिमलक्ष्मीदेविंग पुद्धिदे । भूसंरक्षणदक्षदक्षिणमुजं 
विध्वस्तशन्रुत्र (त्र ) ज॑ त्रासानम्रनृपालपाक्रितजयश्रीस(श)स्तानिबता 
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भासं सून्रतवाग्विवासनवनीनाथोत्तम कत्तमं || आ विभुविन वधु पशञ्मलदेवी 
कछारूपतिभवजिनमतदोब्बाग्देवी रतिदेवी लक्ष्मीदेवी शचीदेवियेनिसि 
मिंगे सोगयिसुब्रछ ॥ श्रीपति ना विष्णु: प्रथुवीपति येने लक्ष्मीदेवनो- 
गेदु बश्चुदेवोषमकत्तमविभु्ग श्रीपद्मलदेवियेम्ब मुतदेवकिगं || प्रकदि- 
ततेजनन्वयसरोजसमुद्धविकासि(शि) सज्जनप्रकरथांग सम्मदकर (९) 
नियताभ्युदयग्रशोमिताधिकनिजमण्डक'. जित॑कव्ठंक पवित्रचरित्रनागि 
चन्द्रिकेगधिनायनादनिदु विस्मयन्त प्रभुलक्ष्मीभूभुज ॥ श्रीयुवतीशहेम- 
गरुडबध्वजमंडितमण्डलेश्वरनारायणलक्ष्मणंगे. तनुजम्मुजदन्ते. घरोरु- 
भारधौरेयरनूत. दानजयपधर्मधरमनिंमुकात्तेबीयेलक्ष्मीयुतमछिकाजुन 
महीश्वररादरतक्यैविक्रमर॒ ॥ परचक्र. निजविक्रमक्कगिंदु. तेज:च 
( जइज ) क्रम॑ बिंदु. कोवर चक्रक्केणे यप्पिनन्तिरेविन॑ दिक्चक्रम 
ब्यापिसुत्तिरे 

[ यह लेख भी एक टुकड़ा है और उस पाषाण-तलसे लिया गया है जो 
मि० फ्लीटको उस मन्दिरके आगनमें आधा गड़ा हुआ मिला था जिसमें 
कि पूर्वके दो लेख ( ने. १३० और १६० ) मिले थे । इसमें नम्नसे ले कर 
कात्तेवीय द्वितीय तककी वंशावली मिलती है । का० द्वि० को चालुक्य 
राजा भ्रुवनेकमछदेव या सोमेश्वर द्वितीय बतराया गया है। इसका काल 
सर डब्ल्यू इलियट (50 ४४, #॥|०६ ) ने शक ९९१ ? ( १०६५९- 
७० हैं० ) से लेकर शक ९९८ ( १०७६-७ है० ) तक बताया है । इसमें 
उसके पुत्र सेन द्वितीयका नाम भी आता है, लेकिन लेखकी वंशावलिके 
भागका भुरुय उद्देश्य स्पष्टतः ७ वी पंक्तिमें हे जिसमें कातेवीयकी 
सन्तान-परम्पराका उल्लेख है। यही कार्तबीय उस समय अपने कुटुम्बका 


प्रतिनिधि था, उसका पुत्र सेन नहीं, क्योंकि यह उस समय निरा बच्चा 
रहा होगा | दानगत लेखका भाग छत है। ] 


(78, 5, 9. 79, ७; 9. 23-26, ६; 9. 2।7-99, ४७. (479. ४ 4) ] 


बन्दलिकेका लेख २६३ 


२०६ 
मुत्लूर--संस्कृत तथा कन्नड़ 
[काल छुप्त पर लगभग १०७० ई० ] 
( सुल्लूर ( निडुत परगना )मसें, पाश्वनाम बस्तिके पश्चिममें तीसरे पाषाणपर ] 


यानिधि सक्या छ-देवि ॥ भूतल 

ढ्रेन्डर विनिगत कोड बिक ल 5 श्र लोक्यविख्याते २४१७४ ४० यण्‌ मोक्षदे 

«5252५ 56 बण्णे ****“औझामुल्े** ““पनिद*“माक्ति”*' +००२ ०००० 

नुब्वीपाव्ठ-भूत' ““बरसिद कारुणियोदव'*** ४ न वचन काय वद्दिग 

७००० तुब्क्िन 85:20 यम्बन्तिरे सन न लत दिविजलोक ॥ खं 

342८ 22०22 पृथुविकोज्ञाझबनरसि 

[यह समस्त लेख बहुत बिगढा हुआ है। किसी मरे हुएका 

स्मारक है। और एथुत्रिकोड्ाबूबकी रानी ***** *** ] 


[#0, ॥>, 0०77४ ४0., 9" 86] 
२०७ 
बन्द लिके--संस्क्ृत तथा कश्नड़-भप्न 
[ शक ९९६-१०७४ है? ] 

( बन्दलिकेमें, उसी बस्तिके उत्तरफी ओरके एक दूसरे पाषाणपर ] 
भद्रं समन्तभद्रस्य पूज्यपादस्य सन्‍्मतेः । 
अकलंक-गुरोब्भूयात्‌ शासनाय जिनेशिन: ॥ 
श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघलाच्छनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रैठोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ | 
खस्ति श्री-प्रमदा-प्रमोद-जनक यस्योरु-वक्ष-स्थलम्‌ 
यद्दोईण्ड-क्ृतान्त-बक्त्र-बिवरे मम्मे द्विषटू-पार्टिवि: । 
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यस्येयं वसुधा चतुजलनिधिव्यविश्टिता प्रेयसी 
जीयाच्छी-भ्ुवनकमछ-नु पति! सो5य॑ नतानन्दन: ॥ 
तेनेद नरपाल-मीलि-विछसन्माणिक्य-लीढाड्रिणा 
श्रीमदू-मछ-सुतेन शासनमहो दर्त्त द्विषण्माथिना | 
आह्वरादि-चतुत्विय मुनिगणे दाने चर यस्य प्रियम्‌ 
तेनाप॑ कुलचन्द्र-देव-मुनिना श॒र्श्रौश्र-सत-कीलिना(म) ॥ 
खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-प्रथ्वी-बल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर 
परम-भट्टारक सल्याश्रय-कुछ-तिकरक चालुक्याभरण श्रीमदू-भ्ुुवनेकमछ- 
देवर विजय-राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवद्धमानमाचन्द्राक्रतारं-बर॑सदुत्त- 
मिरे बह्ढापुरद नेलेवीडितोछ सुख-संकया-विनोदर्दि राज्य गेय्युत्तमिरे ॥ 
तत्पादप्मोपजीति खस्ति समस्त-मुवन-प्रस्तुत-अक्म-क्षत्र-वीरान्वय श्री- 
पृथ्वी-वक्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर कोकाकू-पुरतरेश्वर॑ विक्रमनाहुं 
जयदुत्तरडे'"******* “मणि मण्डलिक-मकुट-चूडामणि श्रीमच्चा-****** 
पेम्माडि भुवनक-बीरनुदयादित्यने चादु-“लब्स्तम्म॑ नर-बेध 
बुमार-मण्डलिक बुद्धर''****** गेश्यलु श्रीमदू-ध्ुवनेकमछ-देवरु भर 
>०००००००० ५ “ऋवत्ति-नवीक्ृतमप्प बन्दणिके-य तीर्ग्थ पा के वि शान्ति 
नाथ-देव'*** '** त-नवीकार'** ४ व्प्रतत्तन >००० ०००० कालान्तरित-पु 
हर हरे २७ सच द कम्पण नागरखण्ड' बाड़ *** 
शक-व्ष ९९६ रनेय आ'“***द पुष्य-मासदुत्तरायण-संक्रमण'““ 
अर श्री-मूल-संघान्वय-क्राणूरर्गण **''च्छद. श्रीमदुभय- 
सिद्धान्त-बाह्धि-चू “*“*“““प राम(परमा)नन्दि-सिद्धान्त-देवर 
शिष्यरु कुछ“ देवर कार कन्नि सब्य-नमश्य धारा-पूर्व्य 
ब्रशासनमुं शिक्ा-शासनमु माडि'*'****( हमेशाके क्न्तिम वाक्यावयव 


बलगास्वेका लेख श्द्द् 


और शछोक )०००००००- तं रितीक्ति-सहित॑ **--**नरख मुखाब्ज-छसित 
>ह००००००० मतोदय सद**** “““मदनेम्बिनं नेगवूद *०-०००*-( दमेशाका 
अन्तिम छोक ) | 


[जिनशासनके कल्याणकी कामना । श्रीमद्‌ मलहके पुशत्रद्वारा यह 
शासन ( दान ) कुलूचन्द्र-देव-सुनिको मिला था। जिस समय ( चालुक्य 
पदों सहित ) भुवनेकमल-देवका बिजय-राज्य प्रवद्धमान था और चे बंका- 
पुरमें रहते थेः--वस्पादपञ्मोपजीबी चालुक्य पेम्मो्टि भुवनेकवीर उदयादित्य 
शासन कर रहे थे;-- भुवनेकमछ-देवने शान्तिनाथ-मन्दिरके लिये, ८ उक्त 
मितिको ), मुलसंघान्वय तथा काणूर-गणके परमानन्द-सिद्धान्त-देवके 
शिष्य कुरूचन्द्र-देवको नागरखण्डमें भूमिदान किया । ] 

[#06, ५४त, 807 07फृप० 2., 7" 22. ] 


२०८ 
बलगाम्वे---कन्ड़ 
[ बिना काल-निर्देशका, पर संभवतसः लगभग १०७०८ है० १ ] 
[ बलगाम्वेमें, चन्न-बसवप्पके खेतमें भप्त जिन-मूर्तिपर ] 
€ नागरी क्षक्षर ) 
खस्ति श्री चित्रकूटाम्नायदावलि मालवद शान्तिनाथ-देव- 
सम्बन्ध श्री-ब॒लात्कार-गण मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवर शिसिनु अनन्त- 
कीर्ति-देवरु हेग्गडे केसब-देवड्भे धारा-धूरवंक माडि कोटेबु प्रथिष्ट 
पुण्य सान्ति ( यहाँ दानकी विगत दी हुई है ) । 


[ बलात्कार-गणके, मालवके शान्ति-नाथ-देवसे सम्बन्धित चित्रकूटा- 
प्लायके सुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवके शिष्य अनन्तकीति-देवने हेग्गडे फेशव- 
देवको दान दिया ( यहाँ उसकी चिगत है )। ] 

(50, ५१], &६७ए०एए ४., मे 84.| 
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२०९ 
कुप्पुट्टरू--कन्नड़ 
[जक ९९७-१०७५ है ] 

श्रीमजयत्यनेकान्त-बाद-सम्पादितोदयम्‌ । 

निष्प्रत्यूद-नमपाकदशासन जिन-शासनम ॥ 

पदिनातकु ० ““आस्पदमा- । 

दुदशेष-छोकमह्लिर्‌-प्पुदु मध्यम-'““एक-रज्जु-प्रमितम्‌ ॥ 

आनमध्यम-छोकद 
हत+००-नहुबण । 

पोम्बेड्द तेड्डुलेसिव भरतावनि ॥ 

नी "बुजवदनेय कुन्तव्यव्‌ | 

ए्म्बन्ते सेदत्तु ललित**“* “*“*** ॥ 

कुन्तछ-भूतरके तोडवादुदु तां बनवासि-देशमो- । 

र्तेसेवग्रहार-पुर-पछिगक्िन्दुरु-नन्दनाकियिन- । 

दं तुरुगिद शाक्रित्रनदिन्दू'“" 7“ 

ऋन्‍्त-विरोधियिदु वनवासियोव्टन्वय-राजधानियोछ् ॥ 

खस्ति समधिगत-पश्चमहा-शब्द महा-मण्डल्ेश्वर वनवासि-पुर- 

वराधीश्वर '"** ******** रूब्ध-बर-प्रसादं. कादम्ब-कुछ-कम्-मात्तैण्डने- 
निसिद कीरत्ति-देवन वंश-वीय्य-प्र मावमेन्तेन्दडे ॥ 

विनुतानन्द-जिन-बतीन्द्र-भगिनी **** । 

वन-जैनाक्लि-सरोज-भ्रज्ननधिकाभ्यस्तात्-शार् | 

*“““नुतोब्बीज-त-प्रसूति-वर-बानप्रस्थ-तदू-योगि-पू- | 

जन-शी्॑ वनवासियागि'****** इन्द्रोत्तमम्‌ ॥ 


कुप्पुट्टरका लेख २६७ 


शासन-देवियिं कुडिसि राज्यमना''“““तदू-बनम । 
देशमदागि निर्मिसि नोसल्गिडे पट्रमिदेन्दु पीलियम्‌। 

जात 5 बढिक्वा-विभुविड्वे नाममादुवुद्‌-। 

भासि मयू““वर्म्मनभिवन्य-कदम्ब-कुछ त्रिलोचनम ॥ 

नयदा मयूरवम्मोज्वय''**“**** “अलर्त्िदे कुतत्यमम्‌ । 
जय-लक्ष्मी-रमणं***"जय-भुज-बन्ठनमव्ठकीर्ति कीत्ति-नृपाठ ॥ 
असम-वितरण *“'स-भीम कीत्ति-देवनेम्बी-पेसरम्‌ । 

बसुधे कुडे पडेदनेण्टु-देसेयानेगे कीर्त्ति कीर्ति-मुख्यवादुदरिम्‌॥ 
कि कण्ण: किं:*“****“““बिज-पतिष्‌ कि स्मरः कि विधाता 
दानी नूनं प्रतापी प्ृथु"**र-विभवश्वारुरूपप्‌ कला-वित्‌ । 
य*-“यस्यति नित्य॑ वितरण-विजय'***** न्दय्य-विद्या- । 
बा््धिस संस्तूयतेडसी सकक्रररिपु-कुछो"7 नः की त्ति-देवः ॥ 
चलादे साधिसि सप्त-कोक्ृुणमनाटन्दिक्कि विद्विए्ट-मण-। 
“““****“““उत्बरा-वत्ययमड्‌ केयूरमं पेत्तल । 
तक्े**“दक्षिण-बाहु-दण्डदोढुदात्त कीत्ति-देव यशो-। 
मत्य्मुक्ता-फक'"” “*“णोचित-लसदू-दिक्‌-कामिनी-सक्लुत्ठम्‌ ॥। 


आ-कीत्ति-देवनग्रमहिषी ॥ 
परिवार-सुरभि जिनमत-। शरधि-सुधाकिरण-लेखे सुचरि***। 
भरणेयेने नेगढूद हृप- सोन्‌-। दरि माठल-देवियेणेगे राणिय-रेणेये । 
पुरु-जिन-पति कुल-देव्य । गुरु बेश्द *“मुनि कीचि-नपेश्वरम्‌ । 
आत्म-कान्तनेने बात प्पुरे माझूल-देवि-राणियेणेयार स्सतियर | 
सिरि गिरिजाते सीते रति भा*"“'रुक्मिणि-देवि रूप-सौन्द- 
रतेगे पेम्मेंगुद्घ'**'**““कघथिक॑ सुबगिन्ले सत्कका- 
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करतेगणं जिनेन्द्रयद-भक्तिगे पासटि'******* | 
सरि कलि-कीर्सि-देवन कुछाजञने माछृल-देवि-ाणियोर ॥ 
मित्र पताकेगल्लू मकर-तोरण-मण्डलि मान-गम्बमगू-। 
गढिसिरे'“+““चैब्य-गृहावक्ति लेकिपन्ले सद-। 
गलिपडे लक्केग मिगिल्शेष-जन तणित्रन्तु कोब्ब पू-। 
मलेयोल्ठे नोग्प नोग्पि सतकोटिये मखल'*“***"*"॥ 
व ॥ आ-बनवासे नाडोछ ॥ 
बढ्ेद सुगन्षि-शात्रि-बनदटिन्दोछगोप्पुब नारिकेक-का-। 
दलऋ-नब-पूग-नागलतिका-वनदि परि*“*““कदिस्‌ । 
वकबितमागि विप्र-सुर-चित्र-निकेतन-मा्ेयिन्दे कण- 
गोल्पिद्‌ कुप्पटूर स्मकऋ-वियेेगे तानेने जन्म-भूतलम्‌ ॥ 
नेगवदखियछ *“ति-पुराण-कब्छा-बहु-तक्र-तत्र-पा- 
रगरुचिताघ्वरावश थ-संख्तपनाति पवित्र-गान्नर- 
त्यगणिव-सल्य-शौच'* ““तिवियूजन-देव-यूजेयिम । 
सोगयिप कुप्पटूर विभु-विप्ररिदेम्‌ भुवन-प्रसिद्धरो ॥ 
घरेगे चतुस्समय-समु ।"***** शरणागतैक-रक्षामणिगछ । 
निरवद्-चरितराज्ञा- धररारी-कुप्पूटूर सासिरवरतरोल्‌ ॥ 
ब्रह्मकश्वतुरा **“थ विब्रुधा देवा: कविर्ब्भागवो 
येपामग्रत एवं नान्‍्य इति ये ग्रस्तुत्य-विद्याण्णत्रा: । 
उत्तज्गा: कुछरशैव्ववत्तरणितततेजखिनो वा््धिबत्‌ 
गम्मीरा भुवि कुप्पटूर-व्विभु-वरा विद्या जयन्ति स्थिरम्‌ ॥ 
ग्राणुत बन्दणिका-सु “''कृत-सम्बन्ध जगक्केय्दे भू 
षणमी-न्रक्न-जिनालय दलेने पेब्दी-कुप्पट्रोछ गुणोन 


कुप्पट्रूका लेख शदेश, 
ब्बने मुं मा ****** दी-स्थलकदेडे-नाडोऊ चल्वु-वेतिई - सिडु । 
डणियं माछल-देवि तां बिडिसिदक श्री-कीर्ति-भूपाव्निम्‌ | 
अन्ता-बन्द णिका-वीर्त्यादि-सक-चैत्याल्यक्ाचाय्येर॑ मण्डव्टाचा- 
य्येरमेनिसिद पश्मनन्दि-सिद्धान्त-देवर गुरु-कु'''*-'*स्वय-प्रभावमेन्ते- 
न्दोडे ॥ 
दुरित-कुलान्तक॑ चरम-तीर्स्थकरं विभु वीरनाथनी- । 
घरे तिल्विवन्तु हेयमिद'*''**** समस्त-तत््वमम ॥ 
परिविडियिन्दे पेल्दु जनम वर-मोक्ष-पथक्के तिर्दि बित्‌-। 
तरिसिद मुफ़ति-कान्तेय लताड्भरमनप्पिदनिन्द्र-बन्दि -॥ 
आ-नेगब्व्दन्त्य-कश्यपनिनादुदु काश्यप-गोत्रमी-जनम्‌ | 
ज्ञान-निधानना-जिनन सद्वण-नायकरग्रिमावधि- | 
ज्ञानिगछुप्प गौतम-मुनि'' मु रे श्ुतक्रेवक-प्रभा- । 
भानुग्गप्प विष्णु-प्ुनि-सुख्यरुमा-पथमम निमिश्चिंदर्‌ ॥ 
यतिगल्वबरिन्दे पल्बरुव | अतीतवा'*“““बत्वक्रिमवतरिसि बहु-। 
श्रुतनागियु वर्ल॑ वि- | श्रुतनादं भरद्रवाहु-यतियिदुचित्रम्‌ ॥ 
अवबरिं बढिक ॥ 
श्रुत-पारगरनवद्यर्‌ । चतुरह्लुत्ट-चारणर्द्धि-सम्पन्नर्‌ स्‍्सं- । 
हृत-कु-मत-तच्तरेनिसिदर । अतक्4-गुण-जलभिकुण्ड कुन्दाचा य्येर्‌ ॥ 
आ-कोण्डकुन्दान्बयदोदु ॥ 
श्री-कुण्डकुन्दान्वय-मूलसंघे क्राणूर-गणे गच॑छखु-तिज्रिणीके (यू) 
अम्भोनिधाविन्दुरिवोदपादि सिद्धान्ति-चक्रश्वर-पतञ्चनन्दी ॥ 
शान्त-रसं पोनछु-बरिदु संयमव्लि मडल्तु पर्ब्ब तो-। 


२७० जैन-शिलालेख-संग्रह 


*००***** चराचर-बजमनात्म-तचोड्यृतर्दि विनेयर | 
खान्त-रजो-मर् तोल्ेदु पोस्तेने पे् बुध-पद्मनन्दि-सि- | 
द्रान्तिक-चक्रवर्तियनदार्‌ पोगल्र्‌ ग्गुण-शील-सूर्सियम ॥ 


-प्रतिष्ठाचाय्यरेनिसिद श्री-पद्मनन्दि-सिद्धान्ति-देवरिं. सु-प्रति- 
छ्लितमाद कुंप्पट्र श्री-पाश्वदेवर चेत्मालयम पह-मा-देवि मारूल- 
देवि नेरेये माडिसि खस्ति यम-नियम-खाध्याय-ध्यान-धारण-मौनानुष्ठान- 

प-समाधि-शील-गुण-सम्पन्नरप्प श्रीमदनादियग्रहारं कुप्पट्रशेष-महा- 
जनह्डछ यथोक्त-विधियिं प्रूजिसियवरिं ब्रह्म-जिनालयमेन्दु पेसरिह्यलिय 
कोटी वर मूलखान-प्रमुख पदिनेण्टु-स्थानदाचाय्पेरु बेसु बनवसेय 
मधुकेश्वर-देवराचाय्यर॑ वरिसि पूजेये कोइ जोग-अध्गेय-निक्रिसिया- 
महाजनब्डब्ग्गिययूनूरु-होने कोडु स्त (स्थ) छ-ब्बृत्ति ( आगेकी ३ पंक्तियरोंमें 
दानकी बिस्तृत चर्चा हे ) शक-नृप-वर्षद ९९७ य पिड्ल्‍ल-संबत्सर 
दक्षय-तदिगेयमावास्ये-आदित्यवार-संक्र मण-व्यती पातवो निदिद 
दिनदोछु देवर निद्य-नेमित्त-पूजेगे ऋषियराहार-दानकृवेन्दु पद्मणन्दि- 
सिद्धान्तिचक्रवरत्तिगछ कारें तोलेदु धारा-पूल्वैक माडि कोइछु ( हमेशा 
के अन्तिम वाक्यात्यव ) आरुवणत्र नमस्यवागि विद्ररु ॥ ( दमेशाके 
अन्तिम छोक ) बम्मरह रियण्ण हेलद शासन मद्गछ महाश्री ॥ 

[ सेरु पर्वत, भरत क्षेत्र, कुन्तल-देश, और वनवासिके उल्लेखपूर्वकः-- 
कादम्ब-कुल-कमल-मात्तण्ड कीत्ति-देव राज्य करते थे, जिनका वंशावतार 
निम्न प्रकार हैः +मयूरवस्मो नामके एक राजा या युवराज थे। शासन- 
देवीकी कृपासे इनको राज्य मिला था, ओर एक वनको राज्यके रूपमें 
रूपात्तरित किया गया था। एक मयूरके पह्लोंका बनाया छुआ पट्ट उनके 
सिरपर रखा गया था, इसलिए उनका नाम मथूरवर्स्मो था। ये कद्म्ब- 
कुछके अभिवन्य थे । उन्हींकी साक्षात्‌ सन्‍्तान कीचि-देव थे; उनकी 
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प्रशंसा । उन्होंने सप कॉकर्णोंको, लीलामात्रमें ही वह्य कर लिया था। 
उनकी ज्येष्ठ रानी माठछ-देवी थी; उसकी प्रशला । 


डस बनवासे-नाइमें, ( लनेक आकर्षणों सहित ) कुप्पदूर था, जिसके 
हजार ब्राह्मण क्षपनी विद्या ओर अक्तिके लिये विख्यात थे। असिद्ध बन्द- 
णिकेसे सम्बन्ध रखनेवाली चीजोंमेंसे कुप्पट्रका बक्ष-जिनाठय सबसे 
भागे था; इसके लिये माछल-देवीने राजा फीर्सिसे सिहुणि, जो एडे-नाइमें 
सर्व-सुन्द्र स्थान था, प्राप्त किया था । 


बन्दणिके तीर्थ तथा दूसरे चैत्यालयोंके मुख्य पुरोहित मण्डलाचार्य 
पद्मनन्दिसिद्धान्ददेघके. आध्यात्मिक वशका अवतार-वर्णन:---भगवान 
वीरनाथ, गणघर गौतम € इन्द्र भूति )मुनि, तथा भ्रुत-केवलछी विष्णुमुनि ये 
तीन ऐसे ब्यक्ति थे जिन्होंने जिन-मार्गका विशेष रूपसे विस्तार किया | उन- 
के बाद कई सुनियोंके गुजर जानेके बाद भव्रबाहु यति हुए | डनके बाद, 
जैनपरम्परामें परिपृणरूपसे निष्णात, चार अद्भुल ऊपर जमीनसे चलनेवाले 
(चारणऋद्धिधारक ) कुन्दकुन्दाचार्य हुए। डसी कुन्दकुन्दान्वयमें मूलछ- 
संघ, काणूर-गण तथा तिन्निणीक-गच्छके सिद्धानित-चक्रेश्वर पद्मनन्दि हुए; 
उनकी प्रशंसा । 


उस पहट-महिषी माऊछल-देवीने कुप्पट्रके पाश-देववैद्याउऊयको उन 
पच्मन*्दिसिद्धास्त देवसे सुसंस्कृत कराके ओर उसका नाम वहाँके ब्राह्मणों 
( जिनमें साघुओं-मुनियोंके गुण थे ) से “ब्रह्मा जिनालुय” रखवाकर कोटी- 
खर-मूलस्थान तथा वहाँके सभी क्षन्य १८ मन्द्रोंके पुरोहितोंके साथ, 
तथा बनवासि-मधुकेशवरको भी बुछवा कर उनकी पूजा करके ओर उन्हें 
७०० 'होन्न! देकर, और उनसे ( उष्क ) भूमियाँ प्राप्त करके,-- हन सबको 
तथा कीर्ति-देवसे प्राप्त सिड्डणिवछिको ( उक्त मितिको ) प्राप्तकर, पद्मनन्दि 
सिद्धास्त-चक्रव चिंके पाद-प्रक्षारू-पूर्थंक दैनिक पूजा ओर ऋषियोंके माद्वारके 
लिये दान कर दिया । ] 


[90, घी, 80780 ६., ए 262. | 


रे 


जैन-शिलालेख-संप्रह 


र्ृ्‌० 
गुडिगेरी--कन्न इ-भम्म 
[ शक सं० ९०८-१०७६ ई० ] 
१-“-““लबर बसदि [ म्‌]॥ इ॥ सर -- +- 
४7. /.-"._  नय-मूकरनन्तदु माण्गे 
बाग्म- हु 


अर अआी ओअ ऊ>ी ओिौी 


२ याकरनभयाकरं द्विज-दिवाकरन-- +- - - 
भीकरं बुध-निशाकरनुद्धयश प्रभाकरम्‌ ॥ अन्‍्तेनिसिद 
फेगेडे 

३ ग्रभाकरय्यननुभवर्णेयद् ॥ 3» खस्ति समस्त-भुवबनवकय- 
निलय-निरतिशय-केवलज्ञान-नेत्रतृतीय-विरा जमान- 
भगवदहंत्सब्बैज्ञवीतराग परमेश्वर॒परममद्ग रकमु खकपलबिनिमी- 
तानेक-सदसदादिवस्तुखरूपनिरूपणपग्रवीणसिद्धा- 

७ न्तादि-समस्तशात्राम्ृतपारावारपारगरुमनेकनृपतिमकुटतटघटि- 
तमणिगणकिरणजल्थारावैतावदातपूतचर- 

६ णारविन्दरु बुधजनमन:पुण्डरीकवनमात्तेण्डरं पट्तकेपप्मुखर 
परमतपश्चरणनिरतरुं परवादि शर भ भेरुण्डापर- 

७ नामधेयरप्प श्रीमत्‌ श्रीनन्दिपण्डितदेवराचाय्थरागि तपो- 
राज्यं-गेय्युत्तमिरे ॥ ढ़ || जिनसमयागमाम्बुनिधिपारगरु- 

८ ग्रतपोनित्रासिगछ्‌ू मनसिज-बेरिगछ शम-दमाम्बुधिगढ्ट बुध- 
सजनस्तुतर्‌खिनतनरेन्द्ररुद्धमकुटाओिंतपादपयोज- 

९ युग्मरेम्बिनितु महत्तदिं सिरियनन्दि-मुनीन्द्ररे देवरुखि- 
योकू ॥ अबर शिष्यितियर्‌ | शम-दम-यम-नियमयुतर्ि- 
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१० मर-चरित्रर्‌ जिनेन्द्रधम्मोद्धरणक्रमनिरतरेलेले लोकोत्तमरेसेव्टो- 
पवासिगन्तियरेब्ेयोड ॥ व ॥ अन्तवरेछु 

११ मत्तरने पण्डितरीये नमस्यमागि कह्पान्तदिन बर॑ पडेदु पाश्वे- 
जिनेश्वर-पूजेगं श्रुताव्यन्तसदान्नदान- 

१२ विधिगे सले कोइरिद नितान्तवोरन्तिरे रक्षिप[ र॒) ध्यज- 
तटाकद पन्नेरडु-गवुण्डुगल ॥ ३४ नमः सिद्धेम्यः ॥ 

१३ ७४ समस्तगुणसम्पन्ननप्प श्रीमत्सेनबोव सिद्भण्णज्ले ॥ 
अरुहने नम्बिद देय्ब॑ गुरुगछु परवादि-शरभ-मेरुण्ड- 

१४ बुघरुप्पर-हितमे तनगे चरित॑ दोरेजेत्तदु सिड्डनेम्‌ कतार्त्थनो 
जगदोक ॥ परमश्रीजनधर्म्मकनवरतविशेषानरदानक्के 

१७ मुन्ने भरते श्रयांसनीगठु निजकुलतिछक जैनधर्म्माब्धिचन्द्रं 
स्फुरदुथत्तेजनत्युज्नतनमलयर्श शिप्टरत्ञाकरें-- 

१६ बाप्पुरे सिड्ढ भव्यसेव्य शुचि-श्युभचरित धात्रियोकु पुण्य- 
पुन्नम ॥ कन्द | परहितचरित्रनलुप मत्रगुणनिल- 

१७ य॑ प्रियम्बदं धर्मदनक्षरपश्षपाति यतिपति-सिरिणन्दित्र(ब)ति- 
पदाब्जमज्ञ सिद्ध ॥ अमलछचरित्र बुधहत्क- 

१८ मलाकरदिनकरं क्ृतात्थ जैनक्रमनलिनेई्ट . श्रीनन्दिमुनीन्रर 
सेनबोवसिहुं परेयोक ॥ अन्तेनिसिद ॥ 3 ॥ 

१९ शकवर्ष ९९८ नेय नल-संवत्सरद श्राहेयोद्ध खस्ति 
श्रीमत्‌ परवादि-शरभमेरुण्डापरनामघेयरप्प 

२० श्रीनन्दिपण्डितदेवम्मुनं श्रीमत्‌ चाहुक्य-चक्रतत्तिविजया- 


दिव्वव्ठभावजिषप श्रीमत्‌ कुछुम-महा- 
० १८ 
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२१ देवि पुरिगेरेयलु माडिसिदानेसेजेय-बसदिगे ताम्त्र ( ताम्र ) 
शासन-मय्यीदेयिन्दाब्व शुडिगेरेय भूमियोत्णे प- 

२२ डुबण पोलनोतु-ब्रोगिव्दडे कारूदिय-नायिम्मरसंगे शासनमं 
तोरि पडेद भूमियोत्ठगे तम्म गुड सिद्भय्यंगे कारु- 

२३ ण्यर्दि सर्व्यनमस्थमागि पदिनाल्‍कु मत्तरं दये-गेब्द! कोइदा- 
यय्यना पदिनाल्‍्कु मत्तरुम ऋषियग्गें गुडि- 

२४ गेरेयोरू आहारदान नडेबरन्तागि बिठनी केय्योत्ट पुढ्निंदर्व्थ- 
मनिलियाहारदानक॒लछ॒दे पेरतोन्दू धर्म्मक 

२५ पेरतोन्देडेगमुप्यछागदिन्ती मव्यदियनरसुं पण्डितरु पल्निव्वै- 
ग्गावुण्डुगढ्लुं धर्म्मत्ररिववरेक्- 

२६ रुत्रोडेयरागि परिरक्षे-गेय्दु! खघर्ममदिं नडखुबुद ॥ कन्द ॥ 
गुडिगेरेयोछ पम्मगछिगोडरिसुवतरेछ 

२७ वोडेयरी धम्म काबोडेयरेमोव्वरे वेनवेदुड्पति रत्रि जलधि घात्रि 
निलुपनवरं ॥ अन्तु सिद्धण्णं बिए 

२८ केयो चतुस्सीमेयेन्तेने मूड बन्दि-गावुण्डन केयि तेझ् पुल्लुड्डर 
बढ़े पड़च बसदिय केय्यु [म्‌] 

२९ नाकय्यन केयि बडग गावुण्डुगछ पसुगेय पोलनन्तु मत्तर्प्प- 
दिनाल्‍कु ॥ मत्तमष्टो पवासि-कन्तियर 

३० बिट्ठ केयगे चतुस्सीमेयेन्तेने मूड बड़गेरिय केयि तेझ्ट प्रामचे- 
व्याल्यद केयि पड़ुच पेग्गेडे 

३१ प्रभाकरम्यन केयि बडग पुल्लुड्डर बद्नेयन्तु मत्तरेछ्ठमनिन्ती 
येरडुं पर्य्यायद मत्तरिप्पत्तो 
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३२ न्दुमे प्रतिपालिसुत्रवर्ग्ग वारणासि कुरुक्षेत्र प्रयागेयरव्यतीत्य 
मोदलागि पुण्यतीर्त्थड्रओो- 
३३ छु सूथ्यग्रहणदोकु भासिर कविलेयनलक्भारसहिते चत्ुर्न्बदपार- 
गरप्प सासिय्नन्नाह्म- 
३४ णर्ग्गयुभयमुखिगोद् प(फ )लमक्कुत्ी घर्ममनक्ियल् मनंदे- 
दवर्ग्गयिन्ती पुण्य-तीर्थद्रछोद्ठु सासि- 
३७ रकविलेयुम [ म्‌ | सासिय्वब्राह्मिणरुमनछिद पश्चमहापातकनक ॥ 
३० खस्ति श्रीमत्‌ परवादि-शरभ-मे- 
६ रुण्डापरनामबेयरप्प श्रीनन्दिपण्डितदेवर्म्मत्तमा पड़ुबबोल- 
दोझगे पह्निर्व्नग्गवुण्डुगन्गे दये-गेय्दुम्बन्ियागि 
३७ कोड मत्तज्ञर पन्नोन्दु पेगाडे प्रभाकरव्यन मग रूद्रस्यज्लें दये- 
गेय्दुम्बव्टियागि कोड़ मत्तर्प॑दि- 
३८ नाल्‍कु । सेनबीव हब्बण्णंगे दये-गेस्दम्बक्तियागि कोड मत्त- 
पंदिनाव्कु भूकियर-कातरण्णंगे दये-गेय्दुम्बत्नि- 
३९, यागि कोः मत्तरेछु कन्तियर-नाकय्यज्ञे दये-गेय्दुम्बनल्ठियागि 
को; मत्तन्नीन्‍्कु कम्मवरुनूरु श्रीमद्भु बने- 
9० कमछ-शान्तिनाथ-देवर्गें सत्बेनमस्थमागि पडेद मत्तरिष्पैत्तु॥ 
बहुभिव्वैसुधा मुक्ता राजमिस्सगरादिभिः य- 
9१ स्य यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य तदा प(फ) छम्‌ ॥ खदत्तां 
परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ पश्टिवपेसदस्ता- . , 
४२ यां (णि) मि (वि) छ्ायां जायते कृमि: ॥ 
[ प्रभाकर ( पंक्ति २ ) या प्रभाकरटग्र ( पंक्ति,३ ) नामके “पेग्गैडे? 


की जरगदहपर काम करनेवाले एक अधिकारीके वर्णनके साथ यह लेख शुरू 
होता है । उसके समयसें कीनन्दि पण्डितदेव ( पं. ७ ) सिरियनन्वि 


न्प्फै 
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झुनीरे (पं. ९ ), या सिरिणनिद (पं. १७ ) नामके गुरु थे जो 
सर्व पदार्थोके ब्याख्यान करनेमें चसुर थे, जिनकी पदवी “परवादि- 
शरभ-मेरुण्ड' (पं. ६) थी | जब ये आचाये, श्रीनन्द्पण्डित, 
तपश्वयामें संऊलभ थे, उनके शिष्य “अष्टोपवासिगन्ति? ( पं, १० ), या 
अष्टोपवास-कन्ति ( पं. २५ ) थे, जो जिनधमममके उद्धार करनेसें बहुत प्रसस्र 
थे । और इनको श्रीननिद पण्डितसे सात “मत्तर' भूमिका “नमस्थ” दान 
मिला था और इस दानका उपयोग ध्वज़तटाकः ( पं० १२ ) € गाँवके ) 
१२ “गवुण्दु”ः सरदारोंकी छत्रछायाके नीचे, पाश्नेजिनेश्वरकी पूजा तथा 
शास्त्र लिखनेवालोंफे भोजनके प्रबंधके लिये किया | इसके याद लेखमें एक 
वसेनबोव” या पटवारी सिज्ञण्ण ( पं. १३ ), सिज्ञ (पं. १४), या 
सिक्रय्य ( पं. २२ ) का उछेख आता है जो जिनघमेभक्त था। यह सिक्र 
श्रीनन्दिका पटवारी था। 

इसके बाद कथन है कि अनल संवस्सर, जो ब्यतीत शक सं. ९९८ था, 
की श्राही या आषाभ्रद्दीमें श्रोनन्द्पिण्डितकों गुडिगेरीकी भूमिमें पश्चिम 
दिशाके खेतोंका अधिकार मिल गया था । ये खेत, एक ताम्रपत्रके अनुसार, 
उश्च आनेसेज्ेय बसदिके जेनमन्दिरके अधिकारमें थे, जिसको श्रीमत्‌ 
चालुक्यचक्रवर्ती विजयादित्यवललभकी छोटी बहिन कुक्रममहादेवीने पहले 
पुरिगेरीमें बनवाया था। श्रीनन्दि पण्डितने इन खेतोंमेंसे अपने शिष्य 
सिज्शय्य ( पे. २२ ) को, 'सर्वेनमस्थ” दानके तौर पर, १५ मत्तर भूमि 
दी । सिज्गय्यने यह भूमि गुडिगेरीके मुनियोंके भाद्दारके प्रबन्धके लिये दे 
दी, ओर इस बातका ध्यान रखते हुए कि इसकी उत्पन्न इसी कायमें 
खचे होती है, किसी दूसरे धर्म या कार्यसें खच नहीं होती, यह काम 
राजा, पण्डितों, १२ “गावुण्ड' लोग, ओर शेष सभी धार्मिक छोगोंको 
€ पं. २० ) सौंप दिया । जबतक चन्द्र, सूयं और समुद्र तथा एशथ्वी हैं 
सबतक यह दान जारी रहे, यह बात भी निगाहमें रखनेके लिये इन 
खछोगोंको कहा । इसके पश्चात्‌ इस भूमिकी सीमायें दी हुई हैं । 

उन्हीं पश्चिम दिशाके खेतमेंसे श्रीनन्दि पण्डितने, छगान-मुक्त जमीनके 
रूपमें, १२ गायुण्डोंको १११ मत्तर (पं. ३६ ); 'पेगेडे! प्रभाकरथ्यके 
पुत्र रक्॒य्यको १५ मत्तर; सेनबोब हब्वण्णको १५ मत्तर ( पं, ३८ ); 
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मुकिथर-कावण्णको ७ मत्तर; कन्तियर-नाकय्यकों ४७ मस्र और ६०० 
कम्मः (पं. ३९ ); और “सर्वनमस्थ-दानके रूपमें श्रीमद्भवनेकमछ 
शान्तिनाथदेवको २० मत्तर ( पं. ४० ) दिये। भुवनेकसछ शान्तिनाथदेव 
नामका मन्दिर 'भुवनेकमहछ! विरुदवाले पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर 
द्वितीयने बनवाया था या उसमें शान्तिनाथकी प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई 
थी। |] 

[ इं० ए०, १८, है० ३५-४०, नं० १७३ | 


२११ 
मथुरा-- संस्कृत 
सं० ११ ३४-०१ ०७७ ह० 
[ पद्मासनस्थ तीर्थकरकी विशाल मूर्तिका लेख ] 

[इस मूर्सिका लेख साफ-साफपढ़नेमें नहीं आता। कुछ भाग पढ़ा जाता 
है, कुछ नहीं । परन्तु लेख सिर्फ दो पंक्तियोंका है। इस मूर्तिका छेख सिर्फे 
कालकी दृष्टिसे ध्यान देने योग्य है । डा० फूहरर्‌ ( »7, शिपतत67 ) के 
मतसे यह लेख बताता है कि हस मूर्तिका निर्माण मथुराके श्वेताम्बर सम्प्र- 
दायकी तरफसे हुआ था । दोष लेख ने० १६१ के अनुसार जानना । ] 

[ 470दप्रंध९५ ई कॉकितपा'8, (38, >> ), 9. 53, ६. ] 
श्श्र 
हुम्मच-कन्नड 
[पिना काल-निर्देशका; पर ऊगभग १०७७ है० का ] 
[ हुम्मचसें, सूछे बस्तिके सामनेके मानस्तम्भपर |] 

( पश्चिम मुख ) श्री-वीर॑सान्तरन पिरिय-म्ग तेलह-देवे श्ुुजब- 
ठशान्तरनेन्दु पश्म कश्रिंसि कोण्डु पद्वण-खामि माडिसिद तीर्थद- 
बसदिगे बीजकन-बयर्॑ विद्नन्‌ (ये दी शापात्मक वाक्यावयव ) 
खस्ति समधिगत-पन्च-महा-कल्याणाए-महाग्रातिहाय्ये-चतुर्लिशद्तिशय- 





] “कए०087९४8 4६००००४" 40% ]890-94, 9. 36. 
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विराजमान भगवदहत-परमेश्वर-परम-भद्ञ रक-मुख-कमत्ठ-विनि््गत-सद- 
सदादिवस्तुखरूप-निरूपण-प्रवीणरु॑ सिद्धान्तामृत-बार्द्धि-बार्‌द्वीत-विशु- 
द्वेद्ध-बुद्धि-समृद्धरुभय-सिद्धान्त- रक्ाकररप्प श्रीमदू-दिवाकरनन्दि-सि- 
द्वान्त-देवर गुड खस्त्यनेक-गुण-गणाभिमण्डन॑_ नरवर-मुख-मण्डन 
शान्तर-राज्याभ्युदय-कारणं कलि-युग-दोष-निवारणं शान्तक्ति-देश- 
कान्तारान्तर-जड्भम-तीत्थ॑कलि-्युग-पात्व धोम्बुचे-कुलेद्भव-दिवाकर 
जिन-पाद-शेखर॑ आहारामय-मैषज्य-शास्रदान-कानीने विशद-यरशो- 
निधान॑ सम्पक्त्व-बाराशियुमप्प श्रीमापद्रण-खामि-नाोकय्य-सेट्टियर 
वृत्त ॥ जिन तत्त व्याप्त-चित्ते जिन-मत-तिकके जन-कल्पावनीजे | 
जिन-धर्म्माम्मोधि-चन्द्रे जिन-समय-सरोजाकरोत्तंस-हैसम । 
जिन-राज-स्तोत्र-माठावि>-मुख-कमलोड्भासि सिद्धान्त-रत्ना- । 
कर-देवब-श्री-पदाम्मोौरुदद-मघुपनेनठ पद्कण-खामि सन्दम्‌ ॥ 

( उत्तरमुख ) गुणिगर सिद्धान्त-र्नाकररमत्म-चरित्रर्ममहा-योगि-बून्दा- । 
ग्रणिगठ श्री-शञान्तिनाथ-क्रम-कम >-युगाराधकर्‌ ब्भारती-मू-। 
पणबुद्धर ज्ञानिगढ् देशिग-गण-तिककर्‌ जन-सिद्धान्तचूडा-। 
मणिगढ्‌ श्री-पट्ण-खामिगे गुरुगव्ठेनल नोकनन्तार्‌ क्रतात्थर्‌ ॥ 
परम-श्री-जन-धर्मक्रतिशय-बिभव मार्प्प बिद्वलनकका- | 
दरदिन्द सन्‍्तोसं माहुब मुनि-जनकाहार-मैषज्यम वि- | 
स्तरदिन्द चिन्ते-गेय्चु्न-गुण-युतै पड्ुण-खामि नोकम । 
बरमार्‌ व्भव्यक्वर् अन्ता पुरुष-रतुनर्दे बीर-देव ऋृतार्त्थम्‌॥ 
हरि-संवातदे कई-पेत्त बडव-ज्वाव्यात्रियि बेन्द मी- | 
कर-पाठीन-तिमिन्नित्लात्ठियिनतिश्षो मक्के सन्दिवदग- | 
स्वरिनपू-प्राशनकेण्दे बारद॒ति-तीढषण-क्षार-वारि-प्रम॑- | 


हुस्मचका लेख. २७९ 


गुर-वाराशियोब्न्तु पोलिपुदो पेल्ठ सम्यक्त्व-बाराशियम्‌ ॥ 

सिरिगावासमनेक-रक्ञ-निचयोत्पत्त्याश्रय॑ भीरु-र- । 

क्ष-र्त चन्द्र-कछाअवद्धन-मुर्दे पीयूष-पिण्डास्पदम्‌ | 

वर-ेब्ठा-बब्याम्रते समतेयिं वारासि पोल्तुं मनो-। 

हर-दानत्वदिनेय्दे पोछदे ब्लू सम्यक्‍्त्व-बाराशियम॥ 
पट्टण-खामिय मे महू बरेदम्‌। 

( पूर्वमुख ) जडरुं बाठकरूुं बुध-प्करमुं तत््वार्त्थम कल्तघम्‌। 
किड़े सम्यक्त्वमनेय्दि सप्त-परम-स्ता(स्था)नाप्तिय निश्चयम्‌ । 
पडेयल्‌ माडिदरोप्पे: * * **** “““तच्चार्थश्रत्रके क-। 
नडादि वृत्तियनेल्िंग नेगब्पिन सिद्धान्तरलाकरर ॥ 
कन्तु-दप्प-हर॑ जिने तनगाप्तनाव्दनवाय्य-वि- | 
ऋतन्तनोव्यालि वीर-शान्तरनम्मर्ण गुणि तन्दे दिग-। 
दन्ति-बर्सित-कीत्तिंगछ गुरुगछ दिवाकरणन्दि-सि-। 
द्वान्त-देवरेनल्के पह्वण-सामिनोकने सनन्‍्नुतम्‌ ॥ 
स्नान॑ पश्चाम्रतारु्य॑ पटु-पटह-रण झल्करी-शब्द-रम्यम्‌ 
पूजां पृष्पामिराम मव्ठयज-पयसा लेपन दिव्य-धूपम्‌ | 
नित्य कृत्या जिनानां सकक-जन-दया-जीव-क्षान्न-दानम्‌ 
पोम्बु्चाहित-अतिष्ठा तत्र भव्रति पर॑ लोक-विद्या-बिवेकः || 
दारिद्य-लोभ-मद-भय-नाशकरं एकमेवर तत्कषणतः। 
पच्चाक्षरमिद॑ मन्ने पट्कंण-सामि ते जप-विबुधम्‌ ॥ 
पुसि नुडिव चपल-बित्तियोक । 
असदबत्यमेसगुव पराड्ूना-सद्गतिगा- । 
टिछ्॒ुव तबगिल्लदोब्पम्‌ । 
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पसरिप नररण्म-नोकंन पोल्तपरे | 
( दक्षिण मुख ) चारु-चरित्ररी-दोरेयरारेनिपोलिपन चन्द्रकीर्ति-भ- । 
दारकरम-शिष्यरघ-हारिगव्ठाहैत-तत्-वस्तु-बि- |. 
स्तारिगव्यड्जजारिगछशेष-विशेष-गुणावढी-मनो- । 
हारिगलेम्बिनं नेंगव्दरल्ते दिवाकरणन्दि-सूरिगढ ॥ 
बचन ॥ उभयसिद्धान्त-चूडामणिगरूं ग्रैविय-दवरुमेनिसिद श्री-दिवाकर- 
णन्दि-सिद्धान्त-रज्नाकर-देवर शिष्यर्‌ ॥ 
सकलचन्द्र-मुनि-नाथरुववैरा- । 
सकलदोक्ू परम-योग्यरेग्बुदम्‌ | 
ककुभ-दन्तिगछ दन्तदोकू करम्‌ । 
प्रकटमागे बरेदं पितामहम्‌॥ 
वचन ॥ सम्यक्त्व-चाराशियुमेनिसिद पदट्ण-खामिनोकस्य-सेश्यिर 
मगम्‌ ॥ 
सुन्दर-रूपदि विनयदिन्दभिमानदिनोन्पिनिं जना- | 
नन्‍्द-परोपकार-गुणदिं सखुजनत्वदिनोजेथिं जगदू-। 
वन्दित-कीर्ति पुण्य-निधि तन्देयोत््िनोव्छोत्तिदलनेन्दू- 
अन्देले वेश्य-वंश-तिलक नेगब्दिन्दिरनिम्‌ कतार्त्थनो ॥ 
[ बीर-शान्तरके ज्येष्ठ पुत्र तेकह देवने, जो भुजबल-शान्तर नामसे भी 
ज्ञात था, राजा होकर, पद्टण-सखवामिके द्वारा निर्मित तीस्थैद-बसदिके लिये 
मन्दिरके दानके रूपमें, जीजकन-बयलका, दान किया । ( शाप ) 


भगवदहंतके द्वारा भ्तिपादित सत्य ओर असत्यकी प्रकृतिके श्रतिपादन 
करनेमें निपुण दिवाकरनन्दि सिद्धान्तदेव थे, जिनके गृहस्थ-शिष्य पहणा 
स्वामी नोकय्यसेट्टि थे। उनकी और उनके गुरुकी प्रशंसा । उसके द्वार- 
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वीरदेव भी सफर हैं । आगेके कछोकोंमें उनकी समुद्नसे तुछना की गईं 
है। पह्ण-स्वामीके पुत्र मछने इसे लिखा । 

सिद्धान्त-रस्नाकरद्वाकरनन्दिने सू्खों था बच्चों तथा चिद्धानोंके सबके 
अवबो धाथे कस्नडमें तस्वार्थसूत्रकी वृत्ति लिखी । पट्टणस्वामीके हृष्ट देव जिन 
थे; उसके शासक वीर-शान्तर थे, उनके पिता अम्मण, गुरु दिवाकरनन्वि 
सिद्धान्तदेव थे। ( जिनकी पूजाक़े लिये देनिक सामग्री तथा छोगोंके 
कर्याणका वर्णन करनेके बाद ),--नोक्ककी प्रशंसा । 


घन्द्रकी ति-भष्टारकके मुख्य शिष्य दिवाकरनन्दिसूरिकी प्रशंसा। उन्हींका 
अपर नाम सिद्धान्त-रक्ञाकर था। उनके शिष्य सकरूचन्व-मुनिनाथ थे । 

पट्टण-स्वामीनोकयय-सेट्टिके पुत्र वेश्य-वंश-तिलूक इन्द्रकी प्रशंसा । ] 

[8&0, एप, १२६४७४ ४]., ४" 57] 
२१३ 
हुम्मच;-- संस्कृत तथा कम्नडु 
[शक९९०९-१०७७ ह्र० ] 
[ हुम्मच में, पद्चनबख्तिके ऑगनके एक पाषाणपर ] 
भद्रमस्तु जिन-शासनाय ॥ 


श्रीमत्परमर्गंभीरस्याद्वादामोघढाञ्छनम्‌ | 
जीयात्‌ जैकोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥| 
शक-वषे ९९९ नेय पिड्ठ-संवत्सरं प्रवर्तिसुत्तमिरे खस्ति 
समस्त-भुवनाश्रय श्री-प्थ्वी-बक्म महाराजाधिराज परमेश्वर परम-भट्टा- 
रक सत्याश्रय-कुलतिकृ॒क॑ चालुक्याभरणं श्रीमत-त्रिभुवनमलछ-देवर 
राज्यमुत्तरोत्तरामिदद्धि अ्व्रधमानमा-चन्द्राक्कतार॑सदुत्तमिरे । तत्पाद- 
पश्मोपजीबि || समधिगतपश्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरनुत्तर-मधुराधीश्ररं 
प्टिपोम्बुअ-पुर-वरेधर॑ महोग्र-बंश्-छलाम पद्मावती-ठब्घवर-असा- 
दासादित-बिपुद्--तुव्गपुरुष-महादान-हिरण्यगर्म-त्रयाधिक-दान वानरध्वज 


कै 


श्ट२्‌ जैन-शिलालेख-संप्रह 


मृगराज-छाञ्छन-विराजितान्वयोत्पन्त बहु-कव्ा-सम्पन्न सान्तर-कुल- 
कुमुदिनीशशांक-मयूखा छुरं रिपु-मण्डलिक-पतच्ञ-दी पाझुरं तोण्ड-मण्ड- 
लिक-कुछाच&-बज्-दण्डं ब्रिरुद-मेरुण्ड कन्दुकाचार्य मन्दर-धय्ये कीत्ति- 
नारायण सौय्य-पारायणं जिन-पादाराधक॑ पर-बल-साधक॑ सान्तरादित्य॑ 
सकलूजन-स्तुत्य॑ नीति-शास्नज्ञ बिरुद-सव्वेज्ञ श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरं नप्मि- 
सान्तरदेव ।॥ के 


वृत्त ॥ चरण-विनम्ननागि तोदब्ठेम्बिडि मुल्ने ललाट-पह्ददल ॥ 
बरेद दुरक्षरात्रव्गिगर्क तोल्डेदप्पुबु तामे निन्न सचु-। 
चरण-रजन्नणेन्दोडुब्टिर्निनगादारे देव मण्डल्े- | 
श्वर-कछमैक-केसरि नरेन्द्र-शिखामणि नज्नि-सान्तरा ॥ 
प्रतित्रिम्ब रूपिनोछ पोल्केम गुणदोछदार पोव्तपन्निनननेम्बी-। 
स्तुतिय निश्चग्सि गोविन्दर बेसेयदिरेन्तेम्ब निन्नन्ते नोडु-। 
ज्नतियोक्त हेमाचकं क्षान्तियोव्वनि-तरं मेरेयोव्ठ वार्धि शौच-। 
ब्रतदोकू सिन्धूड्रव॑ सत्मदोत्यिन-तनेय सौर्य्यदोछ भीमसेनम्‌ ॥ 


अन्तेनिसिद नज्नि-सान्तर-देवरन्त्रयमदेन्तेने | उत्तर-मधुराधीश्वरनु 
मुप्रबंशोद्भअनुमेनिसिद राहनेम्ब मंण्डलेश्वरं कुरुक्षेत्रदोर्ठ भारतदल कादि 
गेल्वड़े नारायणं मेशचि एक-संखमुर्म वानर-ब्वजमुम कोड | आतर्नि 
पलबरु राज्य गेय्दु पोगे। सहकारनात॑ नर-मांसजतनागे आतज्जे 
श्रिया-देविग पुश्दि जिनदत्तनातन चरितके पेसि दक्षिणामि- 
मुखनागि बरुत सिंहरथनेम्बसुरन॑ कोन्दडे जकियब्बे मेच्ि 
सिंहल्गज्छनं कोहल ॥ अन्धकासुरनेम्बसुरन कोन्दु अन्धासुरमेन्दु 
माडिद | कनकपुरके वन्दक्कि कनकासुरनं कोन्द । झुन्दद कोटि- 
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योत्िई करने करदूषणनुमं कादि योडिसिदडे पद्मात्रती-देवी मेच्चि 
कनकपुरं एनिसिद पोम्बुअंद छोक्षिय मरदरू नेलसि लोकियब्बेये- 
म्बेरडनेय पेसरं ताब्दि पोम्बुच्चमातड्े राज्यस्थानमेन्दु पोछ्ठले माडिदक ॥ 
अछि जिनदत्तनुं, पलवरुमरसु-गेय्दु सले श्री-केशियं जयकेशियुमा- 
दरा-श्रीकेशिग मुददि महादेविग रणक्ेसि प्रत्रनादनातनिं पलबररसु- 
गेय्ये । हिरण्यगड्भेमिदे महादानं माडियधित्रासद पलबररसुगढ्ं 
कोन्दुं ओडिसियुं तेझ्ू सूलद-होले पडुच तवनसि बडगं बन्दगे मेरेयागे 
सान्तलिगे-सायिर-नाइुमुमनेकायत्ते माडि कन्दुकाचायेनं दान- 
विनोदनं विक्रमसान्तरनुमेनेसिदम्‌ | आतड्ढ बनवासियरसं काम- 
देवन मगर लक्ष्मी-देविगं चागि-सान्तरं तनेयमादनात चागिस- 
मुद्रम माडिसिदन । आतज्ल (म) आब्ययर नज़्यन मगछेज़ल- 
देविग वीर-सान्तरं सुतनादन्‌ । आतद्नमदेयूर शान्ति-बर्म्मन छुते 
जाकल-दबिग कन्नर-सान्तरं तनृूभवनादन्‌ | आतर्नि किरिय काव- 
देवड़ बीर-बयछुनाथन मगक चन्दलदेविग त्याशि-सान्तरनात्मजना- 
दन्‌ । आते कदम्बर हरिवर्म्मनात्मजे नागलू-देविग नन्नि-सान्तरं 
तनूजनादम्‌ | आतगग॑ पलसिगे-नाडरिकेसरिय नन्दने सिरिया-देबिगं 
राय-शान्तरं पृत्रनादन्‌ | आतगमक्का-देविंग चिक-वीर-शान्तरं नन्‍्दन 
नादन्‌ | आतगे बिजल-देविंग मम्पण-देवनात्मजनादन्‌ । आतड्ढे 
होचल-देविग मगक बीरबरसियुं मं तेल्पदेवर्न पुध्चिदर ॥ आ-बीरल- 
देवि बक्कियाब्वव्रज्ें महादेवियादक् । या-बह्लियाव्वरनि किरिय माहू- 
ब्बरसियुं गड़ुबंश-तिरूकं पालय-देवन सुते केडेयब्बरसिसुं तेरप- 
देवज्ले बक्॒मेयरादरल्लि मादेबि-केव्ययब्बरसिंगे | 
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व्‌ ॥ वर-लक्ष्मी-छक्ष्मणं सान्तर-कुछ-तित्क॑ सूर्य-तेज:प्रभाव॑ । 
पर-नारी-दूरमावर्जित-गुण-निल्ठय वेरि-कालानल मन्‌- | 
दर-चैय्य नीति-पारायणनमत्ठ-लसत्‌-कीर्ति-मूर्तती-बितानम्‌ | 
धरेय॑ कायल समर्त्य सुरपति-विभवं पुट्टिद बीर-देवम्‌ | 

क ॥ घुरदोलसि-लतेयनुचिदोड्‌ । 

अस््लृप-युवतियर मुगुठ कह्कणदा-कील- | 

तरतरदिनुश्िदवु निज- | 

कर-खड्डभमवर्क्के कीले शान्तर-न्पति ॥ 
बीरुगन दोरेगे दोरे पेर्‌ । 
आहूं बन्दपरे क्ृत-युगं त्रेता-द्वा-। 
पार-कलि-युगदोब्ठगण बी-॥ 
ररुदारर्‌ प्रतापिगर् धर्म्म-परर ॥ 
आतननुजर्‌ जगद्ठि-। 
ख्यातर्‌ श्री-सिद्धि-देवनं रिपु-बत्-निर- । 
ग्घातनेने बर्म्म-देवनुम । 
आतत-कीर्ति-वितानरबनी-तब्ददोछ ॥ 

व ॥ अन्तेनिसिद बीर-देवम्लें काडव-मादेवियेनिसिद चड्डल-देवियिं 
किरिय बीरल-मादेविय वित्राहोत्सबदिं कूडेया-वीर-मादेवियु नोव्ठम्ब 
नारसिंग-देवन छुते बिजल-देवियुमाव्वर मगछचलदेवियु कुछ- 
वघुगव्वबरोलंगे वीर-महादेवियन्वय-ऋममदेन्तेने || खस्ति समस्त-भुव- 
नाघीश्वरेक्ष्याकु-कुल-गगन-ग मस्तिमालिनी पराक्रमाक्रान्त-क नया कुब्जा - 
धीश्वर-शिरो-विलम्न-निशित-शिव्ठीमुख पार्तियिव-पार्थस्‌ समर-केली-धनश्नयो 
घनज्ञयः तदू-पल्भा गान्धारी-देवी तत्छुतो हरिश्रन्द्र॒स्तदप्र-महिषी 
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रोहिणी-देवी तत्सुतौ राम-लक्ष्मणो तो दडिग-माघवापर-नामपेयो 
तदन्वयों गन्भान्वयः ॥ 
क॑ ॥ माघवन जय-श्री-रा- | 
मा-धवन भुजावलेपम बण्णिसला- | 
माधवनु त्रि-भुवनदोल्ु- । 
माधवनुं नेरेयरुब्टिदवर्‌ नेरेदपरे ॥ 
आन-तृपनग्रजनातन- | 
मानुष-शौर्य्यावलेप-मत्स्य-मही म्त्‌-। 
सेनेगे नेश्ने कौरव-। 
सेनेयनाटक्लु बडिद दडिगं दडिग ॥ 
व ॥ आतन नन्दन किरिय-माधवं माधन-पराक्रमनेनिसि नेगले॥ 
क ॥ तत्‌-तनय॑ हरिवम्मेनु- । 
पात्त-नयं विष्णुगोपनातन झुतनु-। 
दवृत्त-रिपु-तृपति-सैन्यो- । 
न्मत्त-द्विप-सिंहना-त्-सिंहन तनयम्‌॥ 
व | अन्ततिब-पराक्रमं तडड़ाल-माधवनातनात्मजर ॥ 
क ॥ अविनीत-रिपु-बव्ठाटविग । 
अविनीतरमोधमेनिसि विस्मयमुग्रा- | 
हवदोव्ठ-बिनीतरेनिसिदर्‌ । 
अवनियोठविनीत-दुर्व्विनीत-नरेन्द्रर्‌ ॥ 
बसुघेगे रावण-प्रतिमनेम्ब नेगर्त्तेय काइवेद्डियम्‌ । 
विससन-रब्दोद पिडिदु तन्न तनूजेय पुत्रन ग्रति+ 
पछ्िसि जयसिंह-वह्ल॒मननन्‍्वय-राज्यदोरुब्धियोर् विगुर- 
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बिसिदनिदेनगुब्बों निज-दोर-बूदुलतिदुर्विनीतन ॥ 
व ॥ अन्‍्तातानें मुष्करनंति-मुष्करनागि राज्य गेव्ये तनू-नन्‍दनम्‌ ॥ 
क ॥ ताबिय तडि-बरेगे घर-। 
णी-बव्ययमनान्दु बाहु-विक्रमदिम्‌ । 
श्रीविक्रम-भविक्रम- 
भूवकभरघिक-कीर्ति-वछ्॒भरादर ॥ 

व ॥ अन्तातननुज नृुप-कार्म गज-दानने अर्टिंगित्तचाशियेम्ब 
पेसर पडेदनातन मम्मे श्रीपुरुष श्रीबछ्ठ भनेनिपन्वर्त्थ-नाममम ताब्दि 
गज-शाखत-कतृवेनिसि ॥ 

व ॥ शात्रव-सह्लुछू-प्रव्य-मेखनेम्ब यश पोदन्दु छो- 
क-त्रय-मध्यदोक परेये बीरद कश्चिय काडुवेध्टियम । 
चित्रविदं चिह्॒देयोल्खुगोढे कादि तदीय-पछव-। 
च्छत्नमनिर्दुकोण्डु मेरेद भुज-गव्वैम्नना-महीभुज ॥ 

क ॥ आ-हृप-चूडामणि काज- 
ची-नाथन कब्योत्हुकोण्ड गड पेरू-। 
म्मानडियेम्बी-पेतरुमन्‌ । 
एनेम्बुदो गब्अ-तृपर शौर्य्योन्नतियम्‌॥ 

व॥ अन्तु वीरमाचेण्ड-देवनेनिसिदातन मगे शिवमारःदेव 
सैगोइनेम्बेरडनेय पेसरं ताव्दिड सिवमार-मतमेन्दु गज-शाल्रम॑ माडि 
मत्तम्‌ ॥ 

क॑ ॥ एवेब्घवुदो शिवमार-म-। 
ही-बव्याघिपन सुभग-कविता-गुणमं । 
भू-वब्य्यदोब्ह गजाष्टक ।. 
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मोवनिगेयुमोनके-बाडुमादुदे पेब्गु ॥ 

व ॥ विजयादित्य-नरेन्द्रनातननुजं तन्नन्दन चागि भू:। 
भुजरोछ मिक्केरेगड्ड-नातन मगे श्री-राजमछ्लं तदा-। 
त्मजनात॑ भरुके तदीय-तनेयं श्री-बूतुंग तत-खुतम्‌ । 
विजिगीषुत्वमनाव्य्दु' निन्‍्देरेयर्प ताना-महेन्द्रान्तकम्‌॥ 

क ॥ एनिप भुवनेकवीरन | 
तनये नरसिंगनवने बीर-ेडेड्जम । 
मलन्ुुजपति राजमहछाड- । 
कनातर्नि किरियनवने कच्चेय-गड़म ॥। 

व ॥ अन्‍्तातज्ननुजलुं सक>-शाखज्ञानुमेनिप बूडुग-वेम्मानडि 

कृष्ण-राजड्डे भावनेनिसि ॥ 

वृ ॥ तानिरदन्दु कोन्दपुदु मण्डलूम पेररोल समानमेम्ब । 
ई-नुडि वेड कोव््कोडेगे बललहनातन सश्निवारदुद्‌-। 
दानिगे रायनापेडेंगे चोव्ठनिवर्‌ दोरेयेन्दोडिल भू। 
तो न भविष्यमेन्रदवरारतूवं जगदुत्तरज्ञन॥ 
त्रि॥ जाहवि साक्षी मध्याहाकै-सम-कोप- | 

वहिं लछयन अकूरे बूतगं राज्य- | 
चिहमम-तदन्‍्तुब्टिड्ठें ॥ 
अक्कर ॥ बलवं पेव्ववडे धाव्ट्योकू कोण्डना-चित्रकूटमुमेछुमात्ययम- | 
तलेये कोण्डना-रायतम्मनं दहल्ेयं कोण्डनन्तोन्दे मेय्योछ पलबुं कलाबू- 
नेछियुं निरिसिदं गड्अ-मालवमेन्दु पेसरनिद्ुकलियपेल्ठेन्दोडेयम्ब कलिय- 
निन्‍्तचलित-गड्नन॑ पोल्वनावम्‌॥ . 
क ॥ रेवक निम्मडिगं वि-॥ 
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व | आतनि किरिय बासव-महीभजज् गश्ैलोक्यमछनेनिसिदाह- 
वमलछ॒देवन मावनय्यण रेचरसन ताय सावि निम्मड़ियिं किरियकश्वल- 
देविगं पुष्टि: गोविन्दरदेव ॥ 
क ॥ निरवरच्य-चरितनन्बय- | 
घुरू्परं सत्यवाक्य निब्बर-गण्डम्‌ । 
परचकऋ-कक्केशं ग-। 
ण्डरमुकुति गण्ड-दछ॒के नृप-तिव्य्कम्‌ ॥ 
व्‌ ॥ वसुधालंकारनारोहकर मोगद के वल्कणि ब्रह्मनुप्रा- | 
रि-समूहोत्साह-शफ़ि-प्रठय-कर-करामीव्ठ-खल्ग॑ यशशश्री- 
प्रस॒र-प्रच्छन्न-दिड्मण्डलनघिक-ब्ं गद्भ-नारायणं र- । 
क्स-गन्ले गब्न-चूडामणि निऋप ( नप )-तित्ठके बीर-मात्तेण्डदेव ॥। 
के ॥ तकिये॑ दाठुव करियम्‌ | 
घछिलिने पिडिदुगिये निज-शिरं पेचकमम्‌ | 
कबव्दुदु करि-सिरमुरमम्‌ । 
पत्लिने तागिदुदु कदन-कण्ठीरवन ॥ 
आतननुज जगदू-बि- | 
र्यात॑ कोमरड्ू-मीमनरुप्म॒ुक्ति-देवम्‌ । 
नीतिक्षनधिक-तेजन- | 
राति-बत्ठ-गअलय-काव्दनाहव-धीरम ॥ 
ब || अन्‍्तातड्ले कदम्ब-मयूरर्मनात्ममे जाकल-देविग पश्चल- 
देवड्म पुट्दिंद सान्तियब्बरसिगं गुडिय-दडिगेंगे पढे गद्टि राज्य 


गेय्सिदनन्वयद बलवर्म्म-देवगं पुश्दिब्बल-देविग सहस्तबाहु-प्रतापने 
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च॥)' आतनि किरिय वोसेंद-महीभुजड़ बैलोक्यमकनेनि/ 
वमछदेवन भावनथ्यग रेत्रसन ताये सॉथि मिम्मडियि किरिंयकंऑले- 
देविंग पुथ्टिद गोविन्दरदेव ॥ 

क ॥ निरतच-चरितनन्वक- | 
घुर्परं सत्यवाक्य निन्तेर-गण्ड्म | 
परचक्र-कक्कश ग-। 
ण्डरमुकुति गण्ड-दछकं शप-तित््कम ॥ 
यू || वसुधालंकारनारोहकर मोमद के बल्कणि अह्मनुप्रा- | 
रि-समूहोत्साह-शक्ति-प्रठय-कर-करामीद्ठ-खल्ग॑ यशइश्री- 
प्रसर-प्रच्छनन-दिडूमण्डलनघिक-बर्ं गड्ज-नारायण्ण २- ) 
कस-गझ्ढ गज्न-चूडामणि निऋप ( तप )-तित्वक॑ वीर-मारत्त्डदेव 4 
के ॥ तंकियं दाठुव करियम्‌ | 
घछिलेने फ़िडिदु्ियें निज-शिर॑ पेचकमम्‌ | 
कहल्िदुदु करि-सिरमुरमम्‌ । 
पछिलिने तागिदुदु कदन-कण्ठीरवन || 
आतननुज जगदू-वि- | 
ख्यात॑ कोमरइु-मीमनशश्ुद्धि-देवस । 
नीतिक्षनविक-तेजन- । 
राति-बछू-प्रल्य-काध्यनाहँत-घीरम ॥ 

व ॥ अस्तातक्लें कदम्ब-मयूरर्मनात्मजे जाकलदेदिंग पञ्ल- 
देवडुम्‌ पुष्टि: सान्तियब्बरसिंग गुड़िय-देडिंगंगे घट गहट्टि राज्य 
गेम्सिदनन्वयद बलबम्मे-देवग पुश्दिरकल-देविग संदक्वाहुअतापसु 


० १९ 
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मही-हय-वंशोद्भवनुं_ज्योतिष्मती-पुरवरेश्वरनुं - मध्य-देशाधिपतियुं एनिसि- 
दस्यण-चन्दरसड़ुं पुष्टि गावब्बरसिग अरुप्रुद्धि-देवद्भम ॥ 
क ॥ सरसतियुं सिरियु दिन-। 

करनु पुश्निदुवेम्बिन चइलेयुम्‌ । 

वरवघु कश्चडेय सत-। , 

पुरुषोत्तमनेनिप राज-विद्याधरनम ॥ 

पुद्टे तनगन्दु राज्यद । 

पढे के-साइुटन्दु रकस-गड़म्‌ । 

निश्विसि तन्नरमनेयोलू । - 

नेइने तन्दिरिसिदं महोत्सवदिन्दम्‌ |॥ 

व ॥ अन्तु सुखदि बब्ेेयुत्तिंद कन्या-र्नज्गजव्टिब्बरिं पिरिय-चद्ठल- 
देविय तोण्डे-नाडु नाल्वत्तेण्छासिरक्षधिपतियुं कन्ची-नाथनुवीश्वर-वर- 
प्रसादलु वृषभ-लाज्छननुमेनिसिद काडवेट्िंगे रक्षत-गन्न-पेम्मानिडि 
विव्राहोत्सवर्मं मांडि. च्ल-देविगे काडब-महादेवि-वहमं कह्लि सुखदि 
निरिसिदन्‌ । आ-पबीर-देवड कश्वल-देवियेनिसियुं वेरडनेय पेसरं 
तान्दिद वीर-महादेविगम्‌ ॥ 

क ॥ दसरथन तनयरन्दमन्‌ । 
एसेदिरे पोल्तिद तेलनं गोग्गिगलुम । 
कुसु माखनेनिसिदोडुग- । 
वुघेसनुमन्तु बर्म्मनं तनयरत्रर्‌ ॥ 
पुइलोडमात्मनयूहदोक्ू । 
:. - पुद़िदुदैशरय्यमोन्युमाप्पु कूप्पुम्‌ । 
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नेइनरि-नृपर गृहदोल्ट । 
पुश्रिदुवुत्पात-भीति चेतो-विकव्ठम्‌ ॥ 

व ॥ अन्ता-कुमारर॒खुखदि बल्ठेयुत्तिरे यवरोत्ठप्रजं तेलप-देव- 
नसहायसिंहनेनिसियुतन्न बाहा-बत्मे चतुरब्ज-बव्ठमागे दायिगरुमनाठ- 
विकरुम राज्य-कण्टकरुम निःकण्टक माडि तन्न दोब्बेछ-विक्रमदि सान्‍्तर- 
वद्मनवठस्सि श्रुजबरू-शान्तरनेनिसि सुखर्दि राज्य गेय्द ॥ 

भुजब>-शान्तर-नृपतिय । 
भुजबछदरबुं प्रतापमु शौय्पतेयुम्‌। 
विजिमीषु-वृत्तियुं निज- 
विजयमुमी-लोकदोब्ठगे भुम्भुकमेनिकुम्‌ ॥ 

अन्तातननुज गोविन्दर-देवम्‌ ॥ 
गोविन्दरन पराक्रमम्‌ | 
आवगमवु तन्नोलेय्दे तोरिरे धरेयं । 
काव पर-नृपरनव्व्करे । 
सोब महा-गुणमे तनगे निज-गुणमेनिकुम ॥ 

वृ ॥ देव समुद्र-मुद्रित-वसुन्धरेयोत्ठ नृपरादरेछरम्‌ । 
भाविसि कण्डेनान्त रिपु-सन्ततियं नेलेगेड्ु पोपिनम्‌ | 
सोब बुधालिगात्त| पिरिदीव शरणू-बुगे काव सदू-गुणक्‌ | 
आवनो निनवोल्‌ नेरेद भमण्डलिकर्‌ कलि-नज्मि-शान्तर ॥ 
पिरिदेत्तं मेरुग सागरमे जगदोता-मेरुगं सागरक्म । 
घरणी-चक्र॑ करं भाविश्ठुवड्धे पिरिदा-मेढग सागरक्म । 
धरणी-चक्रकपाशालिये कड्डुविरिदा-मेरुगं सागरक्म्‌ । 
धरणी-चक्रकमाशालिगमेले पिरिये श्रान्तरादित्य-देव ॥ 
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ख्यातियनेन पेब्बुदो | 
बूतुग-वे्म्माडि पडेद महिमोन्नतियम्‌ । 
भूतव्दोछू शान्तरनुप- । 
मातीत॑ चक्रि कुडड पडेदनमोघ ॥ 
अद्ध-पथमिदियें वोन्दु तदू . 
अर्द्धासनमेनिप लोह-विष्रदोक सम्‌-। 
वद्धित-शान्तरनेनिप घ- । 
नुद्धरने चक्रतत्ति निलिसिदनेसेयछ । 

व ॥ इन्तेनिसिदुन्नतियं ताब्दि तन्न मण्डव्यदोव्डगण राज्य-कण्टकरं 
निष्कण्टके माडि तनगे नन्निये निज-गुणमप्प कारणदि नज्नि-शान्तरने- 
म्व॒ पट़म तालिद पलछ-कालदििं परायत्तमाद भूमिय खायत्ते माडि जग- 
देक-दानियेनिसि छोकरदरत्थि-जनक्के पिरिदनित्तु सम्यक्त्व-र्नाकरलुं 
जिन-पादाराधकनुमेनिसियुमेक्ला-समयग्ं ख-धर्मीदे नडयिछुतु परा- 
ड्वना-सहोदरनेनिसि वीरदोऊं वितरणदोढछं धर्मदोई शौचदोछ लोकदोछ 
पेररिछ्नेनिसि नडेदु बन्धु-जनमुम ख-देशमुर्म रक्षिसि चइल-देवियु 
कुमार ओदमरसलं बर्म-देवलं तामु पोम्बु्चदोर सुखद राज्यं 
गेय्युत्तमिई धर्म्म प्रामेत्र चिन्तेदेम्ब वाक्‍्यार्त्थमुमं भाविसियरुम्नुद्नि-देवज़ें 
गावब्बरसिं वीरल-देविग राजादित्य-देवज्न परोक्ष-विनयम माडले- 
न्दुव्बा-तिरुकमेनिसिद पश्च-सदिय मार्प्पुबोगमनेतिकोण्डु ॥ 

के ॥ श्रीविजय-देवरुप्र-त- । 
पो-विभवर्‌ ग्गुरुगव्टखि उ-शाखागम-सं- । 
भावितरेनिसल चडूुल-। 
देविये कृत-पुण्पवन्ते विश्वम्मरेयोक्त ॥ 
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बृ || जनक॑ रक्क॒स-गड़-भूमिपति काब्वीनाथनात्म-प्रियन्‌ 
बिनुतर्‌ श्री-विजयर्‌ सुशिक्षकरेनल विद्विष्ट-भूपाउ-सं- । 
हण-विक्रान्त-यशो-विलास-भुज-खड्गोछासि तां गोग्गि- 
नन्‍्दनना-चदूल-देविगेन्दोडें यशश्रीगिन्तु मुन्नोन्तरार ॥ 
क | केरे भावि बसदि देगुलम्‌ | 
अखण्टगे तीर्व्थ शत्रमारवे-मोदलागू । 
अरिकेय धर्म्मादिगलम | 
नेरे माडिसि नोन्तलेसेके चइल-देवि ॥ 
उत्तुग-प्रासादमन्‌ | 
उत्तर-मधुरेशनप्प गोग्गिय तायू छो-। 
कोत्तरमेने माडिसिदक्‌ | 
बित्तर्दि पश्च-कूट-जिन-मन्दिरमम्‌ ।। 
देसेयाग समेम्बेर्‌डु मन्‌ । 
असदब्मेब्दिददवेम्बिन पोस-गेरेयम्‌ | 
बसदियुम माडिसि तन्न । 
एसम॑ शान्तरन ताय निमिर्थिंदव्केत्त ॥ 
वृ ॥ इन्तु समस्त-दान-गुणदुल्नतिगं पेररारों मुन्नमेम्‌ । 
नोन्तवरेम्बिन॑ नेगद चइुल-देवि चतुसु-समुद्र-प-। 
य्यैन्तमनेक-विग्र-मुनि-सन्ततिगन्न-हिरण्य-वश्रमम्‌ । 
सन्‍्ततमित्तु शान्तरन तायू पडेदव्ह पिरिदष्प कीकिय ॥ 
व ॥ अन्‍्तु पोगर्ततेंगं नेगर्त्तेंग नेलेयेनिसि चड्टल-देवियु नज्नि-शान्तरनु 
बोडेय-देवर गुड्गव्वप्प-कारणदिं श्रीमत्‌-तियज्जुडिय निड़म्बरे-ती- 
त्थ॑दरुज्जछान्वयद्‌ सम्बन्धद नन्दिगणाघीखररेनिसिद श्रीविजय-म- 
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द्वारकर नामोचारणदिं झुभ-करण-तिथि-मुहत्तदलवर शिष्यर्‌ श्रेयांस- 
पण्डितरुव्वी-तिव्ठकमेनिसिद पश्च-वसदिगुन्नतमप्पेडेयछ करुवेनिसे केसकै- 
लिकिदखराचार्य्यावन्ियदेन्तेने । श्री-वद्धमान-खामिगकछ तीथे ग्रवर्सिसे 
गौतमर ग्गन(ण)धघररेने त्रि-ज्ञानिगव्प्प मुनिगर् सले यर्वारें चतुरहुत्- 
ऋद्धि-प्राप्ततेनेसिद कोण्डकुन्दाचारय्येरिं केलब-कार् पोगे भद्रवाहु 
खामिगलिन्दित्त कलिकाल-बत्तेनोयें गण-मेद॑ पुट्टिदुदवर अन्यय-क्रमर्दि 
कलि-काल्गणघररुं शाख-कत्तेगछुमेनिसिद समन्तभद्र-स्वामिगव्ठवर 
शिष्य-सन्तान शिवकोव्याचार्य्यरवरें वरदत्ताचास्येरवरें तक््वार्थ- 
सत्रकर् गढेनिसिदाय्ये-देवरवारें गड्गराज्यम॑ माडिद सिहनन्धा- 
चार्य्येखरिन्देकसन्धि-सुमति-भट्टार करवरिम्‌ । 
व्‌ ॥ राजन बुद्धोप्यबुद्धस्सुरगुरुरगुरुः पूरणोअपूरणेच्छ: 
स्थाणु: स्थाणुस्त्वजोजोर्विरविरव्धघुम्माधवों माधवस्तु । 
व्यासोष्यव्यास-युक्त: कणभुगकणभुग वागवागेव देवी 
स्थादृवादामोघ-जिद्ठे मयि विशति सति मण्डपं बादिसिंहे ॥ 
व ॥ एनिसिदकलड्ड-देवरवर्रि वज्ञणन्द्याचाययरवीरें पूज्यपाद- 
सामिगत्य्वरें श्रीपाल-भट्टारकरवीरं अभिनन्दनाचास्यरवरिं कवि- 
परमेष्ठिखामिगर्वरें त्रेविद्यदेवरतरिनककड्ड-सूत्रके वृत्तियं बरेदनन्त- 
वीय्ये भट्टारकर्खारें कुमारसेन-देवर्रें मौनि-देवरवीरें विमकचन्द्र- 
भट्टारकररशिष्यर्‌ ॥ 
क ॥ आदिल्यन केल्दोन् चनू-। 
द्रोदयमेसेयदवोली-घरा-मण्डलदोक्‌ । 
. बादिगदर्म्बी-हुण्टुक- । 
वाडिगब्ेसेद परे बाद्राजन केलदोढू ॥ 
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व ॥ . अन्तेनिसि राय-राचमछ-देवड्ढे गुरुगठेनिसिद कनंकसेन- 
भड्ठारकरवर शिष्यर्‌ शब्दानुशासनके प्रक्रियेयेन्दु रूपसिद्धिय॑ माडिद 
दयापाठुदेवरं पृष्पषेण-सिद्धान्त-देवरुम्‌ ॥ 

बृ ॥ अब्खे दिगू-दन्ति-दन्त बरमेसेदुदु सदू-गद्य-पद्योक्तिवि्या- 

बलवे सर्व्यज्ञ-कर्पं बिरुदनुत्टिवुदिलन्य-वादीन्द्रनिं चा- 
ब्रव््सिछ वेडोहो पन्न॑ गुडदिरेदव्लव्टिर बेन्द्रप पेल्वोडिन्रिलू । 
अव्य्यक्ल॑ वादिराज पर-मत-कुम्त्‌ आमीव्य-बागू-वज्-पातम्‌ ॥ 

व ॥ इन्तेनिसिद पट्‌-तक्क-पण्मुखलुं जगदेकमछ-वादियुमेनिसिद 
वादिराज-देवर॑ ॥ रक्कस-गज्भ-पेम्मानडिगव्ठ चइल-देविय बीरदेवन 
नज्नि-शान्तरन गुरुगव्ठेनिसिद ॥ 

व ॥ यद्वि्या-तपसोः ग्रशस्तमुमयं श्री-हेमसेने घुनो 

प्रा "व" चिराभियोग-विधिना नीत॑ परामुनतिम्‌ | 
प्रायइश्री वि जयेश-देव सकल तत्त्वाधिकायां स्थिते 
संक्रान्ते कथमन्यथा'*““*“ ** “इक तपः॥ 

शा्न॑ बुधानामुपसेब्‌-*** 

ये दातुकाम यत एबं दाता । 

ततोपि हि श्रीविजयेति-नाम्रा 

पारेण वा पण्डित-पारिजातः ॥ 

व ॥ एनिसिद श्री-विजय-भट्टारकरुमवर शिष्यर्‌ चोक्ु'''' 
शान्तादेवर गुणसेन-देवर दयापाल-देवर कमझभद्र-देवरजितसे- 
नपण्डित-देवर श्रेयांस-पण्डितरन्तवरायुब्बी-तिव्ठकमेनिसिद पश्चकूट- 
वसदिय शक-वर्ष ९१९ नेय पिज्नर-संवत्सरद जेष्ठ शुद्ध-बिदिगे- 
बुहस्पतिवारदन्दु प्रतिश्यं माडिया-बसदिय खण्डस्फुटित-जीर्णोद्धारण- 


२९६ जैन-शिलालेख-संग्रह 


कमलिद ऋषि-समुदायदाहार-दानकं पूजा-विधानकमागे नज्नि-सान्तर- 


देवनुमोड़मरसन बम्मदेवल चइल-देवियुमाचाय्यर कमछ- 
भद्र-देवर काल कच्ि घारा-पूब्यकमासम्बन्धिप समुदाय-सुख्यमागे 
माडि कोई प्रा'****** ( यहाँ दान और सीमाओंकी बिस्तृत उचो हे। ) 


[ जिन-शासनकी प्रशंसा । ( उक्त मितिको 3, जब € हमेशाके चालुक्य 
पदों सहित ) त्रिभुवममछदेवका राज्य सब ओर प्रवर्द्धमान था-- 
तत्पादपश्नमोपजीबी, महामण्डलेश्वर, उत्तर-मधुराधीश्वर, पटष्टिपोग्बुच्च-पुर- 
वरेखर, मद्दोग्र-नशललाम, जिसने पद्मावती देवीके प्रसादसे 'तुरापुरुष,! 
धहादान,' और '“हिरण्यगर्ल” ये तीन दान पूरे किये थे, सान्तर-कुछ-कुमु- 
दिनीके लिये प्रदीत्त किरणोंवाला चन्द्रमा, जिनपादाराधक, सान्वरादित्य, 
नीतिशाखज,-महामण्डलेश्वर नस्ति-सानतर-देव था । इसकी प्रह्षंसा । 
नपश्नि-सान्तर-देवकी वंश-परम्परा इसप्रकार थीः--- 


उत्तर-मधुराका अघीश, उम्र-बंशोस्पन्न राह राजा था, जो [ महा ] 
भारतके युद्धमें कुरक्षेत्रमें लड़ा था ओर जीतनेपर जिसे नारायणने असन्न 
होकर एक शंख और वानर-ध्वज दिया था। इसके बाद बहुत-से राजा 
हुए, उन सबके बाद,--एक सहंकार नामका राजा हुआ, जो अन्तमें नर- 
मांस-भक्षी हो गया । उससे ओर श्रियादेवीसे जिनदत्त उत्पन्न हुआ, जो 
अपने पिताके आचरणसे ग्लानि-प्राप्त होकर दक्षिणमें आया और जिसके 
सिंदरथ नामके असुरके मारनेसे जक्कियब्ने ( देवी ) प्रसन्न हुईं और प्रसन्न 
होकर उसने उसे सिंहका लाल्छन (मुद्रा ) दिया। कनन्‍्धकासुर नामके 
असुरको मारनेसे उसने अन्धासुर नामका नगर बसाया । कनकपुरमें आकर 
उसने कनकाखुरका बध किया; तथा कुन्दके किलेमें रहनेवाडे कर और 
करदूषणके भगा देनेसे पद्मावती देवी प्रसभ्न हुईं और प्रसन्न होकर उसने 
वहाँ कनकपुरमें, जो कि पोम्बुश्चे ( हुम्मच ) का ही नामान्तर है, एक 
पछोकिः वृक्षपर तास करना शुरू किया तथा लोकियब्बेका नाम घारणकर 
डसके लिये एक राजधानीके रूपमें दाहर बसा दिया। जिनद्त तथा दूसरे 
और भी राजाओंके राज्य करनेके बाद श्रीकेसि और जयकेलि हुए ! भीकेसि 
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और उसकी रानीसे रणकेसी पुत्र उत्पन्न हुआ । इसके बाद अनेकोंके शासन 
करनेके बाद हिरण्यगर्भ हुआ, जिसने 'मद्दादान”ः नामका दान किया और 
जिसने सान्तलिगे-हजार-नाडका एक सित्न राज्य स्थापित किया,--इससे 
वह कन्दुकाचार्थ्य, दान-विनोद, विक्रम-सान्तर, इन तीन नामोंसे असिद 
हुआ | उस और लक्ष्मीदेवीसे चागि-सान्तर उत्पन्न हुआ, जिसने चागि- 
समुत्रका निमोण कराया । उस और जाकल-देवीसे कन्नर-सान्तर उत्पन्न 
हुआ । उसके छोटे भाई काव-देव और चन्दल देंवीसे त्यागिसास्तरने जन्म 
लिया । उस और नागल-देवीसे नजश्नि-सान्तरका जन्म हुआ । उस और 
सिरिया-देवीसे राय-सान्तरने जन्म धारण किया । उस और अक्का-देवीका 
पुत्र चिक-वीर-सान्तर हुआ। उस और घिज्वलदेवीका पुत्र अम्मण-देव 
हुआ | उस और द्वोचक-देवीसे एक पुश्री बीरवरसि तथा एक पुत्र तेलप- 
देव हुआ | वह बीरलक-देवी बह्लियाव्वकी रानी हो गह। उस बहि्लियाब्वकी 
छोटी बहिन माइहब्बरसि, ओर गड़बंशलूलाम पाछय-देवकी पुत्री केलय- 
ब्यरसि तेरपदेवकी पक्षियाँ हो गई । इनसेंसे, मादेबि केऊयब्बरसिके बीर- 
देव उत्पन्न हुआ | उसकी प्रशंसा । उसके छोटे भाई बिश्व-विख्यात सिक्नि- 
देव ओर बसम्मै-देव थे । उस बीरदेवसे जब काडवकी रानी चअहल-देवीकी 
छोटी बहिन बीरर-मादेवीसे विवाह हो गया, तब उसके वीर-मादेवी, 
बिजल-देवी और अचल-देवी ये तीन स्नियाँ ओर थीं। इनमेंसे, बीर-म द्ा- 
देवीकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं | 


इृक्वाकु कुलके सूर्य, कान्यकुब्ज ( कन्नोज ) के अधीश्वर धनञ्षय नामके 
राजा थे, जिनकी पत्नी गान्धारी-देवी थी। उनका पुन्न हरिश्वन्द्र हुआ, 
जिनकी ज्येष्ठ रानी रोहिणी देवी थी । उनके दो पुत्र राम ओर लक्ष्मण थे, 
जिनके अपर नाम दृड़िग और माधव थे | उनका वंश गह्न-वंद था। 
माधवकी प्रशंसा । उसके बड़े भाई दडिगकी प्रशंसा | माधवका पुत्र 
किरिय-माधव; 
उसका पुत्र दरिवम्म; 
99 ६2 ॥ विच्णुमोप; 
के कि तडझारूमाधव; 
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फेक ५ अविनीत $ 
हर हे दुर्विनीत $ 
हे 95 मुष्कर 

5 ५५ श्रीचिक्रम 
| १5 भूचविक्रम 


डसका छोटा भाई राजा काम (या नृप-कऋकम ) था जिसने एक जस्थीं 
( याचक ) को गजका दान दिया था ओर इस कारणसे “चाणमि'का नाम 
आध्त किया था । 


उस नृप-कामका प्रपीश्र श्री पुरुष था, इसका “श्रोवलछ्ल॒भ' अन्तथेक नाम 
असिद्ध था तथा यह गज-शाखका प्रणेता था । इसने विछर्दे (या चित्र्दे ) 
की लड़ाईमें काछ्ीके युद्धश्रित राजा काडुवेडिसे उसका पछव-छत्र छीन 
लिया था तथा उसके हाथसे 'पेम्मानडि! का नाम भी छीन लिया था । 
तब उसका पुत्र शिवमार-देव ( सैगोट्ट ) हुआ, वह वीरमातेण्ड-देव नामसे 
भी प्रसिद्ध था। उसने 'शिवमारमत” नामसे एक गज-शासत्रका भी प्रणयन 
किया था । राजा विजयादित्य डसका छोटा भाई था । उसका पुत्र एरेयड्डः 
था | उसका पुत्र राजमछ; उसका पुत्र मरुछ़; उसका पुत्र बूतुग; उसका 
पुत्र एरेयप; उसका पुश्र नरसिंग; उसके तीन नाम और भी प्रसिद्ध थे--- 
वीर वेडेग, मनुजपति तथा राजमछ | डसका ( नरसखिंगका ) छोटा भाई 
कब्विय-गक्न था । उसका छोटा भाई बूतुग-वेम्सोनडि था । यह क्ृष्ण- 
राजाकी बहिनका पति था। उसके पराक्रमकी प्रशंसा । इसका ज्येष्ठ पुत्र 
मरुछ-देव था । उसका छोटा भाई मारसिंह देव था। इसका छोटा भाई 
राजमछ देव था, जिसे नोछम्बकुछान्तक, पलछव-मछ, ओर गुत्तिय-गक्ल भी 
कद्दे थे। इसकी प्रशंघा , उध्का छोटा भाई नीति-माग्गे था। उसके छोटे 
भाई राजा वासव और कब्जरू-देवीसे गोविन्द्र-दव उत्पन्न हुआ था। 
उसके पराक्षमकी प्रशंसा । डसका छोटा भाई अरुमुल्ति-देव था । 


अरुमुक्ि-देव और गावब्बरसिसे चद्दल, कशख्चर और राजविद्याधर उत्पन्न 
हुए थे । इनमेंसे चदल-देवी की झादी काइवेट्टिसे,--ज्यो तोण्डे-नाड 
४८००० का शासक तथा काञ्लीका जधिपति था--कर दी थी । कन्नलू 
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देवी, ( जिसका दूसरा नाम बीर-महादेवी था ) और वीर-देवले ये पुश्र 
उत्पन्न हुए-- तलेरू, गोग्गिग, राजा ओडुग, और बस्से । 

इनमेंसे ज्येष्ठ पुत्र तेलप-देवने अपने भ्रुज-बलसे शान्तरका मुकुट प्राप्त 
किया ओर भुजबल शान्तरके नामसे शान्तिले राज्य किया। उसका नाम 
सर्वेत्र प्रसिद्ठ हो गया था । उसका छोटा भाई गोविन्दर-देव था। इसका 
अपर-नाम नज्नि-शान्तर था । नन्नि-शान्तरके नामसे ही इसने मुकुट धारण 
किया था | बह जिन-पादाराधक था, तथा घचट्टदल-देबि और राजकुमार 
ओडुयरस और बम्म देवके साथ शान्तिसे राज्य करता हुआ पोम्बु्में था । 

चइल-देवीने अरुमुक्ति-देव, गावव्बरसि, वीर देवी और राजादित्थ-देव- 
की स्वगंयात्राके स्मारकके उपल्ष्यमें उब्वीं-तिलक नामसे प्रसिद्ध पद्चवस- 
दिके बनानेका काम अपने हाथमें लिया । 

सर्च शास्रों और आगमोंमें पारड्डत द्ोनेसे सम्मानित, तपस्वरी श्रीवि- 
जय-देव चहइल-देवीके गुरु थे । उसका पिता राजा रक्कसगंग था। काश्ची- 
जधिपति ( काडुवेद्टि ) डलका पत्ति था। गोगरिग उसका घुन्र था | तालाब, 
कुआँ, बसदि, मन्दिर, नाली, पवित्र सख्रानागार, श (स)>चत्र, कुक्ष 
इत्यादि प्रसिद्ध धर्म एवं पुण्यके कार्योको चइल-देवीने सम्पन्न किया था । 

उत्तर-मधुराके अधिपति गोग्गिकी मोने बहुत उत्सुकतासे दुनियामें 
अग्रगण्य स्थान प्राप्त करनेवाले पतञ्चकूट जिनमन्दिरको बनवाया | क्षितिज 
और काकाश दोनोंसे बात करनेवाले ऐसे एक नये तालाब ओर मन्द्रिका 
उसने निमाण किया | इस तरह शान्तरकी माँ असिद्ध चहलूदेवीने बहुत 
यश प्राप्त किया । 

श्रीविजय-भट्टारक तियहुडिके निदुम्बरे-तीस्थेके अरुज्ञव्यान्वयके ननिद- 
गणके अध्यक्ष थे । इनके ग्रृहस्थ-शिष्य चइल-देवी और नज्नि शान्तर थे । 
किसी शुभदिन, उनके द्विष्य श्रयान्सपण्डितने पतञ्ञ-बसदिके नींवका पत्थर 
डाला | 

श्रयांसके आाचायोकी परम्पराका वर्णनः--वरद्ध॑ंमान-स्वरामीके तीर््थमें 
त्रिकालज्ञ गोतम-गणधघर हुए | उनके बाद कोण्डकुन्दा धाये हुए, जो जमीनसे 
चार इज्च केंचे चलते थे। कुछ समय बाद भद्गबाहु-स्वामी हुए, जिनके 
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बाद कलि-कालका अवतार (उत्पत्ति) हुला और विभिशज्ष गणोंकी 
उत्पत्ति हुईं । 


डनमेंसे कलिक्ालगणधर, शाख्न-प्रणेताः समनन्‍्तमद्व-स्यासी हुए । उनकी 
दिष्य-परम्परामें शिवकोव्याचाये हुए; उनके बाद वरदत्ताचाय्य; उनके बाद 
तच्चार्थसूत्रके प्रणेता आय्ये-देव; उनके बाद सिंहनन्धाचाय्ये जो गहू- 
राज्यके स्थापक थे। उनके बाद एकसन्धि ,छुमति-भद्दारक हुए। इसके 
बाद अकछक्ू-देव (वादिसिंद ) हुए । पुनः क्रमशः वच्चनन्द्याचा्यये, 
पूज्यपाद-स्वामी, श्रीपाल-भद्टारक; पुनः अभिनन्दनाचाय्ये; कवि परमेष्टि- 
स्वामी; ब्रेविद्य देव; अनन्तवीय भद्दारक, जिन्होंने अकलझू-सूत्रकी दृत्ति 
लिखी थी। इनके बाद कुमारसेन-देव; उनके बाद मौनि देव; उनके बाद 
विमलचन्द्र-सट्टारक; उनके शिष्य कनकसेन-भदट्दारक थे जो राजा राजमलके 
गुरु थे । उनके द्िष्य थे दुयापाल जिन्होंने 'शब्दानुशासन” की “प्रक्रिया! 
रूप-सिद्धि लिखी हे--तथा पृष्पसेन-सिद्धान्त-देव । वादिराज-देव “घद-तर्क- 
पण्मुख,” “जगदेकमछ-वादी” थे । श्रीविजय-देव रक्कस-गज्ञ-पेम्मॉनढि, 
चद्दऊ-देवि, बीर-देव तथा नक्षि-शान्तरके गुरु थे + बिद्वानोंको वे शास्त्र देते 
थे तथा जो शास्त्रका मद्दत्त नहीं समझते थे उन्हें उनका मदरव समझते 
थे, इसी कारणसे उनका नाम श्रीविजय था तथा उन्हें 'पण्डित-पारिजात! 
भी कहते थे । 

उपयुक्त श्रीविजय-भद्दाक और उनके शिष्य चोलट'“*, श्ान्त-देव, 
गुणसेन-देव, दयापारू-देव, कमलमभद्द देव, अजितसेन-पण्डित-देव तथा 
अयान्स-पण्डित-देव । इनने ( उक्त प्रितिको ) उब्बी-तिकक नामसे प्रसिद्ध 
पद्चछूट-बसदिकी स्थापना को | बसदिकी सरम्मत, ऋषि-वगेके आहार 
तथा पूजाके प्रबन्धरे लिये, नज्ञि-शान्तरदेव, ओडुमरख, बम्म-देव, तथा 
चइल-देवीने,--आचाये कमलभद्ग-देवके पाद-प्रक्षाठ॒न-पूर्व्वक ८ उच्त 
गाँव दिये । 5 

शेष भाग बहुत घिसा हुआ है । ] 

[#0, श्वाव, ैशछुछा ६3, 77 39 है। 
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२१७ 
हुम्मय--संस्कृत सथा कन्नढ़ 
[शक ९९९-५१०७७ है० ] 
[ इम्मचसें, तोरण-बागिलके दक्षिणी खम्मेपर ] 
( पूर्वमुख ) श्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामोधलाञ्छनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासने जिनशासनम्‌ ॥ 
( 'सज्ञस्ति' से लेकर पाँचवी पंक्तिके 'महा-मण्डलेश्वरं' तक का लेख 
पूर्वके शि० ले० नं० २१३ की पंक्ति $ से ६ तक से मिलता है । ) 
एडगे चेनलने बीरुग वपुविनिं भावोद्धव तकनेन्त्‌ | 
एछगे बीरने बीरुगं बिरुदिनिं भीमोपमं बाप्पु मत्तू । 
एलगे दानिये बीरुग॑ पिरियना-कण्णख्यनिन्दक्कुमेन्त्‌ । 
एठगे बीरल-देवि नोन्तव्यवनोत्क कूडिप्प सोभाग्यमम्‌ ॥ 
अन्तेनिसिद बीर-शान्तर-देवग बीरल-महादेविगं॥ 
दशरथन तनेयरन्दमन्‌ । 
एशेदिरे पोत्तिई तेलन गोग्गिगनुम्‌ । 
कुसुमाखनेनिसु वोडुग- 
वसुघेशनुमन्तु बोम्मनुं तनयरदार ॥ 
अवरोव्ट्ग्रजनराति-सैन्य-शोषण-बाडवानब्यनुमाश्रित-कर्प-इक्षनु- 
मेनिसि परायत्तमाद देशम तनगेकायत्त माडि सान्तर-बहमं ताब्दि । 
निज-भुज-बव्ददिन्दरि-भू- | 
भुजरं कोन्दोत्तिकोण्डु देशमनन्ता- | 
विजिगीषु तैल-भूपम्‌ | 
झ्ुजब॒रू-शान्तरनेनिप्प पेसरं पडेदम्‌॥ 
आतननुज॑ गोविन्द्र-देवननेक-राज्य-कण्टकरं निष्कण्ठक॑ माडि 
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सम्यक्त्व-चूडामणियुं जगदेक-दानियुं॑ एनिसि सान्‍्तछिगे-सायिरमुमनेक- 
क्त्र ब्छायेयिन्दमानदु नन्नि-सान्तरनेम्बेरडनेय पेसरं पडेदम्‌॥ 
( दक्षिणमुख ) रूयातियनेन पेब्बुदो । 
बूतुग-पेम्माडि पडेद महिमोन्नतियम्‌ । 
मभूतक्दोछू शान्तरनुप- । 
मातीत चक्रि कुडह पडेंदनमोत्र ॥ 
अर्द्ध-पथमिदिग्गे वन्दु त-। 
दर्द्धासनमेनिप लोह-बिष्ठरदोक सं- । 
बद्धित-सान्तरनेनिप घ- । 
लुदनरन चक्रतत्ति निलिसिदनेसेयल ॥ 
अन्तातन तम्मनोडुगनशेष-धरा-वत्ठपमं कर-बल्यम॑ तान्दुवन्ते 
लीलेयि तान्दि विक्रम-सान्तरनेम्ब पेसरं पडेद ॥ 
खस्ति श्री-लसदुप-तंश-तिलकः श्री-वीर-देवात्मज: 
दृष्यदू-वरि-निकाय-दप्पे-दत्यन-प्रादुभवदू-विक्रम: । 
सम्पूर्णन्दु-करावदात-सु-यशो-व्यालिप्त-दिक्‌-मित्तिक: 
श्रीमान विक्रम-शान्तरो विजयते छक्ष्मीवधू-वक्ठभः || 
आतनचुज ॥ 
पर-नरप-शिरः-कुझो- | 
त्कर-करि-कमव्ठा-पयोधर-दय-हारम | 
स्मर-मूत्ति निखि्ू-दिगू-मुख-। 
परिचुम्बित-कीर्ति बम्म-देव कुमार॥ 
अन्तेनिसिदवर तायि ॥ 
जनके रकस-गड्-भूमिपति काश्वी-नाथनात्म-प्रियम । .. 
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विनुतर्‌ श्रीविजयर सु-सि ( शि ) क्षकरेनल्‌ विद्विष्ट-भूपात्यसं-॥ 

हन-विक्रान्त-पशो-विव्ठास-भुज-ख न्गोछ्वासि तां गोग्गि नन- | 

दनना-चइल-दे विगेन्‍्दोडे यशाश्रीगिन्तु मुन्नोन्‍्तरार ॥ 

अन्तु समस्त-गुण-सन्दोहके धर्म्मक्क जन्म-भूमियेनिसिद चडुल-देवियुं 

भ्रुजब-शान्तर-देवने नन्नि-शान्तर-देवनं विक्रम-शान्तर-देवने 
बर्म्म-देवनं पोम्बुच्च॑दोट सुखदिं राज्य गेय्युत्तमिद्ु धर्म प्रागेव 
चिन्तेदेम्ब वाक्यात्थम भाविसि तमगे श्रेयो-निबन्धनात्थ उन्बी-तित्क- 
मेनिसिद पश्च-सदियं माप्पद्योगमनेत्ति कोण्डु तामेछलर मोडेयदेवर गुड 
गरप्प कारणदिन्द द्वविछ्-संधद नन्दि-गणदरुछुव्यन्वयद श्रीविजय- 
देवर नामोच्चारणं गेय्दवर शिष्यरु श्रेयान्स-पण्डितरिन्दुब्बी-तिकक- 
मेनिसिद पश्च-वसदिगे सु(श॒ )भ-मुहर्तदोव्य चन्द्राके-स्थायियप्पन्तुन्नत- 
मप्येडेयोह केसकैडिकिसिदरु अवराचार्यावल्यिन्तेने । श्री-वद्धेमान- 
स्वामिगछ तीर्थ प्रवर्तिसे सप्तद्विंसम्पन्तरप्प गौतमर ग्गणघररेने 
त्रिज्ञानिगव्ठप्प मुनिगरू पलंबरुं सले अवर्रि चतुरह्ु८-ऋद्धि-प्राप्रेनिसिद 
कोण्डकुन्दाचारयरुं श्रुतकेवल्िगल्णनिसिद भद्गबाहुस्वामिगढ मोद- 
लागि पहम्बराचाय्येर्‌ पोदिम्बत्टियं समन्तभद्र-खामि गछुदयिसिदरवर- 
न्वयदोत् गन्नराज्यमं माडिद सिंहनन्धाचार्य्यतरिं अकलडूदेवरवरिं 
रायराचमछन गुरुगव्प्प वादिराज-देवरेनेसिद कनकसेन-देवरुमवर- 
शिष्यरोडेय-देवरु रूपसिद्धियं माडिद दयापा#-देवरुं पृष्पसेन 
सिद्धान्त-देवरुं पद्-तर्क-पण्मुखरुं जगदेकमहछ-वादियुमेनिसिद वादि 
राज-देवरतरिं कमरभद्र-देवरवरिम्‌ 

एकास्यः चतुराननो गणपतिर्नेभाननो भारती 

न खत्री सब्वैकलघरोडशइधरः कामान्तको नेश्वरः । 


३०७४ जैन-शिलालेख-संप्रह 


विदयानां परिनिष्ठित-क्षिति-त्ं तन्मृहमाव्ठम्बनम्‌ 
.चित्ते ते<जितसेन-देव विदुषां इत्ते विचित्रीयते ॥ 
अन्तेनिसिद शब्द-चतुम्पुखनु तार्किक-चक्रवर्तियुं वादीससिह- 
नुमेनिसिदजितसेन-देवर सह-घर्ग्मिगढछ 
दुरित-कुब्ल्अचध्वेस । 
स्मर-मायत्‌-कुम्मि-कुम्मदव्टन-सृगेन्द्रम्‌ । 
वर-वागू-बनिता-कान्तम्‌ । 
धरेयोर नेगदी-कुमारसेन-देव-मुनीन्द्रस्‌ ॥ 
अन्‍्तेनिसिद कुमारसेन-देरें वे-ग ज-केसरियेनिसिद श्रयान्स-देव- 
रन्तवरायुर्वी-तिक्कमेनिसिद पश्च-जसदियना- शक-वर्षद९९९ नेय 
पिज्नठ-संव॒त्सरद ज्येष्ठ-शुद्ध-बिदिगे-शद्वस्पतिवारदन्दु॒श्रतिष्ठेयं 
माडिया-बसदिय खण्ड-स्फुटित-जीर्णोद्भधारणक्रमछिद ऋषि-समुदाय- 
दाहार-दानक पूजा-विधानक्रमागे समस्त-गुण-मणि-गणविराजमाने- 
यरप्प श्रीमतु-चइ्डल-देवियरुमन्तु तम्म॑ नाल्वरुमिहुं कमछभद्र-देवर 
कार्ल कच्ि धारा-पूर्व्वकमासम्बन्धिय समुदाय-मुख्यमागे श्रुजवछशान्त- 
रदेव॑ कोह म्रामजझुछ ( जैसाकि कहा गया है ) मत्तमातननुज नज्नि- 
ज्ान्तर-देव॑ सुखदिं राज्य गेय्युत्तमिद्दु पोम्बुच-नाडोठ्गण हादिगारु 
अदर कालुहक्लि हल्लवनहल्लियुं बिडेयुम॑ को; अन्तातन तम्म॑ विक्रम 
शान्तर-देवं राज्य गेयुत्तमिदु पोम्बुच-नाडोछाण हालन्दूरं कछुक-नाडोक- 
गण केरेगोड समीपद मडम्बक्कियुमं कोटटरिन्ती-बप्दिय वृत्ति-एछव्क 
देवि-देरे अडे-गश्चु काणिके सेसे बिह्ुं बीय-मोदछागे कुमार-गयाणं किरु- 
देरे किउ-कुलाय साम्ये सलगे मोदलागि पेखु तेरेगब्ठेम्ब सब्बे-बाधा- 
परिहारत॑माडिदर्‌ | ( यहाँ सीमाएँ तथा हमेशाके क्षन्तिम बाक््यावयच 
: आते हैं ) । 


शुम्मचके लेख झृ०५ 


[ जिनशासनकी प्रशंसा । जिस समय, ( उन्हीं चालुक्य पदों सहित), 
त्रिसुवनमछ-देवका विजयी राज्य चारों ओर प्रवर्दूमान था--और तत्पादप- 
कोपजीदी ( ऊपरके शिलालेख नं० २१३ में जो उपाधियों मक्निज्ञान्तरकी 
है, उन्हींक़े सहित) महामण्डलेश्वर बीरूण या बीर शानतर-देव था। 
उसकी प्रशंसा | उसकी रानी बीररूमहादेवी थी । उनके चार लड़के-- 
तैल, गोग्गिक, ओडुग, और बम्म--थे । इनमेंसे तेलका नाम मुजबल- 
शान्तर, गोग्गिक या मोबिन्दर-देवका नज्ि शान्तर तथा ओह्ुगका विक्रम- 
शानतर प्रसिद्ध हुआ। सबसे छोटे भाईका नाम कुमार बम्मे-देव ही 
रहा । इनकी माँ चहल-देवी ( बीरल मद्दादेवी » थी । उसके पिता राजा 
रकस-गद्ग, पति काज्लो-अधिपति, गुरु श्रीविजय, और पुत्र गोग्ग ( नज्नि- 
शान्तर ) थे । 

इस प्रकार, जिस समय सब धार्मिक गुणों ओर पवित्रताकी जन्मभूमि 
चहलदेवी, भुगव्-शान्वर-देव, नज्नि-शान्तर-देव, विक्रम-शान्तर-देव और 
बम्मेंदेव पोस्वुचमें थे और शान्तिसे राज्य कर रहे थे “घर्म सर्व प्रथम 
खिन्तनीय है?, इसका खयाल करके, धर्म उपाजेन करनेके लिये, उन्होंने 
व्छर्यी तिलक! नामकी पश्च बसदिके निर्माणका कार्य अपने हाथ में लिया । ये 
सब ओडेय-देवके € श्रेयांस-पण्डितक्रे शब्दोंमें जो श्रीबेजय-देवका 
नामान्तर हे ) गृहस्थशिव्य थे। उन सबने किसी छझुभ दिन पदश्चव संदिकी 
नींव डाली | 

श्रेयान्सदेवके आचारयोकी परम्परा--वर्दममान स्वामीहे तीर्थेमँ गोतम 
गणघर हुए । उनके पश्चात्‌ बहुतसे प्रिकालज्ष सुनियों के हानेके बाद कमशः 
कोण्डकुन्दाचार्य, “श्रुतकवली? भद्ग हु स्वामी, वहुत-से आचारयोके ब्यतीत 
होनेके बाद, समन्‍्तभद्व स्वामी, सिंहनन्याचार्य, अकलझू-देव, कनकसेन 
देंब (जो वादिराज नामसे भी असिद्ध थे ), ओडेयदेव ( श्रोविजयदेव 
जिनका ऊपर नाम दिया है ), दुयापाल, पुष्पसेन सिद्धान्तदेव, वादिराज-देज 
(जो 'पद-तर्के-पण्मुख” तथा “जगदेकमछ-बादिः नामसे भी प्रसिद्ध थे ), 
कमलमभद्र-देव, अजितसेन देव ( प्रशंधासहित ) हुए । और अजितसेन-देवके 
सहधर्मी शब्द-चतुम्धुल, ताक्षिक-चक्रतर्ती वादीभ्रसिंह हुए । तत्पश्चात्‌ 
कुम्रारसेनदेव मुनीन्द्र । इनके बाद श्रेयान्लदेव हुए । 

श्वि० २० 


३०४६ जन-शिलालेख-संधरह | 


€ उक्त मितिको ) पल्लयसदिकी नींव डाछकर, चद्दल-देवी और चारों 
आाइयोंकी उपस्थितिमें, कमझूमद्गदेवके पेर घोकर, भ्रुजबछ-शाम्तर-देवने 
( जैसा कि ऊपर कहा गया है ) गँव और सूमियों दीं। इसीतरह उसके 
छोटे भाई नप्नि-शान्तर देवने तथा इसके छोटे भाई विक्रम शान्तर देवने 
(जैसा कि छेखमें बताया गया है ) गाँव और भूमियों दानमें दीं और 
बसदिके इन दानोंको ( जिसकी सूची लेख में दी, हुईं हे ) उन्होंने सभी 
करोंसे मुक्त कर दिया । सीमायें, शाप ओर आशीवेचन। ] 
[&0, रा, ऐबडछ ६2., ४ 50 | 
२५१७ 
डुम्मच--संस्कृत तथा कन्नड़ 
[ बिना काछ-निर्देशका; पर छगभग ३०७७ हे का ] 
[हस्मचसें, मानस्तम्मके ऊपर, दक्षिणकी तरफ | 
श्रीमत्परमगंमीरस्याद्ादामोघराञ्छनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रैक्लोक्यनाथस्थ शासन जिन-शासनम ॥ 
नमो अहेते ॥ 

खस्ति-ओ्री रमणी-बिनोद-भवने यस्योद्ध (दूब)-वन्ष:-स्थलम्‌ 

वागू-देवी-बनिता-बित्शास-निव्ययो यस्याननाम्भोरुहम्‌ । 

वीर-श्री-युवतेर भूत्‌ कु>-यूह यदू-बाहु-दण्ड-हयम 

यत्कीत्तिर्शरदिन्दु-कान्ति-विमणा पारेदिश वत्तते ॥ 

साक्षादुप्र-कुछ-प्रभुनिज-नुज-प्रोड्स्‍ासि-कीक्षेयक- 

प्रधस्तीकृत-भूरि-गग्वे-बव्य्रद्विद्वेषि-भूपाव्ठकः | 

दीनानाथ-जना यदीय-सु-महा-दानात्‌ परेश्अदस्‌ 

स श्रीमान्‌ भुवि नक्नि-शान्तर इति ख्यातो झशे श्राजते ॥ 

विभाति यस्याग्रतिम: प्रताए: मानोगतो (!) वेरि-महीपतीनाम । 


डश्मचके लेस्ल झे०्फ 

सन्तापयल्षेव तदन्तरब्म्‌ श्रीमानसावोड्ग-मण्डलेशः ॥ 
कुमार-चूडामणिरेष भाति श्री-बह्म-देवो गुणवाननिन्धः ॥ 
श्री-जैन-पादाम्बुज-युग्म-मद्ढ:ः यशोडमिवेष्याखित्ठ-भूमि-माग:॥ 
श्रीमद्‌-राक्षस-गद्भमण्डठपतिः श्री-गज्भ-नारायणः 
दोर-दण्ड-दय-वीय्ये-मीषित-रिपु: श्री गन्लु पेम्मनिडिः | 
स्थाद्‌ यस्या जनको मतो निरुपमों विख्यातःकीत्ति-ध्वजः 
श्रीमच्चइल-देवि अत्र मुबने रुयाता वरीइल्ते ॥ 
इट्टे यत्र महोत्संेक-निर्ये पश्यजानानां मन; 
पुण्य सब्विनुते-तरामतितरामंहो हरत्यप्यठम्‌ | 
प्रजाभि: प्रथुमि: पुनः अतिदिन वामाति योड्य सदा 
श्रीमत्पन्ञ-जिनालयो निरुपमो भकत्या यया निर्मित: ॥ 
संसाराम्मोधिमःफन्‌ निरुपम-गुण-सदररक्न-मेदाधिवासम्‌ 
निर्व्याण-द्वीपमापुं ग्रतियत-मनसा पण्डितानां मुनीनां ॥ 

झत्वा श्रीमजिनेन्द्राक्य-विछसित-नाव व्यधाद यक्षिणामन्‌- 
शानस्तम्मोछ्सत-कृबरमपि च घनान्यलिि-सात्थाय दत्वा | 
आहारामय-भेषय्य-शासत-दानेरनिर्तर | 
श्रीमच्चइल-देवीय बामाति भुचन-स्तुता ॥ 
रोहिणी चेल्िनी सीता देवता च ग्रमावती । 

श्रयन्ते वात्तेया सेये खयन्ते विमलेग्शुण) |॥ 
श्रीमद्रवि>-संघेडस्मिन्‌ नन्दिसंघेडस्ल्रुड्रत्टः | 
अन्बयो भाति योड्शेष-शासत्र-वाराशि-पारगेः ॥ 
यदू-बागू-बज़ामिधातेन ग्रवादि-मद-मूझ्तः | 


सझ्यूर्ण्णतास्‍्तु माति सम हेमसेनो महामुनिः ॥ 


झ््ण्ट्‌ जैन-शिलालेख-संत्रह 


शब्दानुशासनस्थोचैर रूपसि द्वि््महात्मना । 
कृता येंब स वाभाति दयापालो मनी ध्वरः ॥ 
श्री-पुष्पसेन-सिद्धान्त देव उकत्रेन्दु-सज्ञभात्‌ ॥ 
जातावमाति जैनीये स्वे-झुक्का सरखती ॥ 
नम्रावनीश-मोकीदू-माला-मणिनगणार्चितृत् । 
'यस्य पादाम्बुजं भार्त भातः श्रीविजयों गरठः ॥ 
सदसि यदकलडू३ कीत्तेने धर्म्म कीतिः 
वचसि सुरपुरोधा न्यायवादे5क्षुपादः । 
इति समय-गुरूणामेकतस्पेंगतानाम्‌ 
प्रतिनिधिरित्र देवो राजते बादिराजः ॥ 
सांख्यागमाम्बुधर-घूनन-चण्ड-वायु 
बौद्धागमाम्बुनिधि-शोषण-बाडवराम्मिः | 
जैनागमाम्बुनिधि-वर्द्दून-चन्द्र-रोचिः 

- जीयादसाबजितसेन-सुनीन्द्र-मुख्य: ॥ 
श्रेग्रांस-पण्डितर्‌ ग्गत-। 
मायादि-कतायरमछ-जिन-मत-सारर । 
न्याय-परर स्सित-कमंट- | 
श्री-युत-द-न-कुन्द-रुन्द्र-कीत्ति-पताकर ॥ 
नमो जिनाय ॥ 

[ बिन-शासनकी प्रशंसा । नक्वि-शान्तरके यशकी प्रशंसा! | राजा ओोडुग, 
बरक्व( बम्म- )देव, ओर चइल-देवीकी प्रशंसा । मु 


 देमसेन मुनि, शब्दानुशासनके लिये 'रूपसिद्धि! बनानेवाले दवापारू 
सुनीशर, पुष्पलेन सिद्धान्ददेव, श्रीविजय, इन सबका प्रशंसापूर्वेक उलेख! 


हम्मचके लेग्ल छः, 
चादिराजदेवकी अशंसा। अजितसेन मुर्नींदकी प्रशंसा. । श्रेयोसपरणिडल- 
की प्रशंसा। ] 
नोट:--इस शिलालेखमें समय ( कार ) का कोई निर्देश नहीं हे और न 
किसी कार्य या दानका इसमें उल्लेख है । यह लेख झुछ भशसात्मक है । 
[5%ए९, 5४ वा, ब8७४०,४., 7 39.] 
श्श्दे 
हुम्मच--संस्क्ृत तथा कन्नड़ 
[ शक ९९०-१०७७ हैं० ] 
( पश्चिम भुख ) 
अ्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघठाज्छनम्‌ | 
जीयात्‌ जैलछोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम॥ 
[ तीसरी पंक्तिसें 'स्वस्तसे लेकर १७ यीं पंक्तिसें “कूडिप्प-सौमाग्यमं? 
तक शि० छले० नं. २३४ की $१ से ३३ की पंक्तितक मिलता है। 
एनिसिद बीर-देवनग्र-तनयम | ] 
अरि-बिरुद-भूभु जकछ । 
बिरुद॑ बेरिन्दे किततु वीर-श्रीयोकू । 
नेरेददटुपमातीतम्‌ | 
घरेगेने मुजबल्ने शान्तरान्वय-तिव्कम || 
विरुद-रिपु-तुपर शिरमम | 
भरदिं सेण्डाडि वीर-छक्ष्म यनोलिसल । 
नरपतिगव्णारों घुरदोछ । 
निरुत निन्नन्ते नन्नि-शान्तर-हपति ॥ 
उत्तर-मधुराधीश्वरम । 
उत्तम-गुणनुप्रवेश-तितक्ूके विद्वुधन ॥ 


ड्१७० 


जैन-शिलालेख-संग्रह 
स्तुझ-यशोग्लुधि विरुद-त- । 
पोच्तम श्जुजबछन तम्मनेनिपं मोग्गि !! 
आतन तम्मं ॥ 
ओडिदरि-नरपरोइम्‌ | 
कांड, कडिदण्णनड्डुकार-वेसकैल । 
ओइुगनोल्ेसेये जगदोछगू । 
ओडुगनरसड्डकार-वेसरं तत्ेदम्‌ | 


आन-कु-बढय-चन्द्रमनजुजम्‌ [| 


कुरि-दरि-दरिदम्‌ पगेयेम्वू । 

अरिकिय काननमनदटरददद मुरिदम्‌ | 
नेरेददाटि बम्भुंगनेम्बू | 

अरि्तिद कणि विरुद-कोमर-चूडारत्रम्‌ ॥ 
तैलन ग्रे।ग्गियोडुगन बोम्मन तायू जिन-राज-बर्म्म-सल्- 
लीलेय बीर-देव-ठृपनत्तिगे कन्नेगे वीर-लक्षिपगिर- 
प्याल्यमाद मण्डलिकरकस-गड्भन पुत्रि काणि शी- । 
व्यव्ण्गिनिप्पडेनबल्े तोन्तले चइल-देवि नोन्‍्लुदम ॥ 
वेरिनहीन्द्रने नडुविनागसम कुिर्थि दिवाग्रमम ! 
तार-नगड्गकछ॑ कबलिनोछ्लेजेयि ठेगेये मुगुछ्गल्रिम्‌ ! 


तारकियं सिताय्जमने पुष्यदे पोल्वुदु पण्णि ( उत्तरमुख ) हिन्दुवम | 
नीरेरेदन्ते दुग्धमने चइल-देविय सद-यशो-दुमम्‌ ॥ 

इन्तेनिसिदिवर सन्तब्गि-सासिरन सुख-संकेथा-विनोदर्दि राज्य 
गेय्वुत्तिई तम्म राज्यामिदृद्धि-निबन्धनमप्प श्री-जैन-पर्म्मानुरागदिं शक- 
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वर्ष ९९९ नेय पिड्जछसंचत्सरद ज्येष्ठ-शुद्ध बिदिगे-बहस्पति- 
वारदन्दु पश्च-कूट-जिन-मन्दिरमं ग्रतिष्ठिसे आ-बसदिय खण्ड-स्फुटि- 
त-नव-कर्म्म-पूजा-विधानक्रमलिप्प. ऋषिसमुदायक्काहार-दानात्थ॑मुमागे 
द्रमिझगणद नन्दि-संघदरुड्रछान्वयद श्रीवादिराजापर-नामपेय- 
श्रीमत्‌-कनकसेन-पण्डितदेवर रिष्यरोडेय-देवरेनेसिद श्रीविजय- 
पण्डितदेवरन्तेवासिगव्ट्प्प श्रीमत्‌-कमरभद्र-पण्डित-देवर कार कर्चि 
धारापूर्वव तत-समुदायं मुख्यमागे कोट्ट ग्रामड्डछ ( यहाँ दानों और 
उनकी सीमाओं की विस्तृत चर्चा आती है ) । 

[जिन शासनकी प्रशंसा । ( जैसा कि लेख ने. २१४ में बीर-देव ओर 
बीरल-देवीके पद और शोक़ हैं वेसे ही यहाँ हैं ), बीर-देवके ज्येष्ठ घुन्र 
भुजबछ शान्तर, उससे छोटे पुत्र गोग्गि, जिसका दूसरा नाम नज्नि शान्तर 
है, उसके छोटे भाई ओडुग, तथा उसके भी छोटे भाई ८ चौथे पुत्र ) 
बम्मुगकी श्रशंसा । तैल, गोग्यि, ओड्ुग, तथा बोस्मकी माँ चदल-देवी 
बहुत भक्त थी । उसके कीर्तिखूपी दृक्षकी कल्पनोक्ति । 

इन छोगोंने, जब कि ये सान्तकिगे-हजारका शानित और बुद्धिमत्तासे 
शासन कर रहे थे (उक्त ) गाँवोंका दान दिया। उन्होंने जैनधर्मके प्रेमदश 
पञ्च-कूट-जिनमन्दिर स्थापित किया। तथा उस बसदिकी मरम्मतके लिये, 
नये कामोंके लिये, पूजा ओर ऋषिगणके श्ााहारके लिये,--द्वमिक-गण, 
नन्दि-संघ और अरुज्ञछान्वयके कनकसेन-पण्डित देवके, जिनका दूसरा नाम 
वादिराज था, शिष्य श्रीविजयदेवके, जिन्हें ओडेय-देव भी कद्दते थे, 
शिष्य कमरूभद्व-पण्डित-देवके पाद-प्रक्षालन-पूर्वक. यह सब दान किया 
गया था ।) 

[80, शप्ता, 2४७2०७ 43., ४ 40 ( 86 एछए ), ] 
२१७ 
बलगाम्वे--संस्कृत तथा कन्नड़ 
[ विक्रमादिय चालक्यका २ रा वर्ष-३०७७ है० .] 


झ्श्र जैन-शिलालेख-संभ्रह 


[ बछगास्वेमें, बडगियर-होण्डके पास एक पाषाणपर ] 
खस्ति समस्त-सुरासुर-मस्तक-मकुटाइम-जांन--जब्-घौत- पदम्‌ ३ 
' ग्रस्तुत-जिनेन्द्र-आसनमस्तु' बिरं॑ भद्रमखिछन-भव्य-जनानाम ॥ 
श्रीमत्परमगग्मीरत्याद्वादामोघछाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्य-नाथस्य शासन जिनदरगसनम्‌ ॥ 
खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-प्ृथ्वी-अक्ुम महाराजाधिराज परमेश्वर 
परम-भट्टारक॑ सल्याश्रय-कुछ-तिक्क॑ चालुक्यामरणं श्रीमत-प्रिश्वुवन- 
मछ-देवर ॥ 
व्‌ ॥ अछगे चोव्शव्णीशन्लिणसनणियरं छाव्--भूपड्लें बाहा-। 
बल्ददिन्द तोरि मीरुत्तडसिदुमय-चक्रेश-सामन्त-भूझत- । 
कुछम तन्नेरिदुग्रेभदिनुरदरे बेझ्लोण्डु चाहक्य-राज्यो- । 
ज्वव्स-लक्ष्मी-नाथनावूद भुवन-जन-नुत विक्रमादित्य-देवम्‌ ॥ 
धारा-नाय-महा-मय-ज्वरकरं चोव्योग्र-काछान्तकम्‌ । 
सोराष्ट्रंगकार्लेंग-बड़-मगधान्धरावन्ति-पाश्वारू-* । 
“““राजाबल्-मैत्ि-लाब्वित-पद पूर्व्य पराम्भोधि-वे-ई 
व्यसमान्तर-शैछ् केव्टि-विभव चालुक्य दिकू-कुझ्लरम्‌ ॥ 
नरसिहाकारदि दानव-पति-युरम सीव्दनणमप्मु रुद्वं- | 
बेरसा-कैलासम तूगिदनव्यवत्यवात्तेत्तियिं चर्म्मम ने- | 
ट्वेरदिन्द्रक्नित्तनाप्पाप्पखिछ-घरे गत-क्षत्रमप्पन्ते धात्री-। 
शरनिप्त्तोन्दु-सूछ कोन्दन चलमे चलं विक्रमादित्य निन्न ॥ 
पुदुवेकन्यर्मामानोव्बेने तत्ेयलिद साल्वेनेन्दा-महा- कूर- । 
. म्मद बेनिन्दा-भुजड्भाधिपन पेडेगव्टन्दा-दिदा-कुझ्नर-स्कन्‌- 
धदिना-भूझदरी मृल्तदिनखिल-धरा-भारम तन्दु विक्रा- 
न्तद बलि तन तोत्येद् पढुछमिरिसिदं विक्रमादित्य-देवम्‌॥ 


बलगास्वेका लेख 'इ्श्ई 
अन्तु धरेय॑ निष्कण्टकं माडि सुख-संकथा-विनोददिन्देतगिरिय नेलेवी- 
डिनोढ् राज्य गय्युत्तमिरे || तत्पाद-पद्मोपजीबि || खस्ति समधिंगत- 
पद्च-महा-शब्द महा-सामन्ताधिपति महा-प्रचण्डदण्डनायक दुर्जन-मय- 
दायक॑ बन्धु-जन-बन्धुर-कुमुद-सुधाकरं विप्र-दिनाकरं सरखती-समय-समु- 
द्वरणं गुण-गणाभरणं चतुर-चतुरानने विक्रम-पश्चाननं ग्रतापसहाय॑ पति- 
हितवैनतेय॑ पिछुणर गण्डनहित-कुव्ट-कमत्ठ-वन-वेदण्डे विनयावलोक॑ 
कीरत्ति-पताक॑ साहसोत्तुन्न श्रीमत्‌-त्रिथुवनमछ-देवचरण-सरसीरुह-शल्ड- 
नामादि-समस्त-ग्रशस्ति-सहिते श्रीमद्दण्डनायर्क बर्भ्म-देंबम्‌ ॥ 


बृत्त ॥ परेगेक् तन्न बहा-बढूद नेरबु तनण्सु तन्नप्न-तेजस-। 
स्फुरितं तन्नाप्पु तन्नोन्नुडिय निलदु तन्नज्जित-ख्यातियोवूप- 
ब्रियागुत्तिपिनं रक्षिसि सकछ-गुणानव्य-रत्ञके रत्ना-। 
करनाद दण्डनाथाग्रणि सकव्य-जगन्मण्डन बर्म्म-देवम ॥ 
जनकेल्ल॑ ताने कण्णुं गतिमुमेनिसि तन्नि रिपु-क्षत्र-नक्ष- 

. त्र-निकायं निहदेलं मसुले कबव्टिमव्टद्धवान्तमक्कडिविश्वा- | 
वनिय मिक्केब्गेयिन्द वेव्पेसकर्मनान्तिईपं विक्रमादि-। 
त्यन तेजश्वक्रमिप्पन्तेवोलनवधि-सत्वोदय्य बर्म्म-देवम्‌ ॥ 
हरियिं चाव्टितमादुदड्जुृदचलन्द्र देव्यनि साइदुर-। 
ब्यि रसा-गब्बेमना-ल्यानिव्नन पोस्लि पारिताशा-गजोत- । 
करमेन्दन्दिवरछि धीर-गुणमेल्ित्तेन्दिव नक्क घि-। 
करिप॑ निश्चल्माद बैय्य-गुणदोरिप बूर्म्म-दण्डाधिपम्‌ ॥ 
कुडडुवेडेगादुदेम्मडगछादुदे वित्तमरातियं पडछ- । 
बडिपेडेगादुदेम्बरिदे पोत्तिरछादुदे कब्दु सल्ममम्‌ | 


३१७ जैन शिलालेख-संग्रह 


नुडिवेडेगादुदेम्‌ पुसियल्ादुदे नालिगे बिन्दु कीर्ति दाम-॥ 
गुडिवडे बम्मेदेवननितुं क्षणदुल्नतियं नेगचिंदम्‌ ॥ 

अन्तु पोगत्तेंगं नेगत्तेंगं नेलयाद श्रीमन्महा-सेनाघिपति महा-प्रधानं 
दण्डनायक बर्भ्म-देवस्सर व्बनवसे-पन्रि्छासिरमुं सान्तकिगे-सासिरसु 
पदिनेण्टप्रहारगकर्म॑ दुष्टनिम्रह-विशिष्ट-प्रतिपाद्धनम्‌ गेय्दनु-भविसुच्ते 
राजधानि-बल्विगावेयोब्िि ॥ 
बृत्त ॥ जिननाथ-खामि देच्ब॑ निज-गुरु गुणभद्र-बतीन्द्रं जगत-पा-। 

बने ताय जकब्बे सोम जनकनवरज मेचि भागब्बे पुण्याडू'“। 

गने मार्व लोकयूज्यं मुण-ननधि कलि-देवे बुधाधारनेन्दन्द | 

अनवच सिड्डनेन्‌ केवण्ट्मे हितकरोत्तुन्न-घर्म्म-प्रसज्ञम्‌ ॥ 

विनेयद सीमे धर्म्मद तवर-म्मने सल्मद जन्म-भूमि मान्‌- ) 

तनदेरुवट्दु पेम्पिनदगुन्ति विवेकद वीडु-दाणवार-। 

प्िनकणियेन्दु वण्णिपुदु भू-वरूये ग्रतिकण्ठ-सिंगनम्‌ । 

जिन-पति-पाद-पह्ुरुह-इड्डननुदूत-गुण-प्रसड्डनम ॥ 

बरेपद बल्मे बाजनेय विन्नणमोप्पत्र लेक्दोजे सं- । 

कर-सुतनोक सरखतियोव्ण्बुरुहासदनोकछ विचारिसद । 

दोरे सरि पाटियेन्दु निखित्गोब्बरे बण्णिछुतिप्पुदेन्दोडेम । 

पिरियनों सिद्ध नुज्वछ-यश्ो-विभवे ग्रतिपन्न-मन्दरम्‌ | 

शुचि मुर-सिन्धुजं सुर-सरिद्धवनिन्दनिर-प्रियात्मजम | 

शुचि गगनापगा-तनयानें प्रमान-तनूजानिं छुकम्‌। 

झुचि नेगछूदा-नदीसुतनिना-कपि-राजनिना-सुकर्षियिम्‌ । 

शुचियेने सन्दने-दोरेतो शोच-गुणं ग्रतिकण्ठ-सिंगन ॥ 

फठ-भरिताम्र-मूरुहके पक्षिगर्ण भ्रमरात्रि युष्प-सं-। 
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कुछ-नव-सौरमकेरगुबन्ते बुधालि नियोगमेम्ब दी- | 
वल्ट्गिय पब्बंदोन्ू बरे यथोचितदिं तणिपिं बब्व्क्कि सजू-। 
चव्तरमा-नियोगमैनुतिप्पुदू! गोसने सि्न-राजनम्‌ ॥ 
पर-हितम कडब्डि नेरे माडले कल्तनशेष-सदू-बुधोत्‌- । 
करमनोरल्दु मनिसले कल्तनेडार्थिरिदेम्ब शिष्टरम्‌ । 
पोरेयले कल्तनुत्तम-गुणाधिकरोक दोरे यप्पनेन्दु म-। 
चरिसले कल्तनिन्तुटिदु कल्त-गुण ग्रतिकण्ठ-सिंगन ॥ 
कन्द ॥ जिनधर्म्माम्बर-दिनपं ) 
जिन-धर्म्मसुधाम्बुरासिवद्धन-चन्द्रम्‌ । 
जिन-धर्म्म-प्राकारम्‌ । 
जिन-पति-चरणाम्बुजात-भर्ज सिद्ध ॥ 
इन्तेनिंसिद गुणड्व्हू तनगे सहजमागे नेगनूद श्रीमत्‌-अतिकण्ठ- 
सिद्धय्यं॑ वर्म्म-कथा-कथन-प्रसइम पुश्टिसि श्रीमत्‌-पेम्मौीडिय बसदि- 
गोन्दु-बाडम श्रीआल॒वरसरलि पडेदु कुडिमेन्दु तन्नारूदड़े बिन्नपं गेग्यछ 
श्रीमदू-दण्डनायक॑ बर्स्मदेव तत-सम्मन्ध-मेछम॑ निज-खामिगे बिन्नपं 
गेय्ये ॥ श्रीमत-त्रिभुवनमछदेवर श्रीमचाढक्य-विक्रमं-वर्ष २ नेय 
पिड्छ-संवत्सरद पृष्य-सुदद ७ आदित्यवारदन्दिनुत्तरायण-संक्रा- 
न्तिय पब्बे-निमिर्त राजधानि-बल्लिमावेयोद_तम्म कुमार-गालदन्दु 
माडिसिद श्रीमच्चाल्ुक्य-गन्न-पेम्मानडि-जिनालयद देवगोचेन-पूजनाभि- 
पेकके भोगके ऋषियराहार-दानक॑ मेले बसदिय खण्ड-स्फुटित-नव- 
करम्मेद बेसकरमागि |. 
वृत्त || जसमेम्बुज्वः-दीति पजब््सि भव्याम्भोजिनी-राजि रा-। 
जिसे दुष्कर्म्म-तमो-ब बेदरे लोक-स्तुल-जैनागम-। 
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प्रस॒र-व्योम-बिभागदोक सोगयिकुं रत्न-त्य-श्री-गुणा- | 
वसथ-ओऔी-गुण भद्ग-देव-मुनिपाम्भोजात-मित्रोद यम ॥ 
कन्द ॥ एनो-दूरं परम-त-। पो-निधि तन्मुनिगणेश-सहर्धम्मि ठसद-। 
ज्ञान-परं नेगढद महा- | सेन-त्ति तद-अतीश-शिष्यर-क्षेगव्दर | 
बृत्त || ओदविद शब्द-शाखदेडेयोछ भुवन॑ध्स्तुत-पूज्यपादरेम्‌-। 
बुदु नेरे तक-शाखद विवेकदोब्लन्तिकुडू-देवरेम: । 
बुदु कविता-गुणोत्कर-महत्त्वदोन्ेप्दे समन्तभद्ग रेम- । 
बुद सले रामसेन-विबुधोत्तमरं निखित्ठोब्बरा-जनम्‌ ॥ 
अन्तु समस्तशाख-पारावार-पारग परमतपश्चरणनिरतरप्प श्रीमूल- 
संघद सेनगणद पोगरि-गच्छद श्रीमत्‌-रामसेन-पण्डितग्ग धारा- 
पूर्वक॑ सब्ब-नमस्ये माडि कोड बनवसे-पतन्निच्छासिरद कम्पण्ण 
जिडुछिगे ७० र बल्िय वा मनेवने १। ( दमेशाके अन्तिम 
वाक्यावयब )। श्रीमद-गुणभद्ग-देवर गईं चावुण्डमर्य वरेदं मन्नछ 
महाश्री ह 
[ जिनशासनकी प्रशंसा । त्रिमुवनमछ-देवका प्रवर्धभान राज्य ॥ 
विऋ्मादित्य-देवकी प्रशसा । जिस समय वे एतगिरिके निवासस्थानमें रद्दते 
डुए राज्य कर रहे थे उस समय तत्पादपर्मोपजीवी ( बहुत उपाधियोंसे 
युक्त ) दण्डनायक बम्मेदेव थे ( उसकी प्रशंसामें छोक ) । जिससमय 
दुण्डनायक बम्मेदेवरस बनवसे १२०००, सान्तलिंगे १००० और १८ 
अग्रहरोंकी रक्षा करते हुए राजधानी बलियाम्वेमें थेः--- 

'सिंगके गुरुक नाम गुणसद्-बतीरद्भ, मो जक्कब्बे, पिता सोम, छोटा 
भाई मेंचि, पत्नीका नाम भागब्बे, ससुरका नाम कलि-देव था। ( उसकी 
. अशेसामें छोक, जो उसे 'प्रतिकण्ठ-सिंग” कद्दते हैं ) 

प्रतिकण्ठ-सिंगय्यने क्षपने शासक बम्सेदेवको आर्थनापन्न देकर जिभुब- 
नमछदेवसे, चाहुक्य-पिक्रम पर्ष २ में चालुक्य-गग-पेस्मनिडि जिनररूुबकों 
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बनवसे १२००० के जिडु लिगे ७० का मनेवने गांव दिऊवाया । यह दान 
गुणभव्के शिष्य रामसेनको किया ग्रया था। वे मूछ-संघ, सेन-गण, और 
पोगरिगच्छके थे । ] | 
[&0, एप, छम:2०एण्ण $ी., ये 424] 
श्श्८ 
हृदण--संस्कृत तथा कन्नड़ 
[ झ्क १०००-:१०७८ ई० ] 
[ दृद्दण' ( कब्बनद॒छिछ परगना ) में, बस्तिके चन्द्रशालेसें एक पाषाणपर |]. 
श्रीमत्परमंगंभीरस्याद्वादामोी घछाज्छनम्‌ ॥ 
जीयात्‌ त्रैलेक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌॥ 
खस्ति समस्त-भुवनाभ्रय | श्री-पृथ्वी-अछम । महाराजाधिराजम्‌ । 
परमेश्वरं परम-भद्टाकम | सह्माश्रय-कुल्-तिठ्कम्‌ । चालक्याभरणम्‌ | 
श्रीमत॒ भूलोकमछ-सोमेश्वर''**“*“““देवरु । विजय-राज्यमुत्तरो- 
त्तराभिवृद्धिप्रवधमानमा-चन्द्राक-तारं-बर॑ सल्सुतमिरे ॥  श्रीमतु 
त्रिमुवनमछ एरेयर्ड्नग]-होब्सछू-देवगंमस । यरेचल-देविममुदितो- 
दितमागलु बन्द वंशावतारमेन्तेन्दडे ॥ खश्ति श्रीमनु-महा-मण्डलेश्वरं 
द्वारावतीपुरवराधीश्ररम्‌ । यादव-कुलाम्बर-द्युमणि । सम्यक्त्व- 
चूडामणि । मलपरोहछु गण्ड । कदन-अ्चण्डम्‌ । असहाय-सूर 
गिरिदृग्ग-मछ  निरशह्ल-प्रताप भुजबव्द-चक्रत्रत्ति श्री-पीर-बलछारू- 
देवरु । प्रृथ्वीराव्यं गेय्युत्तमिरे | तत्पादपत्मोपजीबि श्रीमन्महा-सामन्तं 
गण्टरादित्यड्रन्‌ हुग्गियवे-नायकित्तिगं सु-पुत्र कुछ-दीपकरेनिसि 
पुध्िदिर सामन्त-सुब्बबनु॒ सामन्‍्त-सातय्यन सामन्त-बूवय्यने 
श्रीमनु-महा-सामन्त माचख्यन प्रतापवेन्तेन्द््ं | खस्ति सम- 
घिंगत-पश्चमहाशब्द-महा-सामन्त वीर-लक्ष्मीकान्त । तुरेय रेवन्त 
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पर-बतछ-कृतान्त । बिरद-गण्डर  वदिसुब सामन्तर  गण्ड । 
*०«०००*० “गएड | समर-प्रचण्द । नुडिदन्ते गण्ड । ““****«“पराड्भना- 
पुत्र । दायिगमुरारि विनेयोपकारि | ““““““'बह्लम॑ दुष्टाश्न-मल्ल॑ भीतर 
कोल हडिय मार्कोद्ुवं दल्ुुत्र बेड्जोढुब । इडगूर-देवी-लब्बतर-प्रसाद । 
मुगमदामोद । यत्तिड-बन-विकासचन्द्र सदानन्दक्लोग-नागेन्द्र होय्सछ- 
देव-पादाराधकम्‌ | पर-बछ-साधकम्‌ | नीति-चाणुक्य॑ एक-वाक्‍्य वेरि> 
मनो-भट्ठ । अय्यन सिट्ठ दायिग-दुद्वर गण्ड । तप्पे तप्पुव । वीरदिन्दो- 
पपुब । सामन्तजगदछ | मलेय *** ***दुव्खिव | मलेगे'*'*आने | येत्तिद 
मोनेगे मुन्तु केट्ट काल्गके पिन्तु छड्टिंद' रूम । चतुस्समयसमुद्ध- 
रणनप्प श्रीमन्‌ महा-सामन्त-माचाय्यनन्वयवेन्तेन्दडे | 
बेछगेरेय माचेय-नायक- । 
ननुपम-गुण-रले माकल-देविय दान-। 
ब्रतमेसेय चेत्य-गेहमु-। 
मनत्तियोव्योप्पे सान्‍्कुमा-पद्णदोछ ॥ 
[सिरिसतिगे रतिगे सीतेगे | 
सरि दोरेयेनिसिद मारेय-नायकत । 
सतियं धरेय॑ बण्णिसुबुदु । 
निरन्‍्तरं नेगवुद बम्भियव्वेय पेम्पम्‌ ॥ 
सरणेने कायड वछम। 
नेरेद॒त्तियोढ्लीय-बकनाश्रित-जनकम्‌ | 
पर-बछ वैरि-भूपर । 
कोल बह्वं बेलुगेरेय बलनिम्मडि-बल्ठ ॥ 
रुगुमिणि बेछगिदरुन्धति | 
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मिगिलेनिसिद सीतेयेम्ब सतियरोव्ठीगढ् । 
समनेनिप सतियेनिसिद । 
सति यहरे बछयनंर्द्धाद्धि केतवे देवियक पघरेयोक ॥ 
श्रीमतु सावन्त-बल्लि-देवनर्द्धान्डि केतवेनायकितियरुं देक्यिक- 
नायकितियरुमबर सुपुत्र सुय्य-देव पेरुमाछ-देव सावन्त-मारय्य 
माचि-देवन छुख-सद्भता( था )-विनोदर्दि राग्यं गेय्युत्तिरे ॥ 
सादिसिद .मोक्ष-छश्मिय- । 
नादरदिन्द मयरन्न-दान-विनोदम्‌ । 
मेदिनियोव्टोप्पे माहुव 
सासल-बम्मय्य भव्य-तिलूक धरेयोक्ठ 
अ*व्य-कुछ-तिवझ्कनोप्पुद | 
अप्रज माणिक्य चाकि-सेट्टियरनुजन । 
एरकाइिस्‍सेट्टियेन्ती- 
अ-पुरुषर्‌ लेगब्द दान-चिन्दामणिगछ |) 
तक्क-व्याकरणदोप्ठम | बखाणगे वछ सकद-**“क्तिगव्टिम | 
मिक्कदतिनाणं धरू- : म्मकत्यिग नेगव्दिंद माचि-सेट्टिये धन्यम्‌॥ 
आ-माक्िसेट्रेयनुज । शाविसे श्री-जैन-धर्म्म-सुर-कुजदलब्डार 
स्सममेनिसटुकार परि । यीब-गुणं काब्नसेड्रियोरेरे दोरेगम्‌ ॥ 
ऊकलि-काछ-कह्प-बृक्षमन्‌ | अल्सदे नो बेडु काछिसेट्टिय सुतरन 
यलबुं पोन्नु बल्लम । सछे यीयछु बहा मान्यना-बम्मय्यम्‌ ॥ 
आश्रित-जन-चिन्तामणि । बविश्वुत-कीरत्ती शनम्-बोधाघीस ( शे ) 
श्री-अयांस-जिनेश । वेश्रावण-सेड्रिगीगे सुख-सम्पदमम ॥ 
नुडिदेरडु-नुडिदवनछ । कड्डु-********इछ आश्रित-जनकन्‌- । 
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तेडेयुडुगदीव-दान- । जतिये कप्पूर-सेडिय बेडु बुदा ॥ 

कीत्ति-श्री-रमणन-वोल | 

मूर्तियोलमिवव-मनों जन “* नम । 

कूत्तीव मसण-सेश्रिंगे । 

मात्तेण्डन मग नत्य-*“'नप त्खे के 

2 पक 27 मनुजगीम्‌ ! 

मरे-वोकरनेग्दि काव वन्धु-जनक्कम्‌। 

नेरे पोत्त कर्प-तरुवम्‌। 

नेरे बण्णिपुदेण्दे काचि-सेट्टियम्‌' "*"** | 

गणधर-मभूपनन्वय-शिखामणि गोत्र-पवित्रन-द्विषम्‌ 

गुणनाण-ताथ गुण्पिन'“'पेम्बिन मेर वोन्‍्दू। 

अगणित-वाव सल्लद तबर्म्मन मानव-बन्बनेन्दोडिनल | 

एणे”“ह्टूणदोछोप्पुत माणिकनन्दि-देवरोढ ॥ 

खस्ति स(श)क-वरिस-सायिरद्‌ कालयुक्त-संवत्सर प्रवतिसे 

नखरजिनालयके किट भूमि-( यहाँ दानकी विगत जाती है ) आ-पदुण- 
दछु नडत्र देव-दाय दत्तु हेरिज्लें छाग देवरिंगे सोडरेण्गेगे गाण १ 
( हमेशाके शापात्मक वाक्य ).. श्री-मूछ-संवर्देसिय-गणपोस्तक-गच्छ- 
कोण्डकुन्दाववयद श्रीनतु नागचन्द्र-चान्द्रायण-देवर-शिष्व रुणि- 
कच्छग्रोण्डि-द्वरु मदवठिसे बोप्पवे मगछु काचवे महछवे मादवदे 
माचवे बाऊ चन्द्र-देवर । सेट्रिय हछिय मक्लि-सेड्ि चिकसेक्टि तम्मा।* 
सेट्िगे बिद्न्‍र भूमि जकसरुरदछि सलगे ५ 

* शेदद हलोजन मग बीरोज ई-शासनत्र होयिद 


#* यह पंक्ति पत्थरके सिरेपर है 
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[ जिनशासनकी प्रशंसा 

जिस समय, ( उन्हीं चालहुक्य पदों सहित ) भूलोकमल्ल सोमेशर-देव- 
का विजयी राज्य प्रव्धंमान थाः--- 

ब्रिभुवनमल एरेयज्न-होय्सल-देव और एचलर-देवीके कुलसें उत्पक्न,--- 
स्वस्ति । जब ( अपने पदों सहित ) वीर-बछालछ-देव प्रथ्वीका शालन कर 
रहे थे।-- 

तत्पादपह्मोपजीबी, मद्दा-सामन्त गण्डरादित्य और हुग्गियब्बे नायकित्तिके 
सामन्‍्त सुब्वय, सातथ्य, ओर बूवय्य उत्पन्न हुए थे । 


महा-सामन्त भाचय्यकी प्रशंसा । उसकी कुछ उपाधियाँ। माचययकी 
उत्पत्तिका वर्णन । जिस समय सामनन्‍्त बलि-देव ( माचय्य ) अपनी दोनों 
. स्त्रियों ओर चार छड़कों सहित शान्ति और सुखसे राज्य कर रहां था;-- 
सासल बस्मय्य ओर उसके दो लड़कों माणिक्य और जाकि-सेट्टिका उछिख। 
माचि-सेट्टि ओर उसके लड़के कालि-सेट्टि, फिर उसके लड़के बम्मय्यका 
चणेन । माणिकनन्दि-देवका उलछेख । ( उक्त मिति को ) नखर जिनारूय- 
के लिये ( उक्त ) भूमियाँ, दस गट्टोंका दाम, एक कोछहू दानमें दिये 
गये थे । 

श्री-मूलसंघ, देशिय-गण, पोस्तक-गचछ, तथा कोण्डकुन्दान्वयके नाग- 
चन्द्र-चान्द्रायणदेवके शिष्य रुणिकच्छगोण्डिदेव थे; उनकी पत्नी बोप्पवे, 
बच्चे काचवे, मछवे, मादवे, माचवे ओर बालचन्द्रदेव थे । कुछ सेट्टियोंने 
और भी कुछ भूमियाँ दीं । रोद इलोजके पुत्र बीरोजने यह शासन 
लिखा । ] ' 

[&0, जा, प७४पए ४., ४१ 0] 








१ ऊपर जो १०७८ ईं० कालछ दिया हुआ है, वह विनयादित्यके कालका 
है । उसके लड़के बहालदेवका (११०१-११०४ ६०) नहीं, और न 


भूछोकमछ ( ११२६-११३८ ई० ) का । 
द्वि० २१ 
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. तट्टेकेरे--संस्कृत तथा कन्नड़--भश्न 
[ शक्क १००१-३०७५९ हं० ] 
[ तटेकेरे ( क्षिमोगा परगना )में, रामेश्वर मन्दिरके सामनेके प्राघाणपर ] 
खस्ति सक-बर्ष १००१ नेय क्रोधन-अंवत्सरद ज्येष्ठहुल- 
चद्दि-बड्ुवार शासन निन्‍्दुदु 
श्रीमत्‌-परम-गंभीर-स्याद्वादामोघ-लाज्छनम्‌ ॥ 
जीयात्‌ त्रैछोक्यनाथस्य शासने जिन-शासनम्‌ ॥ 
नमी वीतरागाय खस्ति समस्त-मुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-क्॒भ महाराजा- 
घिराज परमेश्वर परम-भद्टारक॑ सत्याश्रय' “तिलक चालुक्याभरणं श्रीमत्‌- 
त्रिशुवनमल-देवर कल्याणद-नेलवीडिनोक सुखर्दि राज्य गेय्युत्तमि.... 
जीयातू समस्त-ककुभान्तर-तत्ति-कीरत्तिगु 
इक्ष्वाकु-तंश-कुल-बारिधि-वद्धैनेन्दु: । 
केल्छाश-शैल-जिन-अर्म्ग-सु-रक्षणार्व्थम्‌ 
मागीरथी-वि' व तो द्वितीय:॥ 
खस्ति समस्त-भुवनाधीश्ररेक्ष्वाकु-वंश-कुछ-गगन-ग भस्तिमालिनी परा- 
क्रमाक्रान्त-कन्याकुब्जाधीश्वर-शिरो' * *** *****““व्ि-मुखो पात्यिव- 
पार्त्यः । समर-केलि-धनंजयो धनम्जयः। तस्य वल्लभा गान्धारि-देवी 
तत्सुतो हरिश्रन्द्र! | रोहि “दडिग-माधवापरनामघेयः । आ- 
गद्नान्वयदरसुगव्ेक्॒वेल्गेपाडिवद चन्द्रनन्तुदितोदितवागि पल“ ***'ज्यं 
गेय्युत्तिरे तदन्वयाम्बर-द्यमणियुं गद्न-चूडामणियुमेनिसिद श्रुज-बढ गंग- 
पेम्मांडि 5 मनन 
गुणि बेब्वर्ति-जनके दान-मणि दोरू-गब्बेद्धताध्मात-निर्‌- 
धृण-बैरिप्रकक्के बल-कणि कह्हा-विन्यास-बारासि सत्‌- 


सह्टेकेरेका लेख . है ०२. ह 
प्‌ वेष्टित-यशां विक्रान्त-तुंड्े उुपा- | 
प्रणियादं कलि-गंग-देवन सुतं श्री-बर्म्म-भूपारुकम्‌ ॥ 
कन्द ॥* न 3 विवि बाहा-। 
परिधदिनरि-तृपरनलेदु सेले-योछ बरोय्दुर 
व्वरे बण्णिसलेसेद गं-। गर-भीम॑ छोकदोठ्गे श्ुज-बक-....ग ॥ 
“““व्व्यिनिसिद पेस्मीडि-बर्म्म-देवज पाण्ड्य-कुछोड्धवेयेनिसिद 
गड्ज-महा-देवियग्ग रत्नत्रयं पुट्॒बन्ते'"। 
व ॥| श्री-मारसिंग-तवनी-तऋ-क्ष-पात्म | 
कामोपम भगीरथान्वय-रत्न-दीपम | 
भीम-प्रताप नहिता बबेरं2 ०४०34 ४ बट डे ०७ । 
सामान्यनछनुदितोदितनेकवाक्यम्‌ ॥ 
आतनण्पुमार्षु लोक-विख्यातमाद तदनन्तरदोरू | खस्ति सत्य 
बह वर्म्म-धर्म्म-महाराजाघिराज परमेश्वर कुवछाल-पुर-वरेश्वरम । 
नन्दगिरि-नाथ राज-मान्धातम्‌ | पद्मावती-लछब्ध-वर-प्र'*** ******** चकि- 
व्यमोदन्‌ । असती-सहोदरं वीर-बकोद्रम्‌ | सम्यक्त्व-र्ाकर॑ जिनपाद- 
शेखरम्‌ | मद-गजेन्द्र-छाज्छनम्‌ चतुर-वि*** **** गगड्लिय शोचाञनेय । 
गज्ज-कुल-कमत-मात्तेण्डम्‌ दुद्वरगण्डम्‌ । मन्निय-गड्ढम्‌ जयदुत्तरंग । 
श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरम्‌ त्रिमुवन-महछ-गड्न-पेम्मोडि-देवरगड्वाडि- 
तोम्मत्तरुसासिरम बास्केव्स्सि तदाम्यन्तद मण्डलिसासिरमं 
श्रीमत्‌-त्रिभुवनमछ-देवर्‌ दये-गेय्ये निधिनिधानमोव्गागि त्रि-मागा- 
भ्यन्तर-सिद्धियिन्दे सुखर्दि राज्य गेय्युत्तिरे । 
कन्द ॥ अश्रीगे नेठडेयागि बचन- | श्रीगागरमागि निज- 
भुजाजितविजय- | 
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श्रीगरुहनागिकीतति- । श्रीगधिपतियागि छुखदिनिरे गड़-नप ॥ 
व्‌ ॥ नुडिदुदे नज्नि माडिदुद्धे शासन इत्तुदे रामरेसु मार-। 
पिडिदुदे वज्र-लेपमुरदिदुदे मृत्यु परोपकारदोकू । 
नडेदुदे बढ़े पड मुणमे मेय्येने धर्मादोतोन्दि निन्नवोल्‌ । 
नडेब लृपेन्द्रनावनखित्णवनियोत् कलि-गड्ज-भूपति ॥ 
खिरने मेरु-गिरीन्द्रदोछ सेणसुव गंमीरने वार्द्धियोत् । 
पुरुडिप्पं कलिये सुरेन्द्र-सुतनं मे महा-दानिये । 
सुर-भूजकोरेगद्रव॑ चदुरने पाश्चाछर्नि मिक्कनेन्‌-। 
दिरदीगछ धरे बण्णिकुं रण-जय-प्रोत्तुड्नन॑ गड्बनम्‌ ॥ 
क ॥ अम्ः-चरित्र पुरुषो-। त्तमनेनिसिद गद्ग-भूपनातन तम्मम्‌। 
विमर्न-यरश गोविन्दर-। नमोव-व्राक्थ कुमार-चूडा-र्रम्‌ ॥ 
अन्तिब्वरुं सुखदि राज्य गेय्युत्तिरे । रु 
क ॥ धर्मक्राम्म दयेगे त-। वर्मने शिश्टे्‌ट-कल्प-भूजे गोत्रा- 
शर्म्मम्‌ कुलोत्तम पोले-। यम्मनेनल नरू-गुणक्क मचरमुण्टे ॥ 
आ-गुणोच्मनेनिसिद पोलेयम्मज्नं रमणी-रक्षमेनिसिद केछेयब्बेगं 
सु-पुत्र: कुब्दीपक एनिसि नोकय्यं पुष्टि समर्त्थनागि मण्डलिय केश्व- 
गावुण्डन मकछु का्ेयब्बेयुम्मछियब्बेयुम मदुवेयागि काव्वब्बे-गावि- 
तिगे गुज्जण पुट्टि तन्‍्देगे पदिर्मडियागि पेम्मोडि-गावुण्ड नेग्तर पेसरं पडे- 
दम्‌ । महियव्बे जिनदासनेम्ब मगने पडेदलन्तिव्वेरम्मक्त वेरसु नोकय्ये 
सुखदिनिप्पुदु ग्जन-पेम््माडि-देवर तट्ठेंकेरेगे विजय गेग्दु समस्ताधिकारं म- 
कुडे देवेन्द्रद्ने बृहस्पतियन्तु बढीन्द्रद्े भाग्गवनेन्तन्ते समस्तराज्य-भर-निरू- 
पितमहामात्य-पदवी-विराजमान-पानोन्नत-प्रभु-मंन्रोत्साह-शक्ति-त्रय-सम्पन्ने 
महा-महिमोत्पन्नम्‌ | घुजन-जनाधार बान्धव-प्राकारम्‌ । पुरुष-र्ाकरं 
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पर-बत्झ्मीकरम्‌ । पति-कार्य-भार-क्रमनसहाय-विक्रमम्‌ । उपाजना- 
चाय्यम्‌ अचलित-चैय्थैम* ' “क्षार-समुद्रं लश्नकार-मुख-मुद्रं । पतिगे 
कव्ठपम्‌ जय-लक्ष्मी-निक्षेपण्‌ । कोदण्ड-पात्थे सौजन्य-तीर्व्थम्‌ । जिन- 
पादाराधकम्‌ | कलि-युग-साधकम्‌ | ग्नन हनुमन्तम्‌ । जय-लक्ष्मी- 
कान्तम्‌ | श्रीमन्महाप्रधानम्‌ | पिरिय-पेग्गैडे नोक्य्यम्‌ | 


वृ | पार्त्थिवरं निराकरिप दान-गुणोक्तियिनत््थिंगर्त्यमम | 
प्रात्थिसदीव-कारणदे पेग्गेडे नोक्षणनी-परोपका- 
रात्थमिद शरीरमेनिपोन्दु पुराण-वरोक्तियिन्दम- 

* प्रार्थित-दानदिन्दे नेगब्बुन्नति सन्दुदिव्य-तव्ठाग्रदोछ ॥ 
मार्गदोत्ओोल्पिनोक गुणदो्ुण्मिनोव्यर्पिनोव्यदुदोन्दु पेम- 
पाग्गमसाध्यमिन्तिरिब-काव-गुणडूब्ठे साजमेन्दु केल्। 
दर्ग्गदेगोण्डु जेझ्नरिसे राज-गुणक्रव्यबट्ट नोक्रणम्‌ | 


गडेयेम्बुदे कि... िद प 


पेग्गडेयम्बुदे धुरके माग्गंडेये पतिगेक-साधनम्‌ |॥॥ 


क ॥ पेग्गैडितनम बछलर | खखब्गमनणमरियरुत्रिदमात्मर्‌ नोके । 
पेग्गेडे-ेगन मनेयोत्ठ । माग्गैंडे संगरद मोनेयोल्ठेने मेचदरार्‌ ॥ 
किरिदरोव्टव्थ्यडद मन॑। नेरे पिरिदक्कासे-गेय्व बुद्धियिनातम्‌। 
तेरे-विडिदु जोननदिन्दन । पेरेयन्ददे नोकनुत्तरोत्तरमादं ॥ 
अगल्सिद केरेगे माडिसि।द गब्देगेत्तिसिद देवता-गृहकरवणु- 
टगेगन्न-दानदेडेगी+जगदोक्‌ पव्रणिल्नदेम्‌ कृतात्थनो नोक्म्‌॥ 
सरनिधि बल्सिदुदेम्बन- | तिरलित्ता-तइेकेरेय पेगेंरे सुत्तल | 
पलिय नडुवमरसैत्ठद । दोरेयेनिसिद तेरदे बसदि सोगयिंसि 
तोक्कम्‌ ॥ 
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पिरिय-म्ग गुजणनन- । तरायवागिव्दनातनेय्दुगे सग्गम्‌। 
बरलिन्दु नोक-पेग्गैंडे । हरिगेयलेत्तिसिदनेरडु जिन-मन्दिरम्‌ ॥ 
तनगेपर-हितमे हितमेन्‌ । दनुमानिसि नोकनोरु माडिसे 
विश्वान बनियोछगे नेछ॒वत्तिय। । 
जिन-भवन ऋमभु-विमानमं पोल्तिकुम्‌ ॥ आ-नेछ॒ब॒त्तिय तहठेके- 
रेयेरडु बसदियुम जिनदासज्ने परोक्ष-विनयमागे माडिसिद पेग्गैडे- 
नोकस्यन परोपकारार््थक वीरक वितरणक श्री-गंग-पेम्मोडि-देवर 
म्मेश्विर-गछे-गुडि-चामर-मेघाडम्बरादि-राज्य-चिह॒ज्जगत्-नित्तदकें:. तेल्न्ति- 
येन्दु मोदलमूल-घन तट्ठेकेरे कीकूरु अरेयूरू हेरिगे कडवूरु 
सीमोगे तरिकेरि. हेल्न-बुरद-गावबुण्ड-बृत्तियुमनिप्णैत्तु-कुदुरेग-वश्नूरा- 
व्गव्मनित्तूराछ. सिद्धायवनित्तु चन्द्राकै-तारं-बरं॑ सब्ब-नमस्थमागे 
पनसवाडियं बिड्ननितु महा-महिमेय॑ ताब्दिद पेग्गंडे-नोकण्य॑ मूल- 
संघद क्राणूरर्गणद मेषपाषाण-गच्छद श्री-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्ति- 
गर गुडनागि नाल्‍कु बसदिय माडिसि तड्ढेकेरेय बसदियं पूजिसुवरा- 
गणन-ाच्छदस्थान-पतिगल्गे तम्म बल्यिल तट्देकेरेय केले गढदे गब्ठेय 
भत्तरोन्द' ओ>-गेरेयलु बेब्दले मत्तरोन्दु अछि परेकारग्गें गल्दे गुणिगण 
मत्तर मूरु बेलदलेगलेय मत्तरोन्दु। कुम्बारगों गछदे गुणिगन मत्तरोन्दरु 
बेल्दले गुणिगन मत्तरोन्दु तट्टेकेरेय अद्डडिय तेरेयुं सुद्डूम बसदिगे 
गंग-पेस्मोडि-देवंबिद्र यी-धर्मम रक्षिसिदात॑ सासिर-कपिलेय दान 
गेय्दं किडिसिदं गल्लेयोछू सासिर-कपिलेयं तिन्दम्‌। सन्धि-विग्नहि दाम- 
राज सासन-गब्बमं पेन्दु बरेद पोण्द सान्तोजनु पद्मजु मज्गछ श्री । 
[ (उक्त प्रितिको ) यह शासन लिखा गया था। जिनशासनकी प्रशंसा । 


जिस समय त्रिभुतननमछ-देव कल्याणमें रहते हुए शान्तिसे राज्य कर रहे थेः 
एक घधनअय नामका राजा हुआ, जिसने भपने पराक्रमसे कान्यकुब्जको 
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अघीनकर उसके राज़ाका सिर बांणोंसे छेद दिया। उसकी पत्नी गान्धारिदेवी 
और पुत्र दरिश्चन्द्र था। तदनन्तर दडिग-माधव इत्यादि जिस समय गंगवंशके 
राजा राज्य कर रहे थे, उसके वंशका सूर्य, गद्ग-चुडामणि भुजबल- 
गेग-पेस्सीडि** **हुआा । 
राजाके रूपसें प्रसिद्ध ( अन्य प्रशंसाओं सहित ) कलिगंग-देवका पुत्र 
बम्से भूपालक था | भुजबल-गंग, गज्गर-भीमकी प्रशसा । 
पेम्मौडि-बम्मेदेव ओर गंग-मद्दादेवीसे मारसिंग मामका पुत्र उत्पन्त 
हुआ । ( तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे, लेकिन ओरोंका नाम नहीं गिनाया है। ) 
तदनन्तर जब गड्न-पे/मोडि-देव शान्तिसे राज्य कर रहे थेः गज्ञ और 
कलि-गड्ढ राजाओंकी प्रशंखा | गंग-भूपाछका छोटा भाई गोबिन्दर था। - 
जब ये दोनों शान्तिसे राज्य कर रहे थे--पोलेयमस्म हुआ ! उसकी पत्नी 
केलेयब्बे थी, उनका पुत्र नोकय्य था, जिसने मण्डलिके केश्च-गाबुण्डकी 
पुत्री कालेयब्ने ओर मलियब्बेसे विवाह किया । पहली खीसे गुज्जण 
नामका लड़का हुआ, जो "पेम्मोडि-गावुण्ड” रूपसे बिख्यात हुआ । दूसरी 
खीसे जिनदास हुआ । जब नोकय्य इन दोनों पुत्रोंके साथ खुखसे 
हता था, तब एक दिन गद्ज-पेम्मोडि-देवने तदेकेरे जाकर तमाम राज्य- 
शासनका भार ठसे सॉप दिया । उसने सट्ेकेरेमें एक जिनमन्दिर और 
एक विजश्ञाल ताछाब खुदवाया । उसने ओर भी दो मन्दिर दरिगे ओर 
नेछवत्तिमें बनवाये । नेछ्तति और तट्ेेकेरेकी बसदियोंके लिये गल्‍्न- 
पेम्माडिदेवने उसे दो मेरी, एक मण्डप, चामर, तथा बड़े-नगाड़े राज्यकी 
तरफसे दिये, तथा बदलेकी भेंटमें < गावोंकी गावुण्ड-ब्बृत्ति, २० घोड़े, 
५०० दस तथा पनसवाड़ी दी । बह प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तीका शिष्ष्य था 
तथा ४ मन्दिर उसने ओर बनवाये । ] 
[#0, शा, 8०88 ॥). >' 0] 
२२० 
सोमवार--संस्क्ृत तथा कन्नड़ 
[शक १००१-३०७९ है? ) 
( देखो, जैन झिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग ) 
[80, ९, 4०६४७।8७१ ६४3., 97 99, ६. छ7णते ६7. ] 


इ्श्ट जैन-शिलालेख-संग्रह 
२२१ 
दससूर--संस्कृत तथा कन्नड़-भञ्न 
[ काल-निर्देश छुछ, पर संभवतः रलूगझग १०८० हैं० ? ) 
[ इसूर ( शिकारपुर परगना )में, कोटे रामेश्वर मन्दिरिकी दीवालके 


पाषाणपर ] 
*०* ००९ धार्मिक-पुण्डरीक-षण्ड-मोदन-कराय गुणोत्तराय । 
संसार-सागर-निम '“!**** हस्तावठम्बनवते जिन-शासनाय ॥ 


आदि-अह्मन्‌'' 'जिन॑ ताबेनुत सासिव्वरु ब्रह्म-जिन-निव्श्यकत्तैर 
. ब्रह्म-जिना'*“'सरं सुददिम॥ 

खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-प्रथ्वी-तक्ठम महाराज परमेश्वर 
परम-भद्गार्क सल्याश्रय-कुछ-तित्ठ'”' ““'त्रिभ्रुवनमछ-देवर वि“ 
प्रवर्द्ममानमा-चन्द्राके-तारं'''। अनवरत-परमकल्या ' * * *** लक्ष्मी-सम 
22278 अनवरत-वित्त'***** 'मुख-दपेण' “४ “न्युदय-सूचन * “*“मृदु- 
मधुर हल हल हा त्रिशुवनमल 2४४ ४ हड4 वह “**संकथा वि 
गेय्युत्तं बनवासि *' **'“रुत्तमिरल्ठ ** “*“नियम-खाध्याय **** *"** 

न ““*"**“कुल-तिक्रक' "7 ********“**“*सक शिष्ट********** 
बल परा' “४ व्येन्नत* * ** * "मतद 35०५३ महाप्र 

"7 म्यु-ेह्टी 7२०१००० ०८० ज्ज कपास + ०० +*रन्दान्वियद:- 

परम ७ हल अपास्त' न ह+० न जैन-शा ““ देवर ******“निज- 
कीसि “नर मास “० **०* »दिगन्तर *"**'*--“बिणिय-ब*** 
नल न ञनसघू पति लता लत पुर*******-“हत्तु गद्याणकयेन्दु “* 
रे बड़गण'” ““विणिय-ब'“सेट्टि तन्न बसदिगे बिडिसिद 
गरूदे गुणि'"“*“*”“बडगण-जवब्थ्य तज्न बसदिगे बिडिसिद'““गुणिगन 
मंत्तछोन्दु राबि' **** *गछदे गुणिगन मत्त**“ओन्‍दु मत्त बिणिय'*** 


इसरका लेख झ्श्९ 


** 'गुणिगन मत्तलोन्दु इन्ती-नाल्कु मत्तह्ु गढदे देवर"**अब्ग-भोगकक 
पूजारिग्‌'*““आहासदानक्क जीण्णोद्वार**“'कर्म्म' * 'बेसक यिन्तीनालकु'"** 
गछदेय****** सासिव्वैरा-चन्द्राकैन्स्थायिवरं " * "( हमेशाके झस्तिम वाक्या- 
वयव ओर छोक ) 


जाणनदेम्‌ धरित्रि ईय** । 
क्षीण बह 4 टिक व ४० ८ ओपि तोष्प गीर्‌- 
व्याण-पु"** “उल्लू नेगन्दग्रहारदोक । 
बीणेय'"**************उत्सवोदयम्‌ ॥ 
““निर्मिसिदोन्द-कृत्रिम-जिनेन्द्रागारमे *** । 
“““सल्लनित-पुण्यर्‌' "० । 

न्न्म्न्न ० त्तम-सद्भर्म्म न सन्देस'******* । 


“"व्यानमागल्के"*“*राजान्वित*** *** *** द्रागारम॑ माडि"/* *** 
माडल्के सासिव्वेरु तम्म”“'त्र बिणेय-बम्मि-सेट्टि माडिसिद'*"**** 
दोण्टं बेल्ुवेन्दु कारुण्ये गेय्दु“““*““इप्फत्तनातकु २० जन- 
सालेये '**““*“बडगढु सासिरव्वेर बेसदि समस्त**“**““'यी-जिनालयब्डछ 
धमझ्जछनारख्दु पुरो-बृद्धिगे 28३४ :४३ ७३३६ मंगछ महा श्री 


[ जिनशासनकी प्रशंसा । जब ( चालुक्य पदों सहित ), त्रिभ्रुवनमछ- 
देवका बिजयराज्य चारों ओर अवद्धेमान था ओर अिश्वुवनमछ****** 
बनवासेपर शासन कर रहा था,-बिणेय बसम्मि-सेट्रिने एक जिनाहूय 
बनवाकर उसे दान दिया और'** * अग्रहद्रके हजारों ब्राह्मणोंके लिये 
एक सन्न खोछ दिया । ( शिका-लेखका अधिकांश घिसा हुआ है ) । ) 

[80, एव, 8097%67ए४४ ४., #* 8, ] 


३३० जैन-शिलालेख-संग्रह 


रश्रर 
हरकेरे--कन्नड 
[ बिना काछ-निर्देशका, पर लगभग ३०६० हैं० ] 
[ दरकेरे ( शिप्षोगा परगना )में, राम्ेश्वर्‌ सन्दिरके रंग-मण्डपमें 
उत्तर-पश्चिम सतम्मपर ] 

खस्ति श्रीमन्‍्मद्ा-मण्डलेश्वर भुज-बत्ठ-गंग पेर्माडि-बर्म्मदेव मण्डलिय 
तीर्व्थद पद्द-बसदिगे बिट्ट दत्ति (आगेकी दो पंक्तियोंमें दानकी चचों हे) 
मत्तमातन-पह्दरसि गड्अ-महादेवी विद इत्ति सूलेयवयल्ु | मत्तमातन 
 मग मारसिंग-देव बिट्ट इृत्ति आदरेवछ्लि । मत्तमातन विद्ठ तत्ू-इत्ति 
बसदियाग्रेय कोणरेयिं मूडलु गद्देगढेय मत्तलोन्दु बेइलेगलेय मत्तले- 
रु | मत्तमातन तम्म स॒त्य-गंग विह बृत्ति सिरियूछ । मत्तमा-गदेयिं 
तेडडुदु बिद्र तक-शत्ति गदेगढेय मत्तलोन्दु बेदलेगव्झय मत्तलेरडु । 
मत्तम्ातन तम्म रकृस-गर्ग हुलियकेरेय गद्देयुमदर सुत्तण बेदछेयम 
बिट्र । मत्त हरकेरेय सीमे-पर्ययन्त बिट्ठ गदेगछेय मत्तलोन्दु बेइले- 
गब्ठेय मत्तलेरडु | मत्तमातन तम्म भ्रुजबररू-गंग हेग्गणलेय बिट्ट | हर- 
केरिय इत्तिय केरेयोछंगे बिट्ट गददेगढेय मत्तलोन्दु । मत्तमाकेरेयि 
हडुवण कोछद केछगे बिट्ठ साल-केयिगलेय मत्तडोन्दु मत्तमा-कोब्टर्दि 
बडभलु बिट्ठ बेदलेगल्ेय मत्तलोन्दु । मत्तमातन मग मारसिंग-देव 
नज्निय-गड्-पेम्मोडि बंसदिय मुन्दे बिढ्र गद्देगव्लेय मत्तलोन्दु । 
मत्ते बसदिय बडगण हेग्गेरेगे परिद काल-केकगे बिट्ट बेदलेगल्ेय 
 मत्तलेरडुमदके सीमे मूडण कोछ हडुवक्ठु मोरसर-कोत्ठ । मत्त बसदिय- 
हक्किय सुंकम बिद्र। मत्त तब्नाव्वनाइू-ऊर्गोश्रोकु प्मावति-देविगे 
काणिकेय कोड शर ५ मित पणमना-चन्द्राक-तारं-बरं | मत्त वीर गड्नन 


चिक्रहनसोगेका लेख झहर 


पड़के हिरियकेरेय केटगे बिह् गदेगव्ठेय मत्तलोन्दु ( भागेकी ३ पैक्ति- 
योमें दानकी चर्चा हे ) 

[ महामण्डलेश्वर भुजबरू-गंग पेम्मोडि-बस्मेदेवने. सण्डलि-तीथेकी 
पहद बसदिके लिये ( उक्त ) भूमिका दान किया और उसकी रानी गंग- 
महादेवी, उसका पुत्र मारासिय-देव, उसका छोटा भाई सत्य (नश्विय ) 
गंग, उधका छोटा भाई रक्तस-गद़, उसका छोटा भाई भुजबछू-गंग, उसका 
पुत्र मारसिंग-देव नश्विय-गड्न-पेस्सोडि, हन सबने (उक्त) भूमि-दान 
किये । 

ओर अपनेद्वारा शासित नाइके गाँवोंसें पद्मावती देवीको ५ पणका 
उपद्दार दिया | यह उपद्दार तबतकके लिये जारी रहेगा जबतक जाकाशसें 
सूर्य, चन्द्रमा मोर तारे चमकते हैं । ] 

[ए0, प्रवा, 89०8०» ४. ४" 6] 
५२३ 
चिक्रहनसोगे--कन्नडु 
[ बिना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग १०८० हें ० ] 
[ जिन-बस्तिमें, नवरज्ञ-मण्टपके दरवाजेके ऊपर ] 

श्री-कोण्डकुन्दान्वय देशिय-गण पुस्तक-गच्छद श्री-दिवाक- 
रनन्दि-सिद्धान्त-देवर ज्येष्ठ-गुरुगठ्प्प ( भद्टार) दामनन्दि-भट्ठार 
सम्बन्द ई-पनसोगेय चद्भाव्य्व-तीर्ट्थदेछा बसदि-गढुमब्बेय बसदियुं 
तोर्रें-नाड बेक्िवनेय बसदियुं तत्समुदाय-सुख्यम्‌ 

[कोण्डकुन्दान्यय, देशि-गण तथा पुस्तक-गरछके, दिवाकरननिद-सिद्धान्त- 
देवके ज्येष्ठ गुरू--दामनन्दि भद्दारक- के अधिकोरमें इस पनसोगेके चड़ाकूब- - 
तीथेकी सारी बसदियाँ (मंदिर ) हैं । अब्बेय बसदि तथा वोरेनाइकी 
बसदि भी उनके प्रधान शिष्य-गणके अधिकार-क्षेत्रमें हैं । 

आगेका दिलालेख । 
[ हनसो गेमें, झादी खर-बस्तिके दाहिनी ओरके दरवाजेके ऊपर ) 


नोटः-पह छेख ऊपरके ही लेख-जैसा है | उसमें कुछ फेरफार नहीं है । 
[80, एए, ६७७७६६०१४ ७, #" 23 छाए 27 ] 


३३२ ज्ैन-शिलालेख-संग्रह 
२२४ 


मदलापुर-अअ्डु-भमत 
[ कार छु्त-पर सेभवतः छगमर ३०८० ३० ] 
[ मदलापुर ( मलिपट्टण परगना )में, गोणि इक्षके नीचे एक पाथाणपर ] 

( सामने ) खस्ति श्रीमनु"““वर्य-नक्कूरस““”'अरकेरेय बसदि 
माडितु इदके' «5 ल्वृदुनददे २2७४४ ४००७ मण्णु अयू-गण्डुग प्रिरिय* *्न 'दोलयू- 
गण्डुग-मण्णु बिसवृर-मण्णु अयू-गण्डुग कोटेय मण्णु मृ-गण्डुग इनितु 
बसदिगे सल्त्र-भूमि अदा-पदके अदटरादिस्य अधिरत-पाण्ड्यय बेन्तु 
49 ७ १०५०५७५०७०७०० ०७०७७ अरसर-कालदोछ श्रीम* * मन्ने-ग* **सिवस्य 08०७७ 
गुड्डेय ००१० ००७०००००० मण्डर कठाचन्द्र-सिद्धान्त-देव-भट्ठारर्‌ शिष्पर्‌* न्ब० 
अमछवचन्द्र-भट्टारकरों >+४७९ # » #क बसदिय माड़ि ७७३१७ ०३०७ सल्सिदु ७३३४७ ७०७७ 
( इमेशाका अन्तिम छोक ) । 

सेनबोब दे »००००००० ०००० "०९० 

[2४४ नछरसने अरकेरेकी बसदि बनाई। ( उक्त ) भूमिका दान 
डसके लिये किया । जो कोई इसे नष्ट करेगा, वह अदटरादित्यके क्रोधका 
पात्र होगा | 

““* “अरसके समयमें, ** ** रमण्डल कलाचन्द्र-सिद्धान्तदेव-भ द्दारके 
शिष्य अमलचन्द-भट्टारकने इस बसदिकों बनवाया । हमेशाका अन्तिम 
कोक | सेनबोव दे'** नग्न ] 

(80, ९, &7:%8एव ४४, मै 03 ] 
श्र 
खजुराहो --संस्कृत 
[ से० १४२०१०८५ ईं० ] 

[दस प्रतिम-लेखके छेखका पता नहीं हे, क्योंकि यह लेख एक खण्डित 
प्रतिमापरसे ए्‌. कर्निघमने लिया है, जो कि प्रतिष्ठाकाह और पतिमाके 
नामके सित्रा ओर कुछ नहीं बताता । इस प्रतिमाकी प्रतिष्ठा या स्थापना 


हुम्मचका लेख 


श्रेष्ठी श्री बीवतसाह और उसकी पत्नी सेठानी पद्माववीने की थी । इस 
छेखके ऊपरसे ए. कर्निघमने फलितार्थ यह निकाला है कि प्राचीन बोद्ध 
मन्दिर ग्यारहवीं शताब्दिके जैनोंद्वारा अपने कामसें छाया गया था। संभव 
है बोदमतकी हीनताके समय खजुराहामें जैनोंकी संख्या अधिक दोनेसे 
उन्होंने उस प्राचीन बीद्ध मन्दिरकों झपना बना लिया हो; या द्वो सकता 
है कि कर्निघमका यह अनुमान ही गछत द्वो कि गन्थरई-भप्तावरेष जैनोंका 
न होकर बोद्धोंका था। भस्तु, जो कुछ हो । इन खण्डित दि० जैन 
मूर्तियोंसे उस समय खजुराहोमें जेनधर्मकी प्रधानता द्योतित होती है । ] 


[4. 0ए-फउंगह६ए0, १९००६४९, 7, 9. 48, ». ] 


२२६ 
हुम्मच--संस्क्ृत तथा कन्नड़ 
[ शक १००९८०१०८७ है० ] 

( उत्तरसुख ) 
खस्ति-श्री-लसहुग्र-व॑ श-तिलकः श्री-वीर-देवात्मज:ः 
दृष्यदू-वैरि-निकाय-द प्प-दव्ठन-प्रादुब्भवदू-विक्रम: । 
समर्ण्णेन्दु-करावदात-सु-यशो-व्याल्प्ति-दिगू-मित्तिकः 
श्रीमान्‌ विक्रमशान्तरों विजयते लक्ष्मी-वधूजलभः ॥ 
ओदेदु तठत्तटेम्ब पद-ताटनेयिन्दे दिशा-गजादिगक । 
मदमुडडुगिन्दुबज्चि पुग्ुविष्षेडे गाणने नागराजनुम्‌ । 
कदव्ठद गम्पदिन्दमेठे कम्पिसे कूडे कलड्ले सागरम्‌। 
बिंदिदेलगिन्दे तारकि कछलछ तरलोडुगनाईडोडुगुम्‌ ॥ 
अदिरदे बर्प्प चप्परिप कप्परि पादेूगोत्ति शाखमम्‌ । 
बिदिदु मरछ मरल्चेनुते कुत्तुव कुत्तिदोडान्तु कश्िदा-। 
पददोक्े सुत्ति मुत्तिदबोलेरने तोरुव गेण बिन्नणकू । 
ओदबुब बिल्नणं नेगललोड्डग नीनरसंझ्ू-गाव्वने ॥ 


शश४ड जैन-शिलालेख-संग्रह 


परिदुदराप्निय मरेदु तिन्द पेणब्लव्ठिनादजीण्णैदिम । 
मरुत्ठ बव्ठाकि वैद्य-मरुढं बेसगोण्डडे दन्ति मद्देनल । 
करियने नुद्लि सूडुकोले वैय-मरुछू नगे वीर-लद्षिम नो-। 
डरि-हर निशन्चिनाय्तिदेने विक्रम-शान्तरनादनोडुगम्‌ ॥। 
अन्तेनिसिद विक्रम-शान्तर-देवर स्स(ै)क-वर्ष १००९ नेय 
प्रभव-संवत्सरद शुद्ध-पाडिवदन्दु पद्च-त्रसदिय पूजा-विधान-जीपण्णें- 
द्रणकमलिप्पे ऋषि-समुदायक्काह्र-दानार्त्थपुमागि ॥ 
सरसति निनगिनितु कला- 
परिणति नेगदेजितसेन-पण्डितरिन्दम्‌ । 
दोरेवेत्तु देवियादी-। 
पिरियतन निन्नदल्तिदवर महत्त्वम्‌ ॥ 
एनिसिद परवादीभसिंहापर-नामघेय-श्रीमत्‌ू-अजितसेन-पण्डित- 
देवर काल कर्ि धारा-पूर्वकमा-सम्बन्धर समुदाय मुख्यमागे कोट 
प्रामइटट (९ यहाँ दानकी जिस्तृत चचो तथा वे ही अन्तिम वाक्यावयव 
और शोक आते हैं ) ट्रमिक-गणो छततितरांं निरुपम-धी-गुण-महितिः ॥ 
श्रीमत-सेनवोर्व शो भनर्य दिगम्बर-दासि बरेदम ॥ 


[ खबस्ति । वीर-देवके पुत्र विक्रम-शान्तरकी प्रशंशा। उसका सूछ नास 
ओोडुग था। उसकी प्रशंसाके छोक। ओडुग 'विक्रम-शान्तर” हो गया। 

विक्रम-शान्तर-देवने (उक्त मितिकों ) पश्मतसदिसें पूजाके लिये, मर- 
स्म्त तथा ऋषियों के भाद्दारके लिये, वादीभारसिह इस द्वितीय नामसे प्रसिद्ध 
अजितसेन-पण्डित-देवके पेरोंके प्रक्षाऊनपूर्व्यक (उक्त ) गाँवोंका दान, 
संपूर्ण करोंसे मुक्ति दिखाकर, किया । वे द्वी अन्तिम छोक । 

द्रमिछझ-गणकी अत्यन्त शोभा है । सेनवोव शोभनटप् दिगम्बर- 
दासिने इसे लिखा है । ] 

[छ0, शा, खब8छत ही, ७" 40 ( ?87६ ॥7 ).] 


कोणूरका छेख ३५ 
२२७ 
कोणूर ( जिका बेऊगाँव )--कशन्नढ़ 
[ विक्रमादित्य चालुक्यका १२ वां वर्ष-१०८७ हैं० ] 

श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघलाञ्छन जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन 
जिनशासने || 

श्रीनारिप्रिये(य) कण्डु तन्न नयनदन्द्ाव्वकब्रात मं जैनान्प्रद(द्वि)नखा- 
वियोब्मधुकखात सरोजाब्य तानेंतिल्ेगे तन्दुदेन्दु बगेदकमुर्धत्व- 
दिन्दा जिन भूनाथेशघरेश मोक्षुनिधिगंगी गायुम श्रीयुम ॥ 

खरस्ति श्री त्रेभुवनाश्रय प्रथुघराश्रीवल्ठभ॑ शूकरन्यस्तेद्वध्वजलाञ्छने 
नुतमहाराजाधिराजं यशोविस्तारं परमेश्वरांकपरम भड्टार्क शात्रवोन्म- 
स्तन्यस्तपदाब्जनूजितयरशं चाह्ुुक्यकण्ठीरवं ॥ 

सतद्याश्रय-कुब्ठतिव्ठक॑ सन्‍य युघिष्ठिरननेकविद्यानिपुणं ग्रत्यक्षविक्र- 
मादित्याल्लंतयशोविव्यसि त्रिश्ुवनमहूं ।॥। 

तद्राज्यमुत्तरोत्तरवद्रिप्रभुचन्द्रसूय्यरुक्क॑ब्नेवरं॑भद्रं सदुत्तमिरे रिपुवि- 
द्रावणतम्रियात्मज जयकण्णे ॥ 

जयकण्णावनिपाठ्भासुरलसछाठाठिके श्रीवधूनयनाककृतरूप नूजि- 
तयश:ःश्रीकामिनीबछम जयकान्ताभुजदण्डनाहवगदादण्ड गुणोन्मण्डितं 
नयदिं कूंडिघराधिपत्यदोत्टिरह चामण्डदंडाधिपं ॥ 

खस्ति समधिगतपंचमहास्तुतविराजमानशब्द महाश्रीविस्तारं 
पृथुविमत्ठगुणस्तोम मण्डल्ेशरं सेननप ॥ 

बदन निमम्मव्याखघूसदनवात्मीयोस्वक्ष लसत्सददकाररमाविव्यस- 
विठसहक्ष॑ खदोदेण्डबुन्मदवीरारिशिर:प्रकन्दुकह॒तिक्रीडोद्न दण्ड निजा- 
भ्युदयय सर्वजनानुरागदुदय श्रीसेनभूपाठन ॥ 


३३६ जैन-शिलालेख-संप्रह 


इभपतियंतिरे दक्षिणशुभदोबत्करविव्यासि भासुरतेज॑ छुभटमदकरट- 
विघटनविभव चामण्डरायनिरे निज समेयोत् ॥ 

शुभमति योगेघरनवोलभयप्रदनय्यणय्यनाजितसुयशोबिभव निजसमे- 
योब्टसप्रभुमन्नोत्साहशक्तिगुणसंपर्न ॥ दुशेम्रविनिग्रहदिं शिष्टप्रतिपाछ- 
नदि निल्ेयनाकुतु शिश्टेश्प्रदम्नव्युत्कृष्टदे राजगियुत्तमिरे सेननर्प ॥ 

श्रीरमणीभासि बढत्कारगणाम्मोषिकोण्डन्रोर निधिगं भूरमणी- 
मकुठारकारदि नेसेदोष्पि तोप्प॑ जिनमन्दिर्म ॥ एसेदिरे माडिसि 
वृत्तियनन सदत्ठमेनलोसेदु. बिडिसुते निधिग पेिसिदनदेन्तेन्दडे 
निजलसदाचाण्यीन्वयोद्धवप्रक्रमम || 

श्रीडीलोभनयाक्षि निर्ममछदयादेह॑ गुणोन्मछिकामाढाकुल्तव्भासि 
भासुरतरश्रीजैनधर्मोद्धब॑ त्ैलोक्योदरवर्तिकीर्सिवित्ठ पत्स्थाद्ादनामांकित 
मूलोकके निरन्तरं सोगयिकुं श्रीमूलसंघान्वय ॥ 

जिनसमयमेम्ब सरसिज वनदोव्ठगलद्दोप्पि तोप्प हेमाम्बुजदन्तनुप- 
ममेने करमेसेवुद्वनियोकू सह्दुणगणं बढ्ात्कारगर्ण ॥ 

वारिधिवेशिताखिछृधरातछशोमितकीत्तितद्वछ/त्कारगणाग्बुजाकरवना- 
न्तरदल्लि मराव्ललीलेयिं चारुचरित्रमागादजिनेशमुनीश्ररदुद्ग पापहर्म्मा- 
रमदेभकुंभविद्ठठोत्कट्शूररनेकरोपिदर्‌ ॥ 

उदयगिरीन्द्रदोब्ेसेवर्तुदितोदयबागि बब्ठेप चन्द्रन तेरदन्तुदियिसिद 
कुवव्धयकम्युदयकरं तद्गणाद्रियोछगणचन्द्र । पक्षीपत्रासि देवनपक्षय- 
तन्मुनिपदाब्जमघुकरशीर् रज्ितयुणगणनिव्य्यमुमुक्षुजनानदियप्प 
नयनन्दिबुध ॥ 

आ नयनन्दिय शिष्य नानाविद्याविद्यसनूर्जिततेज श्रीनारीनाथ- 
नवोढू भूनुतना श्रीधराय्येयतिपतितित्टक । तन्मुनिपदाब्जमघुकरनुन्म- 


कोणूरका केख ३३३७ 


दमिध्याकथाविमथन मुनिप॑ सन्मारग्गि चन्द्रकीर्ति वियन्माग्गेद चन्द्रनस्ते 
कुवब्ठयपूज्य ॥ ॥॒ 

अतिचतुरकबिचकोसप्रतति दरस्मरनयनमींटिदपुद्‌ू: दंबित कर्प्णे- 
चंचुपुटदिं श्रुतिकीर्तिमुनीन्द्रचन्द्रवाक्चन्द्रकेय || 

श्रीघरदेव॑ सुयशःश्रीधरनधिगतसमस्तजिनपतितत्व श्रीधरनेसेदं 
सद्दाकृश्रीधरना चन्द्रकीर्तिदेवन तनय॑ ॥ 

आ मुनिमुख्यन शिष्य श्रीमच्चारित्रचक्रि सुजनविव्ठासं भूमिपकिरीट: 
ताडितकोमव्ठनखरश्मि नेमिचन्द्रमुनीन्‍्द्र ॥ 

श्रीधरवनजद सिरिय साधिपेनेम्बन्तिरेसेव मधुपन तेरन श्रीधरपद- 
सरसिजदोक साधिप वोलेसेदु वासुपूज्य पोढ्तं ॥ 

त्रेबि्ास्पदबासुपूज्यमुनिपं॑._ स्थाद्बादविद्यावच:प्रावीण्यप्रविभासि- 
नोडनुडियल-भव्याब्टिगाय्तुड्धव॑ नोवाय्तु प्रतिबादिगव्टिगे पिरिदुं भ्रान्ताय्तु 
मिथ्यामदोद्वीवर्गेन्तु निजेकवाक्यदिननेकान्तत्वम तोरिदं |॥ 

श्रीवाणीवद नांबुजातरसम तन्नक्किरिं पीरुतुं छावण्यांगितपशअ्कृष्टबधुव॑ 
व्यालिंगनंगेय्बुतु जीवानन्ददयावधूवदनमं कूत्तीत्तिय नोडुतु त्रैविद्यास्प- 
दवासुपूज्यमुनिर्ष तानिष्पनी धात्रियोर ॥ 

बृंडितपरमतमदकरिसिंह त्रैवि्यवासुप्ूज्यानुजनुद्धांहस संहरनेसेद॑ 
संहृतकाम यशाखिमलयात्यबुघ ॥ 

अतिचतुरकबिकदम्बकनुतपत्मप्र भमुनीश राद्धान्तेशं श्रुतकीरत्तिप्रियने- 
सेद॑ यतिप्रत्रेविद्यवासुपूज्यतनूजं ॥ 

श्रीरमणीमासि बव्शत्कारगणाम्भोजमधुपरिरिंतिरे सतत चारुतरं 


हिछ्लेयरबतारं तद्ृणसरोजगुणद. बोलेसेगुं ॥ 


० रेरे 


हेश्८ जैन-शिलालेख-संत्रह 


“ त्तकुल राजान्वयदोर सत्कविराज-प्रियावडोकनलीलोबत्कनका- 
म्बुजदन्ते बृहत्‌ किरणं सोरिगांकविभु धरेगेसेदं ॥ 

तत्युत रमव्िनिसंकछजनोत्सवकर रुचिवचनरचनाव्ठापमी त्सय्थैप्रमुसु- 
भठमरुत्सुतरा बल्लकछगामण्डबुधर्‌ || श्रीवधुगे भवतियन्ता भूविदितमे- 
नल्केमानकांगियनन्ता श्रीविभुकलिदेव बलदेवानुजनेम्ब कीत्तिंगास्पद- 
नादं ॥ अब्कुव्ठकुन्तले कुबव्ठयदलललोचने चक्रवाककुचे कनकलतो- 
जवव्मध्ये कनकिगामण्डल सत्तत्प्रभुमनोजसति रतियन्नक | 
* वरचूतद्ुमवेषनोज्ञल्ल्तापुष्पांकुरोत्पत्तियन्तिरे तदपंतिगलिगे पुट्नि- 
दनुरुश्रीजैनधर्मोत्सते वरभव्याश्मिनोनुरागविव्ठसब्याशीव्व चोविस्तर॑ पर- 
मानंदयशोधिक॑ निधियम सत्पात्रदानोद्यम ॥ 

श्रीधरदेव पदाब्जश्रीधरनादोन्पिनिं हृदब्जदोछीत॑ श्रीधरनादं नि- 
घिर्ग साधितगुरुचरणनप्पवं पड़ेयुदुदें || तत्पुत्नर्‌ श्रीरमणीकनत्कनक- 
कुण्डल् रावनिताबित्ठाससस्मेरकटाक्षवीक्षणपरप्पुरुषोत्तम मरुद्वकीसिंगछ 
श्रीरम बासुपूज्यमुनिपाद पयोरुह भंगररोप्पुअच्चीरुगुणाचरागि कलिदेवल- 
सद्वल देवरीव्वरुं ॥ 

खस्ति श्रीमच्ाछ्॒क्यविक्रमकालद १२ नेय प्रभवसंवत्सरद 
पौषकृष्णचतुर्दशीबड्वारदुत्तरायणसक्रान्तियन्दु. श्रीमन्महाप्रभु॒निधि- 
यमगामण्ड तन्न मान्यदोछगे हिंडादिय होलदोछ सर्व्वबाधापरिहारवागि 
कूण्डिय कोललियमत्तिक्ेय्युम पन्नेरडु मनेयु मनोन्‍्दु गाणमुमोन्दु तोष्टमुमम 
तब्थवृत्तियागि माडि कोइना देवसं श्रीमन्महाप्रधा******** ण" 
णेर्यि”** '““तजिनालयवन्दनाथ बन्दु श्रीमन्महामण्डकेश्वर**“**** 
कन्न॒त॒पं देवरंगभोगरंग भोग्क खण्डस्फटितजीर्णोद्धारक॑ तन सीबठ- 
दोब्गण त** '*** वणनागि माडि******** श्रीधर-पंडितदेवर श्रीपा- 


कोणूरका लेख इक 


दफ्स्‍रक्षालरन॑ माडि”““““पाल्सित्त तत्काछृद ४६ नेय पवर्ंव- 
त्सरद पौषशुक्नत्रयोदशी *****नदु ““ओमद्विक्रमचक्रिय प्रिया- 
व्मज जञयकण्णे***** “बसदिय भोगकं रि [ षिजना ] हार ] के” 
घिगो >०्न्म्न्म्_ प्प्‌ करंजगोहूरद 6७०४: बेढह रे यसाम्य* १९९ * * र्‌डु गद्यान*****“** 
+++****** [श्री] मद्वासुपज्य [ मुनि ] देवर पा (दग्रक्षा- 
ब्यन )म( में ) मा(डि )““““धर्म्मरक्षणा (फ )ढं**“**“[ गंगप्र | 
यागाकुर्न रुक्षेत्र | *** **** दान्त महा (१?) (२) कित्त फलब्ंगढं 
पडग॒ुम्‌ [॥ ] तद्र्मम तत्तीय॑गाधातकं श्रीमूछसंधदुगूधाब्धोग्गुणोजनि- 
बाव्यकारगणं बसदिय स्तंभस्थापनेयन्दु निधियमगामण्ड सर्ववाधापरि- 
हाखागि कोट्ट'।। न हनन केग्य मने १ कूण्डिय कोल कम्म० 
१५० [॥ | 


(इस शिलालेखके प्रथम अँश्षका पेतिहासिक भाग चालुक्य राजा 
त्रिभुवनमछ या विक्रमादित्य द्वितीयके वर्णनसे शुरू होता है, और दूसरा 
नाम उसके पुत्र जयकण्णका दिया है। फिर लेखमें जयकणेके अधीनस्थ 
दो शासकोंका उल्लेख भाता हे,--- 


दण्डाधिप ( सेनापति ) चामण्ड, जो कुण्डी देशका शासक था, और 
सण्डलेश्वर सेन, जिसका शासन-झ्षेत्र नहीं दिया हुआ है । 


यह सेन संभवतः रहोंकी सूचीमेंका द्वितीय नाम है। तत्पश्चाव्‌ बछा- 
स्कारगणके व्यक्तियोंकी गणना जाती है। ये कोरुके उश्च-गुरु थे । बादमें 
(हिल्लेयरः खान्दानका परिचय, जिसके घरके छोग सेनके राज्यकालूमें गाँवके 
चोकीदार थे । हिलियरुको तो बलारकारगणका ही बतछाया गया हे, पर 
सोरिगाइके विषयमें कुछ नहीं बतछाया गया। इस खान्दानके छोगोंके ये 
नाम दिये गये हैं: - 
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सोरिगाइझ 
| ह ३ 2 
बल, या कल्ल, या कलिदेव, गामण्ड, कनकीसे 
बलरूदेव मानकाऊीसे धिवादह विवाद 


| 
निधिग, निधियम, 
या निधियमगामण्ड 


| | 

कलिदेव बरूदेव 

प्रथम दान निधियमगामण्डने अपने बनाये हुए कोण्डनूरुके मन्दिरिको 

शक व्षे १००५ ( १०८७-८ है० ) में, जो कि प्रभव संवस्सर था, किया 

आ। उसी समय एक दान कन्न नामको धारण करनेवाले दूसरे राजाने, जो 

इसी मन्दिरके दशन करनेके लिये भाया था, दिया था । दूसरा दान शक 

सं, १०४७३ (११२१-२ ई० ) प्लवसंवत्सरमें, सम्राट बिक्रके प्रिय पुत्र 

जयकणणने अपने पिताके राज्यमें किया था। तीसरा दान निधियमगामण्ड- 

का ही है। इस दानमें उसने कुण्डी-बृत्तमें एक सकान ओर १७० “कम्म! 
भूमि दी थी। ] 

[7्ऊ, 5, 9. 79-8; 9. 287-999, ५, 9. 293-298, ७५ 
773, 77 8, (288 ४०7४ ). ] 


शर्ट 
दुबकुण्ड- संस्कृत 
सं० ११४७-१३ ०८८ ई० 
[ दुबकुण्ड गममें स्थित जिनमन्दिरका शासनपश्च । ] 
पं. १ ओं॥ [ओं] न [ मो ] वीतरागाय ॥ आ --द्व- ठ- 
४४ टना- [ यत्पा | दपीठ छुठन्म[दा]रत्नगर्म[द]गुंज[द] 
लि|म|निंष्ठचूत सांराविणम्‌ | [त])- । 
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२ [त्पा)" » अ्वद्गच]ः »सु---४[तां]पंर्थ - ह्े[ग]- 
मिवाकरोत्स ऋषभखामी भश्रिये स्तात्सता[ म्‌]|वि (बि) भ्रा- 

३ [णो) गुण्णा[सं|ह[तिं] हृततमस्तापो निजज्योतिषा [यु] क्ता- 
त्मापि जगंति संगतजय [श्वके सरागाणि य;। उन्माइन्म- 

४ कराध्व]जोजिंतगजग्रासोछसत्केसरी संसारोग्रगदच्छिदेस्तु 
स मम श्री सां(शां)तिनाथो जिन: ॥ जा[डब्यँ|सखदखंडित- 

५ क्षयमपि क्षीणाखिलोपक्ष[यं]साक्षादीक्षितमक्षिमिदेधदपि ग्रौढ॑ 
कलूंक॑ तथा। चिहत्वाचदुपांतमाप्य सततं [जात])- 

६ [स्तथा/]नंदकृच्चंद्रः सब्बेजनस्थ पातु विपदश्च॑द्र॒ग्नभोहन्स 
नः ॥ सो(शो)कानोकहसंकुछ रतितृणश्रेणि प्रणश्य [द्विम- 

७ - - ्मा]ध्विगप्ूगमुद्गतमहामिथ्यात्ववातघ्वनि । यो 
रागादिमृगोपपातकृतधीर्ध्यानाभ्रिना भस्मसाद्भावं कर्म्म- 

८ बन॑ निनाय जयतात्सोय जिनः सनन्‍्मतिः ॥ प्रसाधितार्थ- 
गुभव्यपंकजाकर[मा]स्करः । अंतस्तमोपहो वोस्तु गो- 

९ तमो मुनिसत्तमः || श्रीमजिनाधिपतिसद्गदनारविंदमुद्गच्छ- 
दच्छतरवो(बो)धसमृद्धगांधम्‌ | अध्यास्थ या जगति प- 
कजवासिनी- 

१० ति ख्या[ति]जगाम जयतु सु[श्रु]त देवता सा ॥ आसीत्क- 
च्छपघातवंशतिलकल्लैलोक्यनियेयरश!पांडु श्रीयुवरा जसूनुर- 
११ समबद्धीमसेनालुग: । श्रीमानिज्लेनभूषतिः पतिरपाम- 

प्याप यत्तुल्यतां नो गांमीयगुणेन निर्जितजर्गाद्ध॒न्वी धनु- 
१२ व्विंयया ॥ श्रीविद्याधरदेवकार्यनिरतः श्रीराज्यपार्ल 
हठात्क॑ठास्थिच्छिदनेकवाणनिवहैहत्वा महत्याहवे | 
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१३ [डिंडीरा!वलिचंद्रमंडल[मि]रन्मुक्ताकलापोज्व(ज्व)लैजैलोक्य 
सकल यशोभिरचहैयोजश्नमापूरयत्‌ ॥ यस्य 

१४ प्रस्थानकाछोत्यितजलधिरवाकारवादित्रशव्दा(ब्दा)वेगान्रि- 
ग्गैछदद्विप्रतिमग जघटाकोटिघंटारवा श्व । संस- 

१५ पैन्तः समंतादहमहमिकया पूरक्ष्तो विरेमु्नों रोदोरंप्रभागे 
गिरिविवरगुरूबत्पतिध्वानमिश्रा: || दिक्‍च- 

१६ क्राक्रमयों [ ग्य ] माग्गणग णाधाराननेकान्‌ गुणानच्छिन्ना- 
ननिशं दधद्विधुकलासंस्परद्धमानद्युतीन्‌। [ सू ] नु- 

१७ [जिछ ]न्धनुग्गुणं बिजयिनोप्याजी विजित्यो [जि] ते 
जातोस्मादभिमन्युरन्यन्पतीनामन्यमानस्तृणम्‌ ॥| यस्या- 
तह्य[द्ुत |- 

१८ बाहवाहनमहाशस्रप्रयोगादिषु प्रावीण्ये प्रविकत्यित॑ प्रथु- 
मतिश्री भोजएथ्वीमुजा । च्छत्नाठोकनमात्रजात- 

१९ भयतो इस्तारिभंगग्रदस्यास्य स्वाह्गुणवर्ण्णने त्रिभुव[ ने ] 
को लब्ध( ब्ध )बण्णे: प्रभुः ॥ तुरगखरखुराग्रोत्खात- 
[ धान्री |- 


.२० समुत्य स्थगयदहिमरस्से(इमे)मंडल यत्प्रयाणे । प्रचुरतर- 


रजोन्याशेषतेजखितेजोहतिमचिरत 

२१ एवा[ हां ]सतीवानिवारम्‌ || शरदमसतमयूखग्रेखदंशु- 
प्रकाशप्रसरदमितकीर्तिव्याप्तदिक्तक्रतआछझ: | अजनि 
विजय- 


२२ पाल श्रीमतोस्मान्महीश: शमितसकल्धात्रीमंडल्क्केशलेस 
( शः ) ॥ भय यच्छबृूणां त्रिदशतरुणीवीक्षितरणे 
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२३ क्रमेणाशेषाणां, व्यतरदसदप्यात्मनि सदा | सतो्यंशन्ना- 
दादवरन नि ]बलयस्याधिकमतो बु( बु )धानामाश्चय व्यत- 
नुत 
२४ नरेंद्रो हंदि च यः ॥ तस्माद्विक्र[ म ]कारिविक्रमभर- 
प्रारंभनिर्भेदितग्रोत्तंगाखिल़वेरिवारणघटोबन्मां[ स |कुम- 
२८ स्थछः । श्रीमान्विक्रमसिंहमभूपतिरभूदन्वर्थनामा समे 
सर्व्वासा(ा)प्रसरद्दिभासुरयशःस्फारस्फुरत्केसर: ॥ 
२६ वा(बा ) लस्यापि विछोक्य यस्य परिषघाकारं भुजं दक्षिणं 
ध्तीणाशेषपराश्रयस्थितिधिया वीरश्रिया संश्रितम्‌ | सर्वागिष्व- 
२७ वगूहनाग्रहमहंकारादहंपूर्विका. राज्यश्रीरक्न[ ता ]घिगस्य 
बिमुखी सर्व्वान्यपुंबग्गतः ॥ अल्यंतोदूप्तविद्विट्तिमि- 
२८ रभरमिदि ॒छादितानी[ति|ताराचक्रे विश्वक्‌ प्रकाशं सकरू- 
जगदमंदाबकाश दधाने | निःपर्यायं दिगास्यप्रसरदुरु- 
२९ कराक्रां|तधात्रीपरेंद्रे यस्मिन्‌ राजांसु(शु)मालिन्यहह सति 
बयैवेषकोन्योंशुमाली || यद्िग्जयेवरतुरंगखुराग्रसं- 
३० गक्षुण्णावनीवल्यजन्यरजोभिसर्प्पत्‌ । विद्वेषिणां पुरवरेषु 
तिरोहितान्यवस्तूत्करं प्रलयकालमिवादिदे- 

३१ श || तस्य क्षितीश्वरवरस्य पुरं समस्ति विस्तीण्णैशो मम- 
' मितोपि चडोभसंज्ञम । प्राप्तेप्सितक्रयसमग्रदिगागतांगि- 
३२ व्यावण्ण्यैमानविपणिव्यवहारसारम्‌ ॥ ० ॥ आसीज्ञायस- 
पूर्विवनिग्गतवणिग्वेशांव(ब)रामीशुमान्‌. जाबक। . प्रक 

[ दाक्षता |- * 
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३३ थनिकरः श्रेष्ठी' प्रभाषिष्ठितः । सम्यग्दष्टिमीश्जैन[च] 
रणहंद्वाचने यो ददोौ पात्रौधाय[चतु]गिंध॑(त्रि|बिव॒ु(बु)- 

३४ घो दाने युतः श्रद्धया । श्रीमजिने[अर]पदांबु(बु)रुह- 
द्विरेफो विस्फारकीर्सि[धु|वलीकृतदिग्विभाग: । पुत्रोस्य 
वैभवपदं । 

३५ जयदेवनामा सीमायमानचरितोजनि सजनानाम्‌॥ रूपेण 
सी(शी)लेन कुलेन सब्वैश्लीणां गुणैरप्यपरेः 

३६ शिरस्सु । पर्द दघानास्य व(ब)भूव भार्या यशोमतीति 
प्रथिता प्रथिव्याम्‌ ॥॥ तस्थामजीजनदसाबृषिदाहडास्यो 
पुत्री प- 

३७ वित्रवसुराजितचारुमूत्ती । प्राच्यामिवाकेस(श)शिनौ समय: 
समस्तसंपत्प्रसाधकजनव्यवहार हे[ तू | ॥ प्रोन्मायत्सकला- 

३८ रिकुंजरशिरोनिदीरणोयद्यशोमुक्ता मूषितभूरभूरपि मियाज्नो- 
न्माग्गगामी च यः। सोदाहिक्रमर्सिह भूप- 

३९ तिरतिग्रीतो यकाभ्यां युगश्रेष्ठ: श्रेष्ठिपर्द पुरेत्न परम 'प्राकार- 
सौधापणे ॥ ० ॥ आसीढदिशुद्धतरवो(बो)धचरित्रद- 

४० शिनिःशेषशू( सू )रिनतमस्तकपघारि[ताजजः । श्रीठाटवागठ- 
गणोन्नतरोहणाद्विमाणिक्यभूतचरितो गुरुदेवसे- 

४१ ने ॥ सिद्धांतों द्विविधोष्यवाधितधिया येन प्रमाणर्ध्व[नि] 
ग्रेथेषु प्रभवः श्रियामबगतों हस्तस्थमुक्तोपमः । 

४२ जात: श्रीकुलभूषणोखिलवियद्वासोगणप्रामणी: सम्यग्द- 
शनशणुद्धवो(बो)धचरणालंकारधारी ततः ॥ रत्नत्रया[भीरण- 


१ शायद 'श्रेष्ठिप्रभा” में परिवर्तित ॥ २ “परमप्राकार”” पढ़ो । 
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8३ धारणजातशोभस्तस्मादजायत स दुल्ल॑भसेनसूरिः । सब्बे 
श्रुत॑ समधिगम्य सहैब सम्यगात्मखरूपनिरतो भवदिद्ध- 

४४ [ची?ः ॥ आस्थानाधिपताौ वु(बु)धा[दविगुणे श्रीमोज- 

देवे उ॒पे सम्येष्बंब(ब)रसेनपंडितशिरोरस्नादिषूदचन्मदान्‌ । 

.. योने- 

४५ कान्‌ शतशो व्यजेष्ट पटुतामीशेद्यमो वादिनः शाख्रां भोनि- 
घधिपारगोमवदतः श्रीशांतिषेणो गुरुः॥ गुरुचर- 

४६ णसरोजाराधनावाप्तपुण्यप्र भवदमलवबु(बु)द्धिः. छुद्धरत्न- 
त्रयोस्मात्‌ । अजनि विजयकी चिंः सृक्तरत्नाव- 

४७ कीर्ण्णा ज[लधि]मुवमित्रेतां यः प्रस(श)स्ति व्यघत्त ॥ 
तस्मादवाप्य परमागमसारभूतं धर्मापदेशमधिकराधिगत- 

9८ प्रवो(बो)धा: । लक्ष्म्याश्व व॑ (बं)घुसुहदां च समागमस्य 
मत्वायुषश्व वपुषश्च विनश्वरत्थ॑ || प्रारब्धा (ब्या) धर्मकां- 
तारविदाह: 

४९ साधु दाहडः। सब्िविक्थ[कू केकः सर्पटः सकते पढुः ॥ 
तथा देवधरः झुद्धः धर्मकर्मघुरंधरः । चंहा)लिखि- 

७० तनाकश्व महीचंद्र। शुभाजनात्‌ ॥ गुणिनः क्षणनाशि- 
श्रीकलादानविचक्षणा; । अन्येपि श्रावका: केचिद- 

७१ कृर्तेंघन]पातका: ॥ कि च लक्ष्मणसंज्ञोभूद हरदेवस्य 
मातुलः । गोष्ठटिको जिनभक्तश्व सर्ब्वशाख्र- 

७२ विचक्षणः ॥ शुंगाप्रोछिखितांव(ब)रं वरसुधासांद्रद्रवापां- 
डुरं साथे श्रीजिनमन्दिरं त्रिजगदानंद्प्रदं सुं- 
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७३ दरम्‌। संभूयेदमकारयन्गुरुशिर:संचारिकेत्व॑व(बं)रप्रांतेनो- 
च्छलतेव वायुविहतेर्धामादिश[त्पश्य-] 

७५४ ताम्‌ || ० ॥ अयैतस्य जिनेश्वरमंदिरस्प निष्पादनपूंजन- 
संस्काराय कालान्तरस्फुटितत्रुठितप्रतीका- 

७० रात च महाराजाधिराजश्रीविक्रमसिंह! खपुण्यरासे(शे) 
रप्रतिहतप्रसरं परमोपचय्य चेतसि [नि] धाय॑ 

५६ गोणीं प्रति विंशोपक॑ गोधूमगोणीचतुष्टयवापयोग्यक्षेत्रे 
च महा[चिक्र|ग्रामभूमी रजकद्गहप- 

७५७ व्वैदिग्भागवाटिकां वापीसमन्वितां । प्रदीपमुनिजनशरीरा- 
भ्येजनाथ करधटिकादय च दत्तवान्‌। तज्चा्च- 

७८ द्वाक महाराजाधिराजश्रीविक्रमसिंहो परोघेन । “व (ब) हु- 
मिरव्व॑श्ुधा भुक्ता राजभि: सगरादिभिः । यस्य य- 

७९ स्य यदा भूमिस्तस्थ तस्थ तदा फल”मिति स्मृतिबचना- 
ब्लिजमपि श्रेय: प्रयोजन मन्यमानेः सकल्रपि 

६० भाविभिभूमिपांल: प्रतिपालनीयमिति ॥ ० ॥ लिलेखो- 
दयराजो यां प्रस(श)स्ति शुद्धधीरिमाम्‌। उत्कीण्णैवा- 

६१ न्‌ शिलाकूटस्तील्हणस्तां सदक्षराम्‌ | संबत्‌ ११४० 
भाद्रपदसुदि ३ सोमदिने || मड्ढं महाश्री: ॥ 


[ यह शिलालेख सन्‌ १८६६ में कप्तान डब्ल्यू. भार. मेरविलीको दुबकु- 
ण्ढके एक मन्दिरके भअम्नावशेषसें मिला था । इस लेखमें कुछ ६१ पंक्तियाँ 
हैं । ५७-६१ की पंक्तियोंको छोड़कर शेष लेख शोकोंमें हैं । इसको प्रशस्ति 
( पंक्तियाँ ७७ और ६० ) कद्दा है। इसको बिजयफीर्ति (पं. ४६० ने 
बनाया, उदयराजने (पं, ६०) लिखा और उस्कीण करनेवाला 
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शिषपी तिल्‍्दण (पं. ६६ ) था । इस सारे छेखमें 'ब” 'व” अक्षरसे 
लिखा गया है । | 
इस छेखका उद्देश्य पक जेनमन्दिरकी--जिसके कि पास यद्द शिलालेख 
मिला है-स्थापनाका उछेख करना है। इसकी स्थापना कुछ निजी भावमि- 
योंने की थी ओर इस मन्दिरको कुछ दान मद्दाराजाघिराज विक्रमासिंद 
(पं. ७४-७८ ) ने दिया था। इस शिलालेखके लिखनेके समय, विक्रम 
सं. ११४५ में, वे दुबकुण्डके आसपासके प्रदेशपर शासन करते थे। इस 
लेखके स्पष्टतः दो विभाग द्वो जाते हैं: पहले बिभागमें ( पंक्तियाँ १०-३२ ) 
युवराज विक्रमसिंह ओर उनके पूर्वजोंका वणेन है; दूसरे में € पंक्तियाँ 
३२-७१ ) मन्द्रिके संस्थापकों (या प्रतिष्ठापकों ) तथा उनसे सम्बद्ध, 
कुछ मुनियोंका वर्णन हे । प्रारम्भके छद्द छोकों (पं. १-१० ) में कवि 
ऋषभख्वामी, शान्तिनाथ, चन्द्रप्रभ और महावीर इन तीथ्थइरोंकी, तथा 
गणघर गोतम, भ्रुतदेवत्ताकी जो पंकजवासिनीके नामसे जगतमें असिद्ध है, 
स्तुति करते हैं । 
युवराज विक्रमसिंहके वर्णन ( पं. १०-३२ ) में ऐतिहासिक तथ्य इस 
प्रकार हैः न 
कच्छपघात ( कछवाह्ा ) वंशमें- 
१ पांड श्रीयुवराज (? ) हुए। उनके बाद उनके लड़के-- 
२ अज्ुन हुए, जिन्होंने विद्याधरदेवके कार्यसे, युद्धमें राज्यपाऊको 
मारा । उनके पुनत्र--- 
३ अभिमन्यु हुए, जिनके पराक्रमकी प्रशंसा राजा भोजने की थी ! 
उनके पुत्र--- 
४ विजयपाल हुए; ओर फिर उनके पुत्न-- 
७ विक्रमसिंद हुए, जिनके कालकी तिथि यद्द शिलालेख खंवत्‌ १३४७ 
भाव्रपद सुदि ३ सोमवार बतछाता है । 
दूसरे विभागके हेखका सार यह है कि विक्रमसिंहके नगरका नाम 
अंदोभा था। यह चंदोभा वर्तमान दुबकुण्ड ही होना चाहिये और उस समय 
यह एक बड़ा भारी ब्यापारका केन्द्र रहा होगा। ३२-३५ की पंक्तियोंके 
छोकोंमें उस समयके दो प्रसिद्ध जेन ब्यापारियों का नाम--ऋषि और दादड 
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दिया हुआ हे । बिक्रमसिंहने उनको “श्रेष्ट' की पदवी दी थी ओर इन्होंमें 
से एक--साधु दाहड़-मन्दिरके संस्थापकोमेंसे हैं । ऋषि और दाहड़ दोनों 
ही जयदेव और उसकी पत्नी यज्योमतीके पुत्र, तथा श्रेष्ठी जासूकके नाती 
थे। जासूक जायसवाल वंशके थे जो 'जायस” (एक शहर ) से निकका था। 

३९-४७ की पंक्तियोंमें कुछ जेन मुनियोंका वर्णन है । उनमेंसे भन्तिम 
विजयकीर्ति थे । उन्होंने न केवछ इस शिछाक्रुखका लेख ही तेयार किया 
था, बल्कि अपने घार्मेक उपदेशसे लोगोंको हस मन्दिरके निर्माणके लिये 
भी, जिसका कि यह शिलालेख है, प्रेरणा की थी । उछेखित मुनियोंमेंसे 
सर्वप्रथम गुरु देवसेन हैं। ये छाट-बागट गणके तिलक थे। उनके शिष्य 
कुलभूषण, उनके शिष्य दुलेभसेन सूरि हुए । डनके बाद गुरु शान्तिषेण 
हुए, जिन्होंने राजा भोजदेवकी सभामें पंडित शिरोरल अंबरसेन आदिके 
समक्ष सैकड़ों वादियोंकों हराया था। उनके शिष्य विजयकीति थे । 

मन्दिरके संस्थापकोंमेंसे पंक्तियाँ ०८-५१ उनका नामोछेख इस प्रकार 
करती हैं:--साधु दादड़, कूकेक, सूर्पट, देवधर, मही चन्द्र, ओर लक्ष्मण। 
इनके अछावा दूसरोंने भी जिनका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, इस 
मन्द्रिकी स्थापनामें मदद दी थी । 

गद्यभाससें (५४ दीं पंक्तिसे छुरू होनेवाऊा ) कथन है कि महाराजा- 
घिराज विक्रमसिहने सन्दिर तथा इसकी मरम्मतके लिये तथा पूजाके 
प्रबन्धके लिये प्रत्येक गोणी ( अनाजकी ? ) पर एक “विशोपक” कर छूगा 
दिया था तथा महाचक्र गाँवमें कुछ जमीन भी दी थी तथा रजकबद हमें 
कुँआसहित बगीचा भी दिया था । दिए जलानेके लिये तथा मुनिननोंके 
शरीरसें रूगानेके लिये उन्होंने कितने ही परिमाणमें ( ठीक ठीक परिमाण 
जाना नहीं जा सका; शिरालेखके शब्द हैं. “करघटिकादयं' ) तेक मी 
दिया । 

अन्तमें आगामी राजाओंको भी उपर्युक्त दानको चालू रखनेकी प्रार्थना 
करनेके बाद, ६०-६१ पंक्तियोंमें हस प्रशस्तिके लिखनेवाले और इसको 
खोदनेवाले दोनोंका नाम दिया है । लिखी जानेकी तिथिका उल्लेख करके 
यद्द शिकालेख समाप्त हो जाता है। ] 

[ #. झऋ0४०7०; पा, वा, पर जे प्वात, (9. 287-240 ). 
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र्र९्‌ 
आवणबेल्गोला--संस्कृत 
[ बिना कालनिर्देशका ] 
[ देखो, जैन शिकालेखसंअह, प्रथम भाग ] 
र३० 
कणवे--संस्क्ृत तथा कन्नइ---भप्त 
[ वर्ष झुकू. १०९० ई०? (लछू० राइस )। ] 
[ कणवेमें, कलल॒-बस्तिमें एक समाधि-पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामोघलाञज्छनम्‌ | 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 


निल्ठेये सम्यक्वव-चूडामणियने नेगढदं भण्डारि-चन्दिमय्यन प्रियेयुँ जिन- 
पादाग्बुजम स्मरियसुत दिवकेयू-दिदरेन्दोडे कृतात््थरिन्नार विखावनि- 
योछु ॥ . 

खस्ति समस्त-ग्रशस्ति-सहिते जिन-गन्धोदक-पवित्रीकृतोत्तमाडनु 
भव्य-रत्नाकरन सरखती-देवी-कण्णै-कुण्डला मरणनप्प श्रीमन्महा-प्रधान 
होस्सक-देवन भण्डारि चन्दिमय्यन हेण्डति बोप्पव्वेयु शुकृ-संव- 
त्सरद पौष्य-मासदछु सन्यासन गेय्दु समाधि-सहित सोमवारदेरडनेय- 
जावदलु खगगे-प्रापितरादरु 


[ जिनशासनकी प्रशंसा । प्रधान मंत्री होय्सक-देवके खजाब्ली चनिदम- 
व्यकी परनी बोप्पब्वेने ( उक्त मितिकों ), संस्यसन करते हुए, समाधिपूर्व्थक 
- 'स्वगे! प्राप्त किया । ] 

[ 80, पयता प्रपछछ्छढ) 8., ४" 98. ] 
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२३१ 
याःव्टहोस्नूर--संस्क्ृत 
[ बिना कालनिर्देशका;-पर संभवतः छगमग १०९० डै० का ] 
[ बाछद्दोन्‍न्रमें, दूसरी चट्टानपर ] 

श्रीमद्वादीभसिंहस्याजितसेन मह-मुने: । 

अग्रशिष्येण मारेण कता सेये निशीधिका | 
अगणितगुणगणनिलयो जैनागम-बाधि-बद्धन-शशाडूः । 
**"'त्यूजित-मण्डलि'*'* *“*र-गणें नत-गणाचीशः ॥ 

[ बादी भा्सेंद्र अजितसेन-सद्ठामुनिका यह स्मारक उनके प्रधान शिष्य 
मारके ढ्वारा बनवाया गया था । ये गणाघीश अगणित ग्रुणोंके निरूय 
( स्थान ) थे, जेनागमरूपी समुदके पानीको बदानेके लिये चन्द्रमा थे । | 

([&6. रत, छ ०79४ ४े., ४ 8. ] 
श्३्र 
कणबवे--संस्क्रत तथा कन्नड 
[ वर्ष भाद्धिरस, १०९३ डै० ? (रू० राइस ) | ] 
[ कणवेसें, एक दूसरे समाधि-पाषाणपर ] 
अश्रीमत्परम-गम्मीर-स्याद्रादामोघ-लाज्छनम्‌ | 
जीयातू त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
श्री-मूलसंघ-कोण्डकुन्दान्वय-देशीयगण-पुस्तकगच्छ लोकि- 
यब्बे बसदिय प्र" तरतारू बसदि 
बऊ'*“रं बव्यल्चुव रतान्त-सज्लि"“““दि सबू-। 
चल्ठिसि पत्श्चि तू'**रन नडिसि मेय्गेयाद-दूर्सारें । 
कत्यदे निन्‍द कब्बुनद कम्गिद विश्निमरक्रेवेत्त क- | 
त्त्वमेनिसित्तु पुत्तडद मेथ्य मं मलघारि-देवर ॥ 


सोमघारका लेख श्षह्‌ 


खस्ति श्रीमदाज्विर्स-संवस्सर-पोष्य-सास-बहुऊ-सप्तमियादि- 
त्यवारदन्दु अवर शिष्यरु शुभचन्द्र-देवर समाधिविधियिं खर्गेस्थ- 
रादर । 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । श्री-मूछसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, देशिय-गण 
आओऔर पुस्तक-गच्छ,--छोकरियब्बे बसदिकी तलताल बसदिके मलधघारि-देव 
थे, कठोर तपस्थासे जिनका सारा शरीर धूल-घूसरित हो रदा था, 
लोहेके समान बहुत समयतक जिसपर जज्ञ-सी चढ़ी हुईं थी, ओर वल्मीक 
€ चींटियोंकी खोदी हुई मिद्टीका ढेर ) के समान हो गया था । ( उक्त 
मितिको ), उनके शिष्य छुमचन्द्-देवने समाधिके बरसे स्वर प्राफ्त 
किया । ] 

[ 90, शा, प्फछआा॥2) क., 77 99. ] 
२३३ 
हल्े-बेल्गोला--संस्क्तत तथा कन्नड 
[शक १०१७-१० ९३ ह० ] 
( जेन शिछालेखसंग्रदद, प्र० भाग ) 
२३४ 
सोमवार-- कन्नड़- भम्म 
[ शक १०३७-१०९५ हैं० ] 

[ सोमवार ( मलछिपट्टण परगने )में, बसव मन्दिरकी एक सोटपर ] 

खस्ति '“'* भद्रमस्‍्तु जिनशासनाय खस्ति शक-वर्ष १०१७ नेय 
युवसंवत्सरद भाद्रपद-मासद सुद्ध-सप्तमी-गुरुवारदन्दु मकर-लग्मे गुरूद- 
यदल श्रीमत-सुराष्टनगणद कलनेलेय रामचन्द्र-देवर शिष्यन्तियरप्प 
अश्सव्वे-गन्तियर्‌ ( यहाँ खत्म हो जाता है ) । 

[ (उक्त मिति को) सुराष्टटगणके कह्नेलेके रामचन्द्र-देवकी शिष्या भर- 


[४&0, ९, 475:०४०५ ४., ७” 96. ] 
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२३८७ 
दुबकुण्ड--स्तम्भ पर-संस्कृत 
[संबत्‌ ११०७२-१०५९७ ई० ] 
संवत्‌ ११५२--वेशाखसुदिपश्वम्यां ॥ 
श्रीकाष्ठासंधमहा चार्यवर्य श्रीदेव- 
सेनपादुकायुगलम्‌ । 
[स्पष्ट हे ] 


[34. 0ण्णजांगह 789७, ि९०००४०७, #>#, 9, 02. ] 


२३६ 
सोमवार--कन्नड़ 
[ बिना कालनिर्देशका,--लेकिन संभवतः लगभग १०९० है ० ] 
[ सोमवार ( मलिपट्टण परयना >)में, बसचण्ण मन्दिरके मुख-मण्डपके 
सामनेके पाषाणपर ] 
पतिय सन्‍्ततिय पति पेरूद-माग्गैदिम्‌ । 
पति-ह्दितनागि निस्तरिसि तत्पति माडिप जैनगेहमुन- | 
नति-वेरसिर्‌....यनन्तदकेहर्‌- । 
प्पति-शशियुद्धिन॑ निरिसि जक्कनिदेम्‌ सुकृतार्व्थनादनो ॥ 


दुदमछ-देवन बाणसि जकय्ये माडिसिदम॥ 
[ अपने स्वामीके कुटुम्बमेंसे, उसी पद्धतिसे जिसे उसके स्वामीने बतका- 
आ था, स्वामीके प्रति रहे हुए प्रेमले उसने उसी मन्दिरको खड़ा किया जिसे 
उसका स्वामी बना रद्दा था | उसे क्षाशा थी कि यह मन्दिर तब तक खड़ा 
रहेगा जब तक झाकाशमें सूर्य ओर चन्द्र चमकते हैं । जक् कितना भाग्य- 
शाली था? दुदमछ-देवके रसोहये जक्कय्यने हसे बनवाया । ] 
[ &0, ५, 3>०:०४०५९ 8., ४१ 97. ] . 


सौंदसिका लेख. . श्षई 
श्र 
सोंदत्ति - संस्कृत तथां कन्नड़ 
[ विक्रमादित्य चाहुक्यका २१ वा वर्ष-१०९६ है ० ] 

खस्ति समस्तभुवनाश्रय (ये) श्रीप्ृथ्वीय्ठम (में) महाराजाधि- 
राज( ज॑ ) परमेश्वर (रं) परमभद्गारक॑ | सत्याश्रयकुव्ठतिकक ( के ) 
चालक्यामरणं श्री[ म ]त्रिश्ुवनमल्॒देवविजयराज्यमुत्तरोत्तरामिबृद्धि- 
प्रवद्धमानमाचन्द्राकतारंबरं सदुत्तमिरे ॥ तत्पादपग्पोपजीबि || खर्ति 
समधिगतर्बचमहाशब्दमहामण्डलेश्वरं । रत्तलृप्पुरवराघीश्र॑ त्रिवद्वीतर्य- 
निरधोषणं | रहकुव्ठभूषणं । सिन्धुरछाञ्छनं । विवेकनिरिश्वन॑ । सुवर्ण- 
गरुडध्वज सहजमकरद्व(ध्व)ज॑ नामादिसमस्तप्रस( श )स्तिसहित श्रीम- 

न्महामण्डल्ठेश्वरः कार्तवीयेटपः । 
रइवंशोड्वः झूयातो नन्नभूषस्थ नन्‍्दनः । श्रीमदाहवमछस्य 
पादप्मोपसेबकः ॥ सहस्तवाहुरिव ख्यातः कात्तेबीस्यें: प्रताप- 
वान्‌ । कुहुण्डिदेशया( स्या )घाटं सादि(घि)त तेन भूभुजा ॥ 
राजन्वत्यः. प्रजा जाता दावरिनाम मभूमुजा । तस्थानुजः 
प्रतापी स्थात्‌ कन्नकैरों महीपतिः ॥ तस्याग्रनन्दनो भाति बाद्या 
विद्याविदों भुवि | एरगारूपमहीयः स्थादनुजोस्याञ्कमूपतिः ॥ वाद्या 
विद्याधरस्थाग्रसून: श्रीसेन भूपतिस्तस्याग्रमहिषी जाता मेरूलादेबि- 
रूजिता ॥ श्रीकारसेनमूपस्य तस्वासीदग्रनन्दनः [] कन्नकैरठपः 
ख््यातो जृत्यगीतादिकोबिद: ॥ तस्य गुरवः ॥ त्रैबियो राजते भूमो 
सर्वशाखविशारद: । कनकमप्र(भ)सिद्धान्तददेवी गणघरोपभः ॥ 
कनकप्रमदेवेम्य: संक्रान्तों (न्तोौ) सत्तियो तदा। निवत्तैन॑ द्वादश 


(ह) दत्त नमह्य॑ ( स्व) नन्नभूभुजा ॥ तस्थानुजः ॥ गम्मीरेण समुद्रोसि 
क्षि० २३ 
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गैौरवेणासि मन्दरः। श्रीकातेबीये छोका(नां) कल्पइक्षोसि दानतः ॥ 
तस्याग्रनन्दनः ॥ १त्त ॥ श्रीरागतामव्यशों बनिता सुयाता तत्र स्थिता 
जयवधू तब मण्डलाम्र (ग्रे) ॥ घारापथे सुभठमण्डलिकाग्रगण्य श्रीसेन- 
भूपकथमस्खत्नेन चित्र ॥ 


छोक ॥ सुगन्धवर्त्यहिके ग्रामे धर्मज्षजनताबते । श्रीकाठसेन भूपेन 
कारित जिनमन्दिरं ॥ निवत्तैनं द्वादश(श) तस्में | जिनगेहाय भक्तितः | 
बृहइण्डेन संदत्त । नमइये( से )सेनमूमुजा ॥ बचने ॥ वीरविक्रम 
'काव्/नामघेयसंवत्सरेकर्षिशतिप्रमितेष्वतीतेषु । वत्तमानधातुसंवत्सरे 
पुष्यबहुत्त्रयोदर्यामादिवारोत्तरायणसंक्रान्तों ( नवी )। श्रीवीरपेर्माडि- 
देवेन कारेयबागुनामधेयखसीवटे द्वादशनिवर्त्तन॑ सर्वनमह्य॑ (स्थे) 
दत्त ॥ तस्मिक्लेव सीबटे श्रीकन्नकैरेण खगुरते द्वादशनिवत्तेन नमझ्ये 
(स्य॑) दत्त ॥ तस्य सीमा । प्रूवैस्यां दिसि (शि) हल्सय्यसीवटाद(दा) 
रभ्य पुलिगेरेबल्लिमामस्य सीमा । दक्षिणदिग्भागे सुगन्धवत्तिग्रा- 
मस्य सीमा । पश्चिमदिम्निव्यये कुक्कुम्बाह्ु ग्रामस्य सीमा । उत्तरस्यां दिशि 
मतहारी नदी सीमा । सामान्योयं घर्म्मसेतुर्रपाणां काछे काछे 
पात्नीयों भवद्धि: । स्वानितान्भाविनः पार्थिवेन्द्रानू भूयो भूयों याचते 
रामभद्रः ॥ बहुमित्ब॑युधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभियस्य यस्य यदा 
भूमिस्तस्य तस्य तदा फढं ॥ खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां। 
बष्टिवैर्षसहर्नाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ दत्त || इदनानन्ददे (दि) 
नोदि पाछिसिदवंगक्कं शुभ मेगछं । मुदमुत्साहमशेषसौख्यमेसेवायुं 
श्रीयुमन्‍्तक्कदिन्तिदे तोनकेग* * * ** “न्द पृण्दु किडिसल्केन्दिप्प कष्ट निगोद 
(दि) दोडकेन्द (न्दु) गछुछ्लिन॑ विषमदुःखाबासम पोर्द्गु ॥*“ 
न्‍त ॥ गंगासागरयमुनासंगमदोछ बारणासि गयेयेम्बी तीथ॑गव्लोत्शे 


इम्मचका लेख... बे 
[ तु ] कुछद्विजपुंगवगोकुत्मनत्ति दरिन्तिदनव्विदर्‌ ॥ वीरपेमाडिदेवस् 
जिनालयं ॥ 

[ इस लेखमें चालुक्य राजा पेमाडिदेवके द्वारा शकवष १०१९ में (जो 
धातु 'संवत्सर' था, १२ 'निवरतेनः भूमिके दानका उल्लेख है । तत्पश्चात्‌ कन्न- 
केरके दानका उछेख है । यह दान उक्त दानसे पहेका धोना चाहिये। यह 
कन्नकेर, प्रथम या द्वितीय है, यह इस लेखपरसे कुछ पैंता नहीं चलता । 
अन्तमें यह लेख अपने साधारण तरीकेले भूमिदान करनेके तथा पूर्ववर्ती 
राजाओंके दानोंकी रक्षा करनेके फायदोंके बतानेवाल छोकोंसे समाप्त 
होता है। ] 

[ 78, 5, 9. 270-7] 8; 9. 94-98; ५, 9. 99, ६८., 
इ95, 9" 2, ( पत्र कुछ&7. ). ) 
श्श्८ 
हुसम्मच-कच्नड़-भन्न 
[ कार लुप्त, पर संभवतः १०९८ ई० ? ( छह राहस ) ] 
[ पंचबस्तीके प्राज्नणमें, दक्षिफकी ओरके एक पाषाणपर ] 

खस्ति श्री-मूल-संघद''““पुस्तकगच्छदोछे प्रसिद्धि-वडेद श्री 

'भट्टारक-शिष्यरप्प लक्ष्मीसेन-भट्टारक-देवरू चिरकाल तप 
गेय्दु केक के ४५ कफ व के कक || विदित-बहुघान्य ०० + कात्तिकशुक्क तृती यार्कज- 
वार-सय्योदय 'लक्ष्मीसेन-सुनिपरमरास्पदर्म ॥ 
देवसेन-भद्गारक ******** ***चारित्र-गुणोकृसित-श्री-पाश्वेसेन-मट्दा- 
रक ' "एने जसे बडे---॥ 

विदित-बहुधान्य-नामा । 
ब्ददोकोप्पुव-चैत्र-बहुत्व-नवमी-कुजवा- 





| मूल लेखके अनुसार शक काल १०१८ बीतनेके बाद जो कि चालक्य 
विक्रमादित्य द्वितीयके राज्य प्रारम्भ होनेका २१ वा वषे था । 
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रदोत्ओोड्डि समाधियि'*“*। 
व्दिदरनुपम-पाश्चेसे न-मुनिपर्‌ दिवमम्‌ |) 


[ खत । श्री-मूकसंज और पुस्तक-गच्छमें प्रसिद्ध" “*“भद्टारकके द्विष्य 
रूक्ष्मीसेन-भट्टारक-देवने बहुत समयतक तप किया । (उक्त मितिकों ), 
सूय्योद्यके समय कक्ष्मीसेन मुनिने अमरपद प्रप्त किया । 


पाश्चेसेन-भद्दारककी प्रशंसा, जिन्होंने उसी वर्षमें, समाधि-विधिके द्वारा 
स्वर्गे प्राप्त किया । ] 


[ 80, श्र, 88७ ४., ०* 49. ] 
र२९ 
चिक-हनसोगे--कन्नड़-भप्त 
[शक १०२३-१०९९ हैं० ] 
[ जिन-बस्तिमें, अन्दरके दरवाजेके दक्षिणकी ओरके एक पाषाणपर | 
भद्रं भूयाजिनेन्द्राणं शासनायाघनाशिने । 
कुतीर्थध्वान्तसज्जञातप्रमिन्न वन भानवे ॥ 
वननिधि-परिवृत-सीमा-बनियोद् सले नेगन्द कोण्ड कुन्दान्वयदोढ। 
पनसोगे-निवासि-महा-मुनि-तरश्री-कर-[वि|मुक्तरागम-युक्तर्‌ ॥ 
यमि-नाथाप्रणि पूर्ण्णचन्द्र-मुनिप्त'“““““दामणंदि-प्ुनीन्द्रर 
तदपब्मस्तवर शिष्य-श्रीधराचाय्येर आयमि-शिष्यर्‌ म्मलधारि-देव- 
रबगादर चन्द्रकीत्तिब्रति-प्रमुखत्तेत्तनुजातराततयशर्‌॒ स्सिद्धान्त- 
चक्रेश्वर्‌ ॥ | ह 
खस्ति यम-नियम-खाध्याय-ध्यान-मौन'*'***** परायणरप्प श्री-मूल- 


सच्चद देशि-गणद पुस्तक-गच्छद श्री-दिवाकरनन्दि-सिद्धान्ति-देवर 
“““न्तिब्बेसबवे-गन्तियर सक-वरिष सायिरद इ १०२१ नेय 


चिक्-हनसोगेका लेग्ल इ्ण७ 
प्रमादि-संवत्सरद फाल्गुण-सुद्ध-पश्चमी-आदिवारदन्दु"*“***“**य पाछि 


मूत्लपरिग्रह चरियद्ठु ३० गयाण “चन*****९** **** ०*** 


[ जिनशासनकी प्रशंसा । कोण्डकुन्दान्वयमें पनसतोगे-निवासी मुनियोसें 
प्रधान पूर्णचनद्र मुनि थे । उनके शिष्य दामनन्दि-मुनीन्द थे; उनके शिष्य 
श्रीधराचाय्ये थे; उनके शिष्य मलधारी-देव थे; उनके पुत्र चन्द्रकीर्ति- 
बसी थे। 


मूलसंघ, देशिगण तथा पुस्तकगच्छकी, दिवाकरनन्दि सिद्धान्त-देवकी 
शिष्या, बेसववे-गन्तिने"*""*-“******के करनेके लिये ३० गद्याण दिये। ] 
[%6, 77, १९३४६४०१€ ४0., ४* 24. ] 
२७० 
चिक्कहनलसोगे--कश्नड 
[ बिना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः छगमश ११०० ईै० ] 
[ विक-हनसोगेसें, शान्तीख्वर बस्तिके दरवाजेके ऊपर ] 
श्रीमूलसज्डद देसिग-गणद होचगे-गच्छद समुदाय मुख्यते राम- 
खामि बिड्ीपरमेश्वर-दत्तिगे ॥ ह 
उपवास-प्रोलत-विधि- | युपवासानेक-वार-चान्द्रायणदिन्‌- 
न्दप-मद-जयकीरतति-पघुनि- ! प्रवरं श्री-पुस्तकान्वयाम्बुजस्‌य्य । 
दशरथखझुतनुं छक्ष्मणाग्रजनुं सीता-बल्लभनुं इक्ष्वाकु-कुलजनुमप्प 
शमन प्रतिष्ठे देसिग-गणद बसदि इछि ६४ | 
रामम्मंडि गह्ढप्पडि सल्सि बन्द-तीर््थंद-बसदिय यादवरप्प चबल्बा- 
ब्परोठगे श्री-राजेन्द्रचोझ-नज्ि-चड्भाव्व-देवर पुनलेव॑ माडिदरी- 
पनसोगेयल देसिग-गणद होत्तगे-गच्छद बसदि ४ के तले-कावेरिय 
बसदिगन्दगंं तत्समुंदायमुख्य 


[ रामस्वामीफे छोड़े हुए () परमेश्वर-पदत्त (१) दानका अधान भूलसहके 
देशी गणके दोसगे गइछका समुदाय है। पुसकान्वयरूपी कमछके लिये 


इ्ण्८ जैन-शिलालेख-संग्रह 


जथकी सि-मुनि सूर्यफे समान थे । ये अनेक उपवास और “चान्द्रायण! 
खत करनेमें विख्यात थे । 


यहाँ दशरथके पुत्र, लक्ष्मणके बड़े भाई, सीताके पति, इृश्वाकुकुकोत्पन्न 
रामके द्वारा प्रतिष्ठित देसिग-गणकी ६७४ बसदियाँ हैं । 


बन्द-तीरथंकी बसदिको जिसे पहछे रासने बनवाया था और जिसको 
गड्ोंने दान किया था, चज्ञाब्ववंशी यादवीय राजेन्द्रचोर-नजञ्नि-चब्ाकव- 
देवने फिरले बचवाया । 


इस पनसोगेमें देसिग-गणके होत्तरो गच्छकी ७ बसदियों, और तक- 
कावेरीकी बसदियोंका वही समुदाय मालिक है । ] 
[80, 79ए, ४८१७४००९ ६)., ७" 26 | 


२४१ 
चिक्क-हनसोगे--कन्नड़ 
[ षिना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः छगभग ११०० है०? ] 
[ चिक्व-दनसोगेमें, नेमीश्वर बस्तिके दरवाजेके ऊपर ] 

श्रीमदू-देसिग-गण पुस्तक-गच्छद श्रीधर-देवर शिष्यरेछाचाय्ये- 
खबर शिष्यहोमनन्दि भट्टारकखर साधम्मिंगछ्‌ चन्द्रकीत्ति-भट्टारक- 
रर रिष्यर्टिवाकरणन्दि-सिद्धान्तदेवरवर शिष्य्च॒न्द्रायणी-देवापर- 
नामघेयरप्प श्रीमज्जयकीजि-देवरादियागा-समुदाय-मुख्यमी-बसदिगढ्े- 
छवकैमासमुदायद वशमहदवरना-समुदायमिद्दु निद्दोंडिसि पोर्रमडिसि 
कब्थुदु । रामखामि बिद्र परमेश्वर-दत्तिगे तोछडियिन्द बडगण 
तुम्बिन नीर वरिद नेलन विक्रमादित्यं बिट्ट १८ गेण कोलिन्द 
१७०० कम्म मोदलेरियद्ु बेजिरिगटद केब्गगे आ-कोलि(न्द) २५० 
कम्म मण्णं तोण्टके चद्भाब््व॑ मदुरनहछ्लियुमनक्कि ५०० कम्म 
मण्य रा] 


सण्डका लेख ३०९ 


[ देसिग-गण और पुम्तक-गच्छेके श्रीघरदेव थे, जिनके शिष्य पछाचार्य 
थे, उनके शिष्य दामनन्दिभट्टार्क थे, उनके साथी चन्द्रफीर्कि-भट्टारक थे, 
उनके शिष्य दिवाकरनन्द सिद्धान्तदेव थे, उनके शिष्य जयकीजि-देव थे 
जिनका दूसरा नाम चान्द्रायणी-देव भी था; इन सबका समुदाय इन 
बसदियोंका मालिक है । जो इस समुदायके अधीन नहीं हैं उन्हें यह 
समुदाय भगा देगा, बाहर भेज देगा । 

चज्लाज्वने, १८ बिलस्तके दण्डेके नापसे, विक्रमादिश्वकी छोडी हुईं और 
सोछडिकी उत्तरीय नहर या सोरीसे सींची गई तथा परमेश्वरकी दी हुईं और 
रामस्वामीकी छोड़ी हुईं १५०० “कम्म” ( एक नापविशेष ) जमीन दानमें 
दी; उसी नापसे नेजिरिगइकी २७० “कम्म”ः जमीन बगीचेके लिये, और 
७०० “कम्म! मदुरनहलिमें दिये। ] 

[ 80, 7ए, ए७१६४०४९ ४., ४ 28 ] 


२७२ 
अद्ृडि---कन्नड़--ध्वस्त । 
[ बिना काछ-निर्देशका, पर संभवत: छगभग १३०० (? ) ई० का ] 
[ भञ्ञडि ( गोणीबीडु परगना )में, बसदिके पासके पाषाणपर ] 
भद्रमस्‍्तु जिनशासनस्यथ श्री“ण गड्जदासि-सेट्टि सोमर्दि**** 


हनन घिय मुडिहिद प*““क्षके मगर चटय निलिसिद सासन 


[ जिन-शासनका कह्याण हो । गन्नदास-सेट्विके मर जानेपर, उसके पुत्र 
चखटयने यह स्मारक उसके लिये खड़ा किया | ] 
[80, ए३, 2४७१8८४९ ४3., ७” 0] 


२७४३१ 
सण्ड---संस्कृद तथा कन्नइ--भप्न 
[ बिना काछ-निर्देशका, पर संभवतः ऊगमभग १९०० है० का] . 
[ सण्डमें, तालावके प्रवेश-दहारपरके एक वाधाणपर ] 


३६० जैन-शिलालेख-रसंग्रह 


श्रीमत्परमगम्मीरस्थाद्ादामोघलाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
खस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-वछ्ठभ महाराजाधिराज परमेश्वर 
परम-भट्गारक सल्माश्रय-कुछृतिव्कक चालुक्याभरण श्रीमत्‌ त्रिश्वुवनमल्ठ 
देवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानस्लाचन्द्राक्नेतारम्बर॑ सलु- 
त्तमिरे ॥ तत्पादप्मोपजीबि || खस्ति समधिगत-पश्च-महा-शब्द महा- 
सामन्ताधिपति महा-प्रचण्ड-दण्डनायक विबुधवर-दायक घुजन-प्रसन्न 
नुडिदु मत्तेल गोत्र-पवित्र पराह्जना-पुत्र'"““““““““सोत्तुन्ननय्यन-सिद्ठ 
नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहिते श्री'"'***** वेगीडे मने-वेरगेडे-दण्डना- 
यकननन्तपारझय्यं गजगण्ड-अरुन्रुम॑ बनवासे मुम 
सप्ता-लक्ष्म क्ष)यच्छ-पञ्नाय-मुरमं पडेंदु खुख-संकथा-विनोदर्दि**" 
तत्पादपञ्मोपजीबि ॥ 
श्री-वनिता-कुच-सम्पत- 
पीवर-वक्ष-स्थ्ं छसद्ुण-मणी'** 


आ-समस्त-गुण-गणा भरणचु विबुध-जन-पर >००००००० ०००० विव्यसित- 
जगदू-वल्ठय' *** बलुं रण-रक्ष भेरवर्न सकल्-सु- कवि-जन-क्‌**** **** **** 
वीर-लक्ष्मी-विव्यसनुमनन्तपाल-प्रसाद नुदिताधिकार-लक्ष्मी-विद्धासनु **** 
>४ग४ ०३० ००३६ [गो]विन्दरसं वनवासे-पन्निर्न्छासिसमुमं मेल्पद्वेय बह 
राबुरुमु न 7 नोदरदि प्रतिपाल्खुत्तमिरे ॥ 
श्रियं निज-मुज-बत्ठदिम्‌ | 
दोयोदबल्ल- हनन «ू>+>«५५+२«- । 


स्वण्डका लेख - ह हद! 


पे हम 
जेय॑ रिपु-तप-पयोज-सोम॑ सोमम्‌ | 

आनेग ९१०१० ०००० १००० गछू महा बेयोगेववोलानत-रिपु-वोगेद 535 ७०४ 

महीपतितिम-प्रताप-निठ्य॑ निज-सन्ततिगोसुगे पुद्ठे रिपु'""***नन* 


पुष्टिंदं सोवरस ॥*““ज़मदनण्मिना्णेने कट्टायदे चलदोव्कोदबिदुल्नति- 
नभमे*"*२००००००० ०० नरेम्‌ पुट्टिदर॒ ॥ 
शरणेमगेन्नदेबुदेमगे-बेसनावुदु बुद्धियेन्रदुम । 
बरिसि नितान्तमेरिसिद बिल्लवोलुद्धत-इत्तियू-ने पेण- 
डिग्‌ केलदोव केव्वल्दु बीरुव बिडे बीरुवधिक-बैरि-भू.॥ 
परनातनत्तर मरुछ तण्डम नोडने सोम-भूमिपम्‌ ॥ 
कि कव्पद्ठुम-बछरी किमु रतिः अआज्ञार-भन्जी-गुरोः 
कि वा चान्द्रमसी कला विगलिता लावण्य-पुण्या दिवः | 
सम्यग्दशन-रेवती किमु परा सोमाम्बिका राजते 
राज्ञी सा बनवासि-सोम-ह पतेर्जाता मनोवल्लभा ॥ 
छोक ॥ क्षीर-सिन्धोय्येथा लक्ष्मीहिंमांशोरिव दीघितिः । 
तथा तयोस्खुते जाते जिन-शासन-देवते ॥ 
पूष्वे वीराम्बिका जाता ततो<जन्युदयाम्बिका । 
इति भेद तयोर्म्मन्ये सदृ-गुणैस्समता दयोः ॥ 
किं देवेन्द्रविमान एब किमुत श्री-नागराजाश्रयः 
कि हेमाचल-शैल इष्यनुदिन राह्ढा दधानं जने। 
निश्शेषावनिपाल-मौलि-विलसन्‌-माणिक्य-मालाश्वितम्‌ । 
भाह्यत्यु न्नतिमजिनेन्द्र-मवर्न॑ ताम्यां विनिर्म्मापितम्‌ |] 
तोडरे तोडडुः मच्चरिसे गण्टल सिल्किद-गार् बुके मारू- । 


३६२ 


जैन-शिलालेख-संभ्रह 


नुडिदडे जिहम पिडिदु किब्प तोर्डप्पन पाइवेन्देडेन्त । 

एडरुव (व) रेन्‍्तु अश्चरिपरेल्तु करें कडि केय्दु दष्पम [मं)। 

नुडिदपरण्ण बाप्पु मुलिदम्बद जूजिनोटन्य-भूमुजर्‌ ॥ 

बिडदेडरे सेणसि चुन्न | 

नुडिवरी-स्लेयर बेल बारे मिडियिम्‌ । ४. 

पेडेतले-बरम्माब्पोत्तुत् 

कड़ु-गलि शसि-विशद-कीर्ति जूज-ऊुमार ।॥ 

जबनेरे बच्चितेम्बिनेगमान्तरि-भूपरनढ्टि कोरदु कू- । 

गुब तवे तिन्दु: तेगुव तडगडिंदि....व बेनन-बारनेत- । 

तुब पिडिदश्चि मुक्ुत्व पसुगरिडिं बडगिन्दियादुवा- | 

हव-भुज-शौय्थेमं* * 'लि-बीरदनेन्दोडू इन्ताग्गैर पोगव्णर्‌ नेगब्द 
कुमार-गजकेसरियं ॥ 


न ००००० ० ०7०१ **** मु बिगिदु संगरमादन्दे | 
शिरलेय मुल्लाडगेणेयनि-। 
परसर्‌ प्योल्तपरे कु'** #०००००३४०१०० ९००० ॥ 
230०६८००४ ६० डे मोगम तिरिपुवरिन्‌'''दडे नगुवस्न्‍यरम्बद जूज 
मुनिाट ता गाय रिपु-जनक्र्मत्थि-जनकम्‌ ॥ अलुपममे- 
निसिद गुणा हा -**बारितमैनिप दान-गुणदोछु मनत्त- 


कक ३०4१4 ११०० ७७००३ ५०३२०००३७७ 
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[ जिन-शासनकी  अछंसा | जिस समय, ( चालुक्य उपाधियों सहित ), 
जिभुवनसख-देवका राज्य चारों ओर प्रवर््धमान था और तत्पादप्मोपजीबी 
मने-वेग्गेंडे दण्डनायक भअनन्‍्तपाछूय्य, गजरण्ड ६००, बनवासे १२०००, 
झऔर सप्ताउं-लक्ष (देश ) अच्छ-पत्नायको प्राप्त करके उनके ऊपर शासन 
कर रहा था; तत्पादपझोपजीवी, जिस समय ( अनेक उपाधियों सहित ) 
गोविन्दरस बनवासे १२००० तथा मेल्पड्टे 'बहु-रावुर'की शान्तिसे रक्षा कर 
रहा था;--उसका पुत्र ( प्रशंसासहित ) सोम या सोचरस था, जिसकी पत्नी 
सोमाम्बिका थी | उनकी वीराम्बिका और उद्याग्बिका, ये दो पुत्री थीं । 
इन दोनोंने एक जिनसन्दिर बनवाया । खअम्ब जूज-कुमारके, जिसे कुमार 
'गजकेसरी भी कद्दते थे, पराक्रमकी प्रशंसा । उसका दामाद,*** (छेख 
बहुत घिसा हुआ है ) । ] ह 

[80, शव, 8फ्रास्छाकूएए 0., ७" 3] 
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सुब्बी--कन्नड़ 
[ ब्रिना कालनिर्देशका ] 
( देखो, जे० शि० सं०, प्र० भाग ) 


२४५० 
उदयमिरि ( कटकके पास )--संस्क्ृत 
[ छगभग ईंसाकी ११ थीं शताब्दि 
उद्योतकेसरीके समयका शिलालेख 
नोटः--इस क्षिकालेखके लेखका कुछ पता नहीं है। इसका उछेख 
मात्र ठी. ब्लॉक (4.. 753]0% ) के 37086०002709] $िप7ए७५ए 
पंक्वी&, +पगरप० ॥0०००7४ 902--908, ए० ४० के उद्धेख परसे 
हुआ है । | 
( ड््योशकेसरीके समयका यह झिकालेख, जो कि है० ११ थीं झताण्दिका 
है, झुभचन्त्रके कुछ ओर गणका उछेख करता हे। झुमचन्द्रके झिय्यका 
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नाम कुकचन्द था । ये ( कुलचन्द्र ) यदहाँकी किसी गुफासें रहते थे और 
अपने गुरुकी तरद्द, अवश्य जैन रहे होंगे ] 


[फ, छा०क, 4 8 ॥, 495ए७ +९७०००४ 902-4903, 9. 40] 


रछ४दे 
सर्गी ( जिला बेलगाँव );--कन्नड़ 

[ बिना काल-निर्देशका, पर हैं० ११ वीं या १२ वीं शताब्दिका ( फ्लीट ) ) 

बेऊगाँंव जिलेके सम्पर्गाव तालकामें नेसर्गीके एक छोटेलसे तथा अरझू- 
इ्वसस जेनसन्दिरकी पक खड्गासनस्थ बुदध-प्रतिमाके चरणपाषाणपर निश्च- 
लिखित अभिलेख पुरानी कब्नंडके ० ११ वीं या १२ वीं शताबिदके. 
कक्षरोंमें हेः--- 

श्रीमूलसंधद बलात्कारगणद श्रीपार्श्रनाथदेवर श्रीकुम्र॒दचनद्र भट्ठा- 

रकदेवर गुइ बाडिगसात्ति-सेट्टियर मुख्यवागि नख (ग£) रब्छु 
माडिसिद नख ( ग? )रजिनालय ॥ 

[ श्रीमूलसंघ बलं।स्कारंगणके, श्रीपाश्वनाथदेवके श्री कुमुद्चन्द््‌-भट्टारक- 
देवके शिष्य या अनुयायी बाडिगसात्ति-सेट्टि जिनमें मुख्य था ऐसे नगरके 
( ब्यापारी छोगों ) द्वारा 'नगरका जिनाऊूय” बनवाया गया । ] 

[74, 5, ७. 89, ४" 6, ६. & ६४. ] 
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पेहोले--कन्नड---भन्त 
[ विक्रमादित्य चालुक््यका २६ या दर्ष; दाक ३१०२३-११०१ है० 
( फ्लीट ) ] 

[ऐहोले गाँवके दक्षिण-पश्चिम दरवाजेके बाहर दी हमुमन्तकी आधुनिक 
काऊूकी बेदी है । इसके सामने “ध्वजस्तम्म” मामका एक पाषाण हे। इस 
ध्वजसम्भके पादुकातरूमें एक वीरगल या स्मारक पत्थर बनाया गया है 
जिसपर पुरानी क्र्गाटकभापासें एक श्षिकालेख हे। इस खझेलकी नकक 
साय-१ क्रांए४ (5. (एणा००एंजा पू० ४३० पर दी. हुए हे। 
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पत्थरका ऊपरी हिस्सा दष्टिसे ओोझल दो गया हे । छेकिन लेखकी तीन 
पंक्तियां व्ृष्टम्य हैं। इनमें सोमवार दिन तथा विषु संचत्सरके, जो कि चालुक्य 
विक्रेम-काछका २६ वा वर्ष कर्थात्‌ , शक १०२३ (३३०१ है० ) होता हे, 
आवणमासके श्ुुकृपक्षकी एकादशीका काल निर्दिष्ट हे । पाषाणके दूसरे 
'हिस्सेमें भगवान्‌ जिनेन्द्रकी मूर्त्ति हे जो कि पद्मासन है और जिसके 
दोनों तरफ यक्षिणियाँ चैँवर ढोर रही हैं । पाषाणका शेष हिस्सा 
इश्टिमें नहीं आता है; लेकिन उसमें अय्यावोकछे ( ऐदोले ) के पाँचसो महा- 
जनोंद्वारा दिये गये दानका उछेख है। ] 
[ इईं० ए०, ५, 9० ९६, नं० ६९ | 
२७८ 
दानसाले---संस्कृत तथा कन्नड़ 
[शक १०२५-३० ११०३ ] 
[ दानसाछेमें, दक्षिणकी जोर, बस्तिके पासके एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्रादामोघलाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ ब्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 

खस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-प्रृथ्वी-बक्लभं महाजाराधिराज परमेश्वर- 
परम-भद्टारक सत्याश्रय-कुब्ठ-तिछूवं; चाहुक्यामरणं श्रीमत्‌-त्रिश्ुवनमल- 
देवर विजय-राज्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धिग्रवद्धमानमाचन्द्राकेतारं सदुत्तमिरे 
तत्पादप्मोपजीबि ॥ समधिगत-पश्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरनुत्तर- 
मधुराधीश्वर पढ्टि-पो म्बुच्चेपुर-वरेश्वरम्महोग्र-बंशललाम॑ पद्मावती- 
लब्ध-बर-प्रसादासादित-विपुत्ठ-तुक्ा-पुरुष-महादान-हिरण्यगब्भ-त्रयाधिक- 
दान वानर-ध्वज मृगराज-लछाञ्छन-विराजितान्वयोत्पन्न बहु-कव्ा-सम्पन्न 
शान्तर-कुल-कुमुदिनी-शशाइू-मयूखाडूुर रिपु-मण्डलिक-पतंग-दीपाइुरं 
तोण्ड-मण्डछिक कुव्शाचक-वज्दण्ड बिरुद-मेरुण्ड कन्दुकाचाय्ये 
मन्दर-चैय्ये कीर्ति-नाराय्ण शौर्य-पाराय्णं जिन-पादाराध्क परबछ्- 
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साधक शान्तरादित्य॑ सकल-जन-स्तुत्य॑ नीति-शाखज्ज॑बिरुद-सरब्वेज्ञ 
नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहित॑ श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरं त्रिश्ुवनमलछ-सा- 
न्तर-देव ॥ 

॥ वक्त ॥ 

कनकाद्रीन्द्रकरमम्मोनिधिगमबनिगं पेम्पिनोर गुण्पिनोछ तिणु- 

पिनोलेन्तु ताने पोपासठि सरि समनेन्दन्ददार्व सम-स्कन्‌- 

घनदाव पोल्बनाव पडिय्ये निमुतर््र राज-सर्व्ज्ञनोर ते-। 

लनोक्वर्ति-स्तोम-चिन्तामणियोछखिक-भू-भागदोक नोप्पडेन्तुम्‌ ॥ 

ब॥ अन्‍्तेनिसिद कलि-काल-कर्पावनिजल्ला-महानुभावज्ञे जन्म- 
निक्यमेनिसिद अखिव्ल-क्षत्रिय-कुछोत्तममुमद्वितीय मुमेनिसिदुर्गान्वया- 
वतारमेन्तेन्दडे.. पार्श्नाथ-सन्तानदोत्यनेकसमर-सम्मर्दित-रिपु-व्यूह- 
राहने-म्बनुत्तर मधुरा-पुरी-भुजज्ञनु.. प्रतिपाब्थित-चतुस्समुद्द-मुद्रित- 
रुढृवरी-रंगनु-मेनिसि राज्य गेय्दनातनिन्दनन्तरमर्थि-जन-कर्प मूरुहा- 
कार-सहकारं राज्यभर-घुरन्धरनादनातन तनय ॥ 

'क ॥ जगदोव्गण नृपरेक्रम्‌ । 

मृगदन्तिरलात्म-विक्रम-प्रा मबदिम्‌ | 
मृग-रिपुविनंतिरेसेदम्‌ । 
नेगब्दुग्रान्वय-नगेन्ददोछ जिनदत्तम्‌ ॥ 

व ॥ आनृपेन्द्रचूडामणि दुर्व्वार-भारत-समर-समय-समुदीण्णै-सौर्थ्या- 
तिरथ-समरथ-महारथाद्धरथ-समूह-सम्मदन-लब्ध-बिजयलक्ष्मीविवाहोत्सबनु 
त्रिविक्रम-कारुण्य-लब्ध-लसदेकशह्ननु धनझ्य-दत्त-शाखामृग-ध्वजनुम- 
तक्ये-विक्रमोपात्त-कण्टीरब-व्वजनुमागि दिगू-बिजय-यात्रा-निमित्त दक्षिण- 
दिशामिमुखनागि विजय गेय्दु समस्त-देत्य-चेश्बंसन माडि प्मावती- 
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पदाराधना-लब्ध-सप्ताज्न-राज्य-राजधानी-पोम्बुच्चेदोढ सान्तर-पहमं 
तान्दि सान्तछिगेशाय्रिरमुमनेक-ब्छत्र-च्छाय-यिन्दाब्दु शान्तरमेम्बे- 
रडनेय पेसरं पडेदनन्दि बल्ठकपुग्रान्यर्य शान्तरान्वयाभिधानमं 
पडेदुदातनिं बल्क्रमनेक-राज-सन्तानकमतिक्रान्तमागे तदन्वयदोकु॥ 
व्‌ ॥ बिरुदर मृत्यु बीरद तवर्मने चागद जन्म-भूमि शा-। 
न्तर-कुछ-वार्धि-बद्धन-शरत्‌-समयेन्दु समस्त-सत्‌-कव्ठा-परिणत- 
नज्ञना-जन-मनो भवनेन्दोसेदर्त्थियिं बुधो- 
त्करममिवर्ण्णिसल्के नेगढरूदं धरेयोक विभु श्ान्तर-ओडुग ॥ 
क || नव-जब्दददल्ि मिश्ुम-मुवुदुवर्द शान्तरोडुगं बारू गित्तन्‌-। 
तेबोलादुदेन्दु पोगछूव । भुवनाधिपनात्म-समेयोव्य-भूपतिय ॥ 
आतननुज ॥ 
क ॥ अदटिनिदिरान्त-भूपर-। नद॒टठलदेरदत्थि-निकरम तणिपि जगद्‌-। 
विदित-यश नेगरूद भू-। प-दिव्टीप॑ वैरि-वीर-का्ं तेल ॥ 
तत्पुत्र ॥ 
क ॥ आयद कइकछे मदवदू- | 
दायाद-नृपाछ-दप्पू-विच्छेदनन- । 
व्यायत-दोर्‌-दप्प॑ जय- । 
जायापति दबल्ठित-बैरि-वीरं बीर ॥ 
अवन मनोरमे गज्जा- । 
न्ववाय-पीयूष-वाद्धि-सम्मवे छाब- । 
ण्यवति मनोभव-राज्यो- | 
द्शवव-विठ्सजन्म-भूमि बीरल-देवी ॥ 


इंददेद.. जैन-शिलालेख-संगह 
अवरिव्वैरगेम्‌ || 
भ्रुजबल-शान्तरनत्यु- 
दूध-जय-श्री-ललित-चन-भुजा-दण्ड भू- । 
भुज-बन्यनवग्गे ताना-। 
त्मजनाद रिपु-बव्शाटवी-दबदहैन || 
आतर्नि किरिय ॥ 
बृ॥ शरणायात-शरण्यनत्थि-जन-कब्पक्ष्माजनन्यावनी- । 
अर-सेन्याण्णीव-बाडवानकनशेषाशावधि-न्यस्त-भा- | 
सुर-कल्हार-सुरापगा-निभ-यशश्श्रीवक्ठभ॑ नज्ि-शान्‌- 
तर-देव जगदेक-दानि नेगकूदं विश्वम्भरा-भागदोव्ह ॥ 
तदनुजन्मनोडुगनात ॥ 
क ॥ विक्रम-चक्रिय पुण्यदे । 
चक्र पुरुष-खरूपदिं पुश्टितिनल । 
विक्रमदिन्देसेदातं । 
विक्रम-शान्तरनेनिप्प पेसरं पडेद ॥ 
ब ॥ आतन मनोरमे पाण्ड्य-कुल-वियत्‌-तऋ-चन्द्र-लेखेयु शफर- 
पताक-जय-पताकेयुमेनिसिद चन्द्ल-देविग ॥ 
क || उदयाचलदोव्ठहिमकरन्‌ | 
उदधियोव्ठश्नृतकरनुदयिपन्तिरल्वग्गेन्द्‌ । 
उदयिसिद सकछ-कछा- । 
सदन महिमा-नित्वम्प-शैलं तेल ॥ 
अन्तु जगजनद पुण्यदिं कब्पवृक्षमे क्षत्रिय-खरूपदि पुश्नितेनि ॥ 
पुष्टि सान्तकिगे-सायिरमुमनेक-च्छत्र-च्छायेयिं सुख राज्य गेय्युत्तिरेसि 


दानसालेका लेख . श्ष्ट् 


क। अरुप्ुद्षि-देवन माव- । 
ब्यरसिय सुते वीर-भूपनत्तिगे बीर- । 
ब्वरसियरमजे तेलप-। 
धरणीश्वरनजि नेगनुद-चइडल-देवि ॥ 
आुजबरून गोग्गियोडुग- । 
न जय-सश्री-कान्तनेनिप बर्भ्मन तायि वि-। 
अ्र-जगदू-बन्बे तानव-। 
निजेगमरुन्धथतिगमधिके चइल-देवि ॥ 
काओ्वी-नाथ-मन:-प्रिये । 
चशब्नजिन-समय-कामघेनु दिगन्त- । 
प्राश्चित-कीर्ति-पताके वि- | 
रक्षि-रमा-सब्शे नेगवूद-चइल-देवि ॥ 


व ॥ आ-जिन-समय-निदान-दीप-अर्सि श्ुज्नर-शान्तर नशज्नि- 
शान्तर विक्रम-शा [ न्‌ ] तरं वर्म्मदेव॑ मोदछागि निजन्नन्दन- 
समेतं सुर्ख राज्य गेस्युत्तिदु राजधानि-पोम्बुचेदोदु पश्चवसदिय 
माडिसि या-बसदिय खण्ड-स्फुटित-जीर्ण्णोद्धारक्रमहिप्प ऋषि-समुदा- 
यक्काहार-दानार्व्थमागि शुजबऊ-शान्तर नज्नि-शान्तर विक्रमशान्तरलं 
मूवरुमिहठु बिट्ट ग्रामज्छु रावनाडोब्गण अग्रहारमानंदूरू ( दूसरे स्थानों 
के भी नाम दिये हैं ) बिशररा-पश्च-बसदिय प्रतिबद्ध मागियानन्दूरढु 
चइल-देविय श्रीमत्‌-त्रिमुवनमछ-शान्तर-देवनु बीरब्बरसियर्ग परोक्ष- 
विनयमागि यी-बसदियं श्रीमद्‌ द्रविरु-सच्जद्रुद्नलान्वयद वादि-घरडइनेनि- 
सिद श्रीमद्‌ अजितसेन-पण्डित-देवर नामोच्वारणदि केसरु-कछिकि- 


390 ४०% श्री-बद्धेमानखामिगछ तीत्वे प्रवर्चिसे 
शि० २४ 
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गौतमर ग्गणधररागे तत-सनातनदोव्मनेकरतिक्रान्तरागे कलियुग-गण- 
घर दयापाकू-देवरादखरिं बव्ठिक पट-तके-पण्सुखापर-नामघेय 
जगदेकमछ-वादिराज-देवरवरिं ओडेय-देवरवरें श्रेयान्स-पण्डित- 
रवरिं बल्कि ॥ 
के ॥ दूरीकृत-दुरव निर- । 

द्वारित-मदन ख-तक-विद्या-बत्-सम- । 

हारित-पर-समय वाक्‌-। 

श्री-रमणी-रमणनजितसेन-मुनीन्द्र ॥ 

प्रयुम्न-मद-विदारणन्‌- | 

उद्यद्गुण र्न-बाद्धिनेगलूदं पेरेदिनू | 

अद्यतन-गणधरं निर-। 

वर्च श्रीमत्‌-कुमारसेन-ब्रतिप ॥ 


तार्क्िक-चक्रवत्तियुं_ वादीम-पश्चाननमेनिसिद  श्रीमद्जितसेन- 

पण्डिदेतवर गुड ॥ 

क | दृप-विद्याम्बुधि-पारगन्‌ | 
अपरिमित-व्याग-गुणनराति-मुखेन्दु- | 
ग्लपन-रुह्य-राहु रिपु-। 
द्विप-सिंहं शान्त्रान्त्रयाम्बर-चन्द्र ॥ 
चागददगुन्ति याचकर्‌- । 
आगिसिदुदु पलूबरसरं बीरददोन्दू। 
ओगडिसदेक्गे बनचरः्‌ । 
आगिसिदुदु पल्वरद्दितरं तैछुगन ॥ 
अवननुजं निज-निर्ल्रि- | 


दानसालेका लेख इ्ज१ | 
श-विदारित-बैरि-तृप-मदेभ-शिरः-पी- । 
ठ-बिमुक्त-मौक्तिक-धुति- । 
घवक्रित-भू-भुवनननुपमं गोविन्द ॥| 
अवरनि किरियं बोप्पुगन्‌ । 
अवनहितसक्षत्र-पुत्र-वित्रसनं भू-। 
भुवन-प्रस्तुदयं रिपु- । 
युवती-वेधव्य-शी>-शिक्षा-दक्ष ॥ 

व ॥ यिन्तीयरसुगछुमिदी: सक-वर्ष १०२५ यूदेनेय सुभानु- 
संवत्सरद चेत्रद पुण्णमे बुधवार-सोम-ग्रहणद तात्कालदोछु 
प्रतिष्ठेय माडि आ-बसदिय खण्ड-स्फुटित-नव-कर्म्मक्राह्ार-दानक्क 
देवरष्टविधान्ने कारणमागि आ-वूरोव्गद सेसे बि्दु. बीय॑ देविदेंरे 
अडिगश्चु काणिके कयूगाणिके हालावु हब्बद बीय्य कुमारगद्या- 
णम्मोदछागि धारा-पूब्वेंक सब्वे-वाधा-परिहारं माडि बिंद्र 


€ ये ही भन्तिस वाक्यावयव ) 
इदना-चन्द्राक-बर- । 
मुद्तोदितमागि कादवं परम-सुखा- | 
स्पदनकक पापदिनक्कि- । 
द दुरात्मं नरक-गतिगे गब्गगव्गनिद्ठिगु ॥ 
( से ही अन्तिम छोक ) । 
[ जिनशासनक्री अशंखा । जब (उन्हीं चालुवय उपाधियों सहित ) 
ग्रिज्ुवनमछ-देवका विजयी राज्य चारों ओर प्रवर्देभान था तब तत्पाद- 


प्रशोपजी वी महामण्डलेश्वर त्रिभुवनमछ-शान्तर देव था। इसका साधारण 
नाम तेल था, इससे किसीकी तुलना नहीं हो सकती थी । 
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जो उप्रान्वय कलिकालके कल्याणका जन्मस्थान था और जिससे उच्च शी 
क्षत्रिय कुटम्बोंने जन्म लिया था, उसका भवतार ( उत्पत्ति )। पार्चनाथके 
चेशमें एक राहु था, जो उत्तर मधुरा शहरके भ्रुजज्ञ (वीर ) के रूपमें प्रसिद 
था। उसके बाद सहकार हुआ और उसका पुत्र जिनदत्त हुआ । उसने 
राजकीय नगर पोस्खुचमें शान्तर-मुकुट पहना और इस शान्तलिगे-हजारपर 
एकच्छन्न राज्य करने लगा तथा दूसरा नाम 'शहूतर” घारण किया । इसके 
बाद उप्रान्वय नाम “शान्तरान्वय'में परिणत हो गया। 


डसके बाद कई राजा क्रमशः व्यतीत हो गये । इस परम्पराके जन्तमें,--- 
शान्तर ओडुग हुआ । उसका भाई ते हुआ । उसका पुत्र वीर 
हुआ | उसकी पत्नी बीरछ-देवी थी । उन दोनोंके श्ुजबकू-शाम्तर पुत्र 
हुआ। उसका छोटा भाई श्रीवल्लम नज्निशान्तर-देव धा। उसका छोटा भाई 
भोडडुग, जिसने बादमें विक्रमशान्तर नाम घारण किया। उसकी पत्नी 
चन्दुरदेवी थी । उनसे तैऊका जन्म हुआ । 


जब वह शान्तलिगे हजारमें राज्य कर रद्दा था:--भरुमुक्ति-देवकी 
(पत्नी ), गावव्वरसिकी पुत्री, राजा वीरके बड़े भाईकी पत्नी, बी र्बरसिकी 
ज्येष्ठ बहिन, राजा तेडपकी नानी, चद्टल-देवी प्रसिद्ध थी । यह श्ुजबरू, 
गोगिग, ओड्डग और बरम्मेकी माता थी । 


जिन-समुदायके उस दीपकने राजधानी पोम्बुच्चेमें पश्च-बसदि बनवायी 
और उसके लिये भ्रुजब-शान्तर, नज्ञि-शान्तर, तथा विक्रम-शान्तर, इन - 
तीनोंने (उक्त ) गाँव प्रदान किये । ओर क्लानन्दूरमें, पश्च-बसदिके सामने, 
चहल-देवी और पभ्रिभ्ुवनमछशान्तर-देवने, बीरब्बरसिकी स्गेयात्राकी 
स्घतिमें, एक बसदिकी नींवका पत्थर जमाया। यह काम उन्होंने अजितसेन- 
पण्डित-देवका नाम लेकर किया | ये “वादि-घरद्!के नामसे प्रसिद्ध थे ओर 
वषिछसंघ तथा अरुड्गछान्वयके थे । 


उनके आचाय्योकी परम्परा इस प्रकार थीः--वर्दमान-स्वामीके तीर्थमें 
गोवम-गणघर हुए । इस परम्परामें बहुत-से आचायोके दोनेके बाद, एक 
कलियुग-गणधर वृयापाल-देव हुए । उनके बाढ़, जिनका अपर नाम “बद-तक्के- 


दावनभेरेकों लेख शेफरे 


पण्मुख' था ऐसे जगदेक्मल वादिराज-देव हुए | उनके बाद भओोडेय-देव, 
डनके बाद श्रेयांस-पण्डित, और उनके बाद परचक्रत्रिजेता अजितसेन- 
मुनीन्द्र हुए। भद्वितीय कुमारसेन श्रतिप निर्विवाद रूपसे आधुनिक गणधघर 
रूपमें प्रसिद्ध थे । ह 

ताक्िक-चक्रवत्ती अजितसेन-पण्डित-देवके एक गृह्स्थशिष्य राजा 
हैलुग थे। उनकी प्रशंसा । उनका छघु आता गोविन्द्‌ था। उनसे छोटा 
भाई बोप्पुग था । 

इन राजाओंने ( तेहुग, गोविन्द, बोप्पुगने ) मिलकर, (उच्त मिति 
को ) चन्द्रग्रहणके समय, बसदिकी स्थापना की, और उसकी मरम्मत, 
अऋषिवरोके आदार, तथा देवकी अष्टबिध पूजाके लिये ( उक्त ) दान दिये। 
वे दी अन्तिम छोक | ] 

[ 80, भ्ववा, प्/ए४४&)8)]3 $3., ४” 92 | 
२४९ 
दावनगेरे--( मेसूर ) कन्नड़ 
[ थि० चा० का ३३ वा वषे-११०८ हैं० ] 
निश्वलिखित छोक मूल लेखकी २१ पीं पंक्ति हैः--- 
कोगकि-नाडोछरूग्गद कदस्ब-दिसायरदागरज्ञछोछ 
देगुलकं जिना(य)छूयकवारवेगं केरे बानि सत्रकम्‌। 
रागदे तन्न पत्नयद सुझ्ुदोकं दशवन्लवित्तनि- 
न्तागरमुद्लिनं नेगरूद (व्द) बम्मरस गुण-रक्षदागरम्‌ ॥ 

अलुवादः--“कदम्बोंके सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि स्थानोंसें क्षम्रगण्य कोगकि- 
देशमें, प्रसिद्ध बम्मरसने,---एक जेनमन्दिर, एक जिनकी चेदी, एक बगीचे, 
एक तालछाव, एक कुर्शों (वापी ) तथा एक दानशाछा (प्रन्नक ) के 
लिए,--पश्षचय'की,--तबतकके लिये जबतक कि घहद कर जारी रहे,-- 
अपनी तमाम चुक्नीपर 'दशवध्च” खुशीसे दिये।”” 

[7&, हर, ७. 0, ६. & ४४.]. 

१ “दशवज्नसे मतरलूब आधुनिक 'दसवन्द? या 'दुशवन्द'से है, जिसका अर्थ 

म्ि० राइससे यद्द किया है कि “जो व्यक्ति किसी तालाबकी मरम्मत या उसका 
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२७० 
होन्‍्नूर--कन्नड़ 


[ छग भग शक ३१०३०-०११०८ ६० (फ्लीट )। ] 

[ कोल्हापुरके पास कागलसे दृक्षिण-पश्चिमकी ओर दो मील दूरपर 
होन्नरमें जेनमन्दिरके भीतर एक प्रतिमाके अभिषैक-स्थलरू ( पाण्डुक शिकता ) 
के सामने यद प्राचीन कन्नइका लेख है । प्रतिमा खड्गासनस्थ सिरपर 
सर्पके सप्तफगाथारी छत्रसे मण्डित पाश्वनाथस्वासीकी है । इसके दोनों 
कोनोंमें एक-एक झुकता हुआ या बैठा हुआ आकार (सूर्तति ) हे । छेख १४ 
इन्च ऊँची तथा २ फुट ७ इन्च चौड़ी जगहकों घेरे हुए है । यह 
कोढ्हापुरके शिलाहारोंमेंसे बछ्लाछ और गण्डराद्त्कि समयका है, अर्थात्‌ 
लगभग शक १०३० ( ११०८-५९ ई० ) के समीपवर्ती है । ] 


लेख 


खस्ति श्रीमूलसंघद पो(पु)न्नागबृक्षमूलगणद रात्रिमतिकन्ति- 
यर गुड बम्मगावुण्ड माडिसिद बसदिगे श्रीमन्महामण्डलेश्वरं बल्लाझ- 
देवनं गण्डरादिव्यदेवन्म( तुम) आहारदानक्के ब्रिट्ट कम्मविन्नूरक 
अरुगयि मने 

[ खत्ति । श्रीमन्मद्वामण्डलेश्वर बछालदेव ओर गण्डरादित्यदेवने 
श्रीमूछ संघके ( भेद ) पुन्नागवृक्षमूरूगणके राज्रिमतिकनितिके गुडड' ( शिष्य 
या अनुयायी ) बम्मसावुण्डके द्वारा निर्मापित बसदिके लिये, ( तपस्बियोंको ) 
आहरदान के राभाथे २०० “कम्म! एवं छः द्वाथ या ३ गजका एक 
भवन दानमें दिया । ] 

[74, रेत, ए. 02, ४" 6, ६. & ४७. ] 

निर्माण करता था उसको कुछ भूमि भेंटमें दी जाती थी; इसके सिवाय उस 
तालाबसे फायदा उठानेवालोंसे ताछाबके निर्माण करनेवालेको उत्पन्न (फसल ) 
का १० वा हिस्सा या और कोई छोटा हिस्सा मिलता था। इसीका नाम 
दिशवज्ञ' था । 


हेष्बण्डेका लेख श्ज्ण 
२७०१ 
हेब्बण्डे--संसक्ृत तथा कन्नद-भप्त 
[वर्ष ३५ चाहुक्य-विक्रम-१११० ई० ] 
[ हेज्बण्डेसें, ताछाबके दक्षिण नष्ट हुए बाँधके पासके पाषाणपर ] 
श्रीमत्‌ू-परम “थे 
23380 चाहुक्याभरणं श्रीमत-त्रिश्वुवनमछु॒देवर विजयराज्यमुत्तरो- 
त्तराभिदृद्धि-प्रवद्धमानम्माचन्द्राक-तारं सहछुत्तमिरे || आतन म्ग एरेयज्र 
(४ पंक्तियाँ नष्ट हो गह्ढे हैं) विष्णुवद्धन-म* "** «००० ०००० ०००० ““एनिसि 
केतवेगीडे ( ६ पंक्तियाँ नष्ट हो गई हैं ) श्रीशुभचन्द्र देव" 


232 हल ०2 तुण्डरुं वादि-कोव्ठाहव्ड ह२०००५००००००००००० ख-समय-रक्षण-पक्षपाति 
3४४5४७४०४६ *> 5०, ३ रेटड ह2४ एनिसिद कनक 'त्रविद्यसिद्वान्तदेवर शिष्यरप्प 
मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुड्डि केतव्वे १०९०९ ०५००० १९०० ७००० ] घिट्ठि-देवने 


भ्रुजबरू-गंग-पेम्मोडिये बम्म-गावुण्डनु नाझ-प्रध्॒चाढक्य- 
विक्रम-कालद ३५ नेय विक्ृत-संवत्सरद फाल्गुन- मासद शुद्ध- 
पश्चमी बृहवारदन्दु'''मुख्य-स्थानवागि'**चन्द्रशेखर-वेगैडे कंश्लि- 
सिद केरेय केव्शों गरूदे कम्म मवोत्तु आ-केरेय तेझ्ण-कोडियछु बेइले 
मत्तरोन्दु मने आरु गाण वोन्दु ( दमेशाका अन्तिम छोक ) श्रीमत्‌ 
कनकनन्दि-त्रेविद्य-देवर गुई सेनबोव-बोग-देवन बरह ॥ श्री 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । जब ( णपनी उपाधियों सहित ) चालुक्य 
भत्रिभुवनमछका विजयराज्य चारों ओर प्रवद्धूमान था। ( इस स्थानपर 
ट्वोग्सछोंके विवरण हैं, जो कि बहुत घिस गये हैं । ) झभचन्द्-देव (से 
परम्परागत आये हुए ) कनकनन्दि-त्रेविद्-देवके शिष्य, मुनिचन्द्र-सिद्धान्त- 
दडैवके ग्रृहस्थ शिष्य केवब्चेकी प्रशंसा । 

बिह्दिव, भुजबकू-गेग-पेम्मांडि, बस्म-गावुण्ड (? तथा ) नारअभुने, 
चआरुक्य-विक्रम-कालके ६५७ वें वर्षसें, जो कि विकृत बे था, ६ मकान और 
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4 तेछकी चक्कीके साथ, (उक्त ) भूमिका दान किया। हमेशाके अन्तिम 
कछोक । यह लेख कनकनन्दि-त्रैविद्य-देवके ग्रहस्थ-द्षिष्य, सेनबोव बोग-देवके 
द्वारा रचा गया । ] 
[#0, पा, 8०288 8)., 2" 89] 
ररर 
महोबा#--संस्कृत 
[ संबत्‌ ११६९, फाल्यगुन सुदि ८ ( १११२ ई० ) ] 

यह लेख संभवतः जयवस्मैदेवके काछका होना चहिये, जो, जैसा कि 

हतिद्दास कद्दता है, सिर्फ ४ सार बाद, सं० ११७३ में शासन कर रहा था । 
[3. एप्जएंज 80६8७, 0९७००७४5, झऊू।, ए. 73, 8 ] 
२७३ 
आलहकिव्ठ--संस्कृत तथा कन्नड़-मझ 
[ वर्ष ३७ चालुक्य विक्रम-११३२ हईै० ] 
[ भालहल्िक ( होललूर॒ परगना )में, तछवारके खेतमें पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाब्छनम्‌ ॥ 
जीयात्‌ त्रैलोक्य-नाथस्थ शासन जिनशासनम्‌ ॥ 

खस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-तकुम॑ महाराजाधिराज परमेश्वर 
परम-भट्टारक॑ सह्माश्रय-कुछ-तित्क चालुक्याभरणं श्रीमत्‌-त्रिभ्ुवनमल- 
देवर विजय राज्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धिप्रवद्धमानमा-चन्द्राक-तारम्बरं॑ सदुत्त- 
मिरे कल्याणपुरद-नेलेवीडिनोछ सुख-संकथा-विनोदर्दि राज्य॑ गेय्युत्तिरे 
तत्पादपश्नोपजीबि | 

* मद्दोबाके ये (न॑ं० २०२, ३२०, २३७, ३४१, ३६०, ३६१, ३६५० ). 
अतिसंक्षिप शिलालेख ए. "कनिंघमको भम्म जैन मूरत्तियोके चरण-पाषाणपर मिले 
थे। इनमेंके कुछ शिलालेख बहुत कामके हैं, क्योंकि उनमें जिस समय मूर्तिका 
निर्मोण या अतिष्ठा हुईं थी उसका काल तथा उस समय शासन करनेवाले 
राजाका नाम, ये दोनों चीजें दी हुई हैं। कुछमें शासक-राजा का नाम नहीं 
मिलता, पर कालका उल्लेख मिलता है, कुछमें वह भी नहीं मिलता । 
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खस्ति समस्त-वस्तु-गुण-भूषणनब्धि-परीत-मूतत्ठ- | 
प्रस्तुत-कीर््ति मावमव-मूर्त्तिं जया-वनिता-प्रपृण्ण-वृ-। 
त्त-स्तन-हार** "वाज्छित-कल्प-कुजानुसारन- । 
म्यस्त-कव्ठागम-झनेने गद्भरस॑ सरस॑ धरित्रियोष्ठ ॥ 
विनयाधारमुदारमुन्नति कुलड*“अर्यमेम्ब्‌ । 
इनितुं शोमिसे शोमे-वेत्तनेनुतुं धात्री-त कूर्तु-की- । 
सैने-गेय्गूं जयदुत्तरंगननशेष-श्री'*“वर्द्ध-प्रसं- । 
गन्‌ वितरण-्यासड्डन गज्जननम ॥ 
अन्तेनिसि नेगई नीतिवाक्य-कोड्डुणिवर्भ्म धर्म्म-महाराजाधिराज 
परमेश्वर॑ कुवदारपुरवराधीरं नन्‍्दगरिरि-नार्थ सक-ग्रुण-सनाथ मद- 
गणेन्द्र-छाड्छन॑. परिपृण्णीक्ृत-विबुघध-जन-मनोवाज्छनं पद्मावती-लब्ध- 
वरप्रसादम्‌ मृगमदामोदम्‌ गड्डकुछ-कुबछय-शरनन्‍्द्र मण्डल्ठिकि* *दवं 
दर्प्पोद्धताराति-मण्डक्किक-चनज-वन-वेदण्ड दुद्ध॑र-गण्ड नामादि-समस्त- 
-प्रशस्ति-सहित श्रीमन्‍्महामण्डलेश्वरं त्रिभुवनमछ श्ुजब॒क-गंग-पेम्मोडि- 
देवर पश्महादेवी ॥ 
पुश्विद' * "अनुज । पद्विग-देवज्े गद्भवाडिगे तब्देदल्ू । 
पह्मनेसेदिरे गन्ञन | पह-महादेवियन्तु नोन्तरुमोत्यरे ॥ 
परिवार-सुरमिगन्तर्‌- । पुर-मुख्य-मण्डनेगे गड्र-मादेविगे नायकि | 
यरनदू“““ओड सति | दोरे 55०25 55% नुप****"“पडेये ॥ 
अन्तवर्ग्ग ॥ 
गन्न-कुल्तिव्वकरेनिसिद । गड्-नुप मारसिंग-नुप गोग्गिलूपं । 
तुझ्अ-यशनेनिसिदं कलिय्‌ । अज्जूनूप॑ नेगदरेब्ठेगे कुमाराप्रणिगछ ॥ 
फीछालपुर-वरेश-त-पा्-छुतर्म्मद्‌-गजेन्द्र-छाज्छ नर्रि-मू- 
पाव्-कुल्-बनज-वन-चुण्डाब्यर्नेगदर्‌ स्समस्त-सु-भटाग्रणिगन्ल ॥॥ 
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अन्तेनिसि नेगईग ब्व-पेम्माडि-देवरुं गड्ज-महादेवियरं कुमास-वर्गामु 
मण्डल्-सासिरदोब्गणेडे हछ्लिप वीडिनोछ सुख-संकथा-विनोददि राज्य 
गेय्युत्त मिरला-महा-मण्डलेश्वरनर्द्धाड-लक्षिम ॥॥ 
श्री-वघु जय-वघु कीर्ति-। श्री-वधु वाग्वधुवेनिष्प वघु गड्ज-नुपक्क । 
ई-वधुवे निसिद बाचल-दे वियोन्णेयेन्‌ बेनुव्लिंद तृप-वनितेयरम्‌ ॥ 
ई-चतुरम्बुधितेशित-।भू-चक्रद सतियरेन्नलादडवेनो । 
बाचल-देविगे समन्‌““।-च-मणि-प्रतति दोरेये चिन्तामणियोक्ठ ॥ 
काम-मदे भ-गामिनिंगे ***“नमे पूज्यमेनिप्प पेम्पिनिन्दू । 
ईंब-*“*म॑ तणुपि करप-कुजकरेणें ११5१ श्ड्ड्श 
दूँ3५३8 रूदान-गुण-भूषणे दान-विनोदे दान-चिनू- 
तामणि दान-कल्प-लतेयेम्बिदु बाचल-देविगोप्पदे ॥ 
एरगदराति-भूमुजरनाजियोल्जिसि-*“*निजाड्रिगढुग । 
एरगिसुतिप्पे दप्पंद पोड"*“““गण्डनप्प तन 
जरेयन तनगे गद्ढ-महीभुजनं विलासदिन्दू । 
एरगिसि' * *भाग्य-भरदुन्नति बाचल-देविगोप्पुगुम्‌ ॥ 
अन्तुमछदे ॥ 
आरि-बिरुद-पात्र-जगद । घरेगेल॑ नीने राय जगदल्े नानी" 
घरेगेल्मेन्दु पिरिदा- दरदिन्द'*““'““सि पात्र-जगदब्े-वेसरम्‌ ॥ 
कुडे राय जगदल्े-पेसर- | वडेंद' ***** डेय कडेय बडबुगलीयछ | 
पडेदक रायरोरप्पं कुडे बाचल-देवि पात्र-जगदब्ठे-वेसरम्‌ |) 
मत्तम्‌ ॥ 

७25 ५/०४ ४७ २४४० मेवुदे-नडे-तन्न महत्त्व-वृत्तिय । 

बेडदे नोडिरे नेंगढद बाचल-देविय कीरत्ति-*“*““५ 
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आडि दिगन्नना-नटियरोकू तणिविल्नदे मत्तविन्नु**॥ 
०११ ग्न० *»*लीर* बपात्र***६*०*०००** भैले पात्रमुम्‌ | 
मत्तं खस्त्यनवरत-परम-कब्याणाभ्युदय-सहस्र-फछ-भोग-भागिनि 
छलित-करण-गृहीत-भाव-ग्रयोगिनि मुजबत्-गंग-भूपात्ठ-विद्याठ-चक्ष-स्थव्ठ- 
निवासिनि । जृत्य-विदया-प्रभाव-ग्रभूत-निर्म्मछ-यशो-विभासिनि* * "स्थान- 
पात्र-मुख-मण्डने । ग्रतिपक्ष-गायिका-गान-मान-परिखण्डने | अनवरत- 
दान-जनित-विदुध-जन-हर्ष । देवा'“न"““स*“तर्ष*। चतुर- 
विद्या-विनोंदे । कसतरिकामोदे । अरि-बिरुद-पात्र-जगदले । जिन-गन्घो- 
दक-पवित्रीकृतविनीव्ठ-नीछ-कुन्तब्ठे । निखित्-कुष्ठ-पात्ठिका-गीयमान-वि- 
शद-यशो-गीति-'“स्थान**“जिन-शासन-साम्राज्य-यशर्‌-पताके । परोप- 
कार-कमव्ठाकरचकऋ्रवाके । सौमाग्य-सची-देवि श्रीमदू-बाचल-देवियर 
बण्णिकेरेय तज्रिभोगाभ्यन्तर-सिद्धियिन्द सुरवदिनिरप्प । 
जन-नुते बाचल-देविय*- 
जननिगे सरि दोरे समानमेनल्के केछ-। 
बनियोद्ध पडवत्धति-**। 


जननिय"**** * जननियरेणेये ॥ 
पडेदोडमे दान-घधर्म्म-] कोडछु विशेष-त्रतकिविने नेगूद जस॑ | 
बडेद्‌डबू"“'*मतिगे |“ बसुधा-तत्ददोक्‌ ॥ 
आ-महानुभावेयोडपुश्निदम्‌ ॥ 


जिन-पदाम्बुज-शड्जे । जिन-समय-सरोजिनी-मार्ता * ** । 
***““* 'ग्रभ-। वेने नेगद बाहुबलि धरा-मण्डरुदोकू । 
एल्ेय मुरडिय कोट | अब्िपदनब्जो ३४७४७ ४००३:०४०४ ०४६७ | 
““***«***** दिन्दू | इव्दिसिदप नम्म बाहु-बलिया-बलियम्‌ ॥ 
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अन्तेनिसि नेग्द श्रीमदू-बाचल-देवि''“'हंबलियण्णनु धर्म्म-कार्थ्या- 
लोचनमनाव्गोचिसि ॥ 


ई-भवनदोलेन्दुं परि-। जोमितं ह००० ०००० १००० ९००० । 
40308 एन्देन्दाहा- | राभय-मैषज्य-शाख-दानमनेसेयल ॥ 


माडुब बगेयिं मण्डलि-। नाडोव्टगण बन्नि****"*अनुनयदिन्दम्‌ । 
माडिसिदत्ठ जिन-गृहमं । नाडाडिगढुम्बमेन्दु घरे पोगल्विनेग | 
सह्नंगव्णोव्गगिदुत्तम- । सह ''“मूल-संगमा-संग-*** । 
तुज्नं देसिग-गणमा-। सज्लदोत्ठा'"“““गुड्डि बाचल-देवि ॥ 
देसदोक्ुत्तममेनिसुव । देसिग-गणद'* " *माडिसिदव्टिदम्‌ | 
देसिग-गणके मण्डलि- | सासिरकं तिवकमेनिप चेत्यालयमम्‌ | 
अछिगे देसिग-गणदव- । गैछदे मत्ताव-गणदलाग्गैन्देडकूछू । 
अल्दे तेजं बोन्दिप-। गेछ॒ददेन्तु बुधाब्ज-चन-कत्ठ-हंसा ॥ 
घुर-मनुज-भुजग-भुवना- । न्तरदोर मुन्दादविन्नुदिष्पुवाविन्तिम्‌ । 
दोरेये जिन-भवनमछेम्‌- । बर मातु दिटं बुधाब्ज-वन-कव्ण-हैसा ॥ 
जव्ठघि-परीत-भू-व्य्यदोछ नेगदोप्पुत्न गज्जवाडि-ना- । 
डोब्गगे नेगर्चें-वेत्तेसेव मण्डलि-नाब्के मुखक्के मृगेनिप्पू । 
अत्ववियनान्त बल्निकेरेयोल नेरेदोप्पुत्र पाश्चनाथनीग्‌ । 
अछि-कुछ-नी>-कुन्तलेगे बाचल-देविगमीए-सिद्धियम्‌ || 

अन्‍्तेनिसि नेग्द श्री-पार्श्वनाथ-देवग्गें चालुक्य-विक्रम-वर्षद ३७ 
नेय नन्‍्दन-संवत्सरद पोष्य-शुद्ध ५ बृहवारदुत्तरायण-सड्ढगन्ति- 
यन्दु मण्डलिसासिरद बहल्व्यि बाडं बूडड्भेरेयट बन्निकेरेयड तत- 
वृत्ति गई मत्त्मूर तोण्ट मत्तरोन्दु गाणवेरडु पुरद कोलियो**“आ-येरडूर 
त्#भण्डद सुझ्ूवोत्ठगागि यिन्तिनितुम॑ श्रुलबर-गज्ज-पेम्मोडि-देवरु 
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गन्न-महादेवियरं वर्गंडे-बाचल-देवियरं कुमार-गड्अ-रसले मार- 
सिंग-देवन गोग्गेदेवन कलियज्ञ-देवनं समस्तप्रधानर नाडगभु- 
गढ सन्निधानदलु सब्बे-बाधा-परिहार सब्बे-नमस्थमागि देवर श्री-पाद- 
पञ्ममूलदोक घारा-पूव्वैक माडि विहरु ॥ 
धरे पुसिवोगदे बेछगी-। घरेय॑ भुज-बठदिनाव्द भ्ुुजबरू-गड्भम्‌ । 
परेदिक्क जैन-धरम्मे । परेयो् चन्द्राक-तारमुक्ुनेवरम्‌ ॥ 
सकलोग्बी-स्तुतमप्प धर्म्ममनिद कार्द विरैश्वये-मुम- । 
भुकनकुं विपरीतर्दि नडेदवंगा-गन्नेया-बारणा- 
सि-कुरुक्षेत्रदोलेय्दे गो-द्विज-मुनि-लीयकक कोन्द पा- 
तकनकुं बिडदिकरुमा-पुरुषनेन्तु रौरव-स्थानमम्‌ ॥ 
( दमेशाके अँतिम छछोकके बाद ») 
शासनमिदाबुदेछिय । शासनमारित्तरेके सलिछुवे नानी-। 
शासनमनेम्ब पातक-ना-सकबछ् रौखके गव्ण्शव्यनिल्िणुम्‌ ॥ 
देवर श्री-पाददोछु धारा-पूर्व्कदिं पुर-बग्गेद छुड्डूव॑ देवग बिद्र 
बन्निकेरेयड कछुकुटिंग काछोज देव-दासिगक्िगे विड्ट बेदले गव्ठेयदु 
मत्तरोन्दु ॥ 
श्री-देशी-गण-वाधि-बद्धन- करश्चन्द्रोडकलुकाझ्वलितस्‌ । 
स्थेयान्‌ श्री-मरुधारि-देव-यमिनः पुत्रः पवित्रो भुवि || 
सदू-धमक-शिखामणिर्‌ जिनप*' "चिन्तामणिस्‌ | 
स-श्रीमान्‌ शुभचन्द्र-देव-घुनिप्स्सिद्धान्त-रत्नाकरः ॥ 
श्री-लोकिगुण्डिय प्रश्यु एरकर्ण्ण श्री-पाश्व-देवरंग-मोगके बड्डि- 
पिन्द-क्षयमागि कोट्ट लोक़िय गयाणं १ | मत्त॑ बिद्र गई मत्तरोन्दु बेईले 
मत्तरु मरु (|. 
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| जिनझासनकी प्रशंसा । त्रिभ्ुवनमछ-देवके विजय-राज्यमें तत्पादप- 
झोपजीवी गज्गरस था; इसको “जयदुत्तरंग” नाम भी दे रक्खा था । 
नीतिवाक्य कोह्लुणिवर्म्म धर्ममहाराजाधिराज परमेश्वर मद्दामण्डलेशर त्रिमु- 
वनमल भुजबतू-गंग-पेम्माडिदेवकी पहरानीने अपने छोटे भाई पडिग- 
देवके लिये गज्नवाडिका मुकुट धारण किया। तमाम रानियों और राजाओंसे 
बह ज्यादा प्रतिष्ठित थी । 

उन दोनोंके चार पुत्र उत्पन्न हुए--गक्ल, मारसिंग, गोग्गि, और 
कलियज्ञ । ये सब महान योद्धा थे 4 

जिस समय गद्ज-पेम्माडि-देव, गंग महादेवी, और उनके छडके मण्डलि 
इज़ारमें जपने निवास-स्थान एडेडलिमें थे, उस मद्दामण्डलेश्वरकी एक अन्य 
णर्धांदिनी बाचछ-देवी ( उसकी प्रशंसा ) थी। उसने अपने पतिको'“पात्न- 
जग-दुल्े'की उपाधि दी थी । 

जिस समय ( अनेक उपाधियोंवाली ) बाचल-देवी बच्निकेरेमें, अपनी 
तीसरी पीढीकी खुशीसे विश्रब्ध होती हुई, सुखपूर्वक रहती थी, उसने 
अपने बड़े भाई बाहुबलीसे परामर्श करके बल्निकेरेमें एक सुन्दर जिना- 
छय बनवाया। 

बाचल-देवी झूलूसंघ, देशीगणकी गृहस्थ-द्विष्या थी। उस देशीगणके लिये 
उसने चेत्याछय बनवाया । समुद्र-परिवेष्टित छोकमें गढ़वाडि-नाड असिद्ध है 
ओर उसमें मण्डलि-नाड प्रसिद्ध है । उसमें चेहरेपर जैसे नाक है उसी 
तरह बच्चिकेरे था। पाश्चचाथ भगवानके लिये चाहुक्य विक्रमके ३७ वें 
वर्षमें सुजबक-गह्न-पेस्माडिदेव, गंग-मद्दादेवी, पेग्गंडे-बाचल-देवी, और 
कुमार गन्नरस, मारासैंग देव, गोग्गि-देव, कलियड्अ-देव, और तमाम मन्ति- 
योने, नाइ-प्रभुओंकी उपस्थितिमें सब करों एवं चुल्लियोंसे मुक्त, सण्डलि- 
हज़ारके बृवड्जेरे, बन्निकेरेकी कुछ ज़मीन, एक बगीचा, दो कोढ्हू, और उन 
दोनों शहरोंकी कुछ चुज्लीकी आामदुनीका दान किया। शाश्षीरवचन और 
शाप। पाषाण-शिरपी काछोज ( शासनके उत्कीर्ण करनेवाले ) का नत्तेकियोंके 
लिये दान । छुभचन्द्र-देव-मुन्पिकी प्रशंसा। लोक्िगुण्डि प्रभु एरेकण्णने 
अगवानके भोगके लिये ५३ लोकि गद्याण, तथा कुछ भूमि दान की। ] 

[#0, प्या, 89०8० ७., ७१ 9 ] 
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२५४,२५७,२०६,२७७,२०८,२७९,२६०,२६१ 
अवणबल्गोला--संस्कृत तथा कन्नढ़ 
( देखो जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग । ) 
श्दर 
मत्तावार--कन्मड़-भन्न 
[ शक ३१०३८८१११६ है० ] 
[ मत्तावार पाश्चनाथ बस्तिके श्राह्वणसें एक पाषरणपर ] 
खस्ति श्री सक-वरुष १०३८ नेय दुर्शुकि-संवत्सरद चेत्र- 
मासद कृष्ण ““यादिवार'******** चेदछियु मायन““मग 
मावण्णन शिष्यरुंं सन्‍्यसन गेय्दु मुडिहिद निसिदि। 
( (उक्त मितिको ), मायनका पुत्र और मावण्णका शिष्य सन्‍्यसन 


(€ संन्‍्यास-समाधि ) धारण करके मर गया । उसका यह स्मारक है। ] 
[#+0, ए३, एफरफऋअ8०ए४ 0., शा 84 ] 


२६३ 
तिप्पूर--संस्क्ृत तथा कन्नड 
[ शक सं० १०३९-१११७ हें० ] 

[ तिप्पूर ( कुल्गेरी-प्रदेश )में, गांवके उत्तर-पूर्षी, पहाड़ीपर ] 
भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पथतां प्रतिविधानहेतवे | 
अन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फोटनाय घटने पटीयसे ॥ 
श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्ादामोघलाञज्छ नम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
खस्ति होयसल-बंशाय यदु-मूठाय यद्भवः । 
क्षत्र-मीक्तिक-सन्तान: प्ृथ्यी-नायक-मण्डनमू || 
खस्ति श्रीजन्मगेह निभ्वत-निरुपमीर्वानव्टोद्याम-तेज॑ । 
विस्तारोपात्त-भू-मण्डलममलर-यश श्वन्द्र-सम्भूति-घार्म || 
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बस्तु-आतोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्त्वावकम्ब॑ गमीर । 
प्रस्तुत्य॑ नित्ममम्मोनिधिनिभमेसेगु होयूसकोर्व्वेश-वंशम्‌ ॥ 
अदर्रोछ कौस्तुभदोन्दनध्व-गुणमं देवेभदुद्याम-स- 
त्वदगुब्ब हिम-रश्मियुज्वक-कल-सम्पत्तिय पारिजा- 
तदुदारखद पेम्पनोब्बने नितान्ते ताब्दि तानल्ते पु- 
टिदन्‌ उद्देजितवीर-बैरि विनयादिक्यावनी-पालकम ॥ 
विनयादित्यतप॑ सज्जनगै दुज्जनगैमात्मत्रिनय तेज । 
जनियिसे नयम॑ मयम । विनूत नारऊदों विशालभूनण्डलम ॥ 
आ-विनयादिल्य-बघु । भावोद्धव-मन्र-देवता-सन्निमे सदृ- 
भाव-गुण-मवनमखिलकटठाबिलसिते क्येेयब्बरसि येम्बकु पेर्सरे 
आ-दम्पतिगे तनूमबन्‌। आदं शवचिग सुराधिपतिग मुन्नेन्त्‌ । 
आदे जयन्तन्‌ अन्ते वि। षाद-विदूरान्तर्ञन्‌ रे यज्ल-टर्प ॥ 
ए्रयन्‌ अखिल्गेगिंग एनिसिदू । एरेयड्ू-हपाल-तिलकऋन्‌ अन्ञने चलिंग- 
ए्रेंबट्रु शील-गुणदिं । नेरेद्‌ एचल-देविय्‌ अन्तु नोन्‍्तरुमोकरे ॥ 
एने नेगकूदू अबरिब्बंग | तनूभत्र्‌ लेगरूदर अल्ते बल्लाढ विष्णु- 
-नृपाझ्कन्‌ उदयादि- । व्यनेम्ब पेप्तरिन्दमखिक-बसुबातवदोक ॥ 
अबरोछ मध्यमनागियु धरणिय पूर्वापराम्भोषिय्‌. ए- 
थ्दुविन कुडे निम्मिच्चुबोन्दु निज-बाहा-विक्रम-ऋडेयु- 
द्ववदिन्दुत्तमनादनुत्तमगुणबातिक-धाम॑ धरा- 
घव-चूड़ामणि यादवाब्ज-दिनपं श्री-विष्णु-भूपाठकम्‌ ॥ 
॥ क॑ ॥ एकेगेसेव कोयतूर त्तत- तकबनपुरमन्ते रायरायपुरम्बकु- 
पक बल्ेद विष्णु-तेजो- ज्वव्ठनदे बेन्दवु वल्िष्ठ-रिपुदुग्गन्नछ ॥ 
खस्ति समधिगत-पश्चमहाशब्द महामण्डलेशवरं द्वारावती-पुरवरा- 


तिप्पूरकों लेख इेटथ 
घीश्वर यादवकुलाम्बर्य्यमणि सम्यक्त्व-्चूडामंणि मल्परोक्ठ-ण्डाघनेक- 
नामावली-समलक्ृतर्‌ अप्प श्रीमत्‌-प्रिश्वुवनमक्छ तलकाडु-गोण्ड भुज- 


बक वीरगद्जविष्णुवर्द्धन-होयसल-देवर-पिजयराज्यप्रवर्द्धणनमाच- 
न्द्राकतारं सकुत्तिरे तत्पादपप्मोपजीवी ॥ 


जनताधारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्दरी- 
घन-दत्त-स्तन-हारनुप्र-रण-चीरम्मारनेनेन्दप । 
जनक तानेने माकणब्बे विद्वुध-प्रस्यात-धर्म्म-प्रयु- 
क्ते निकामात्त-चरित्रे तायेनलिदेनेच महा-धन्यनो ॥ 
उत्तमगुणततिवनिता+ बत्तियनोव्ठकोण्डुदेन्दु जगमेछे कै- 
य्येत्तुविनममत्ठ-गुण-सं| पत्तिगे जगदोढगे पोचिकब्बेये 
नोन्तक् ॥ 
अन्ते निसिदेचि-राजन पोचिकब्बेय पुत्र श्रीमन्‍्महाप्रधान दण्डनायके 
द्ोहघरद गड्जराज॑चोत्दन-सामन्तर हडियर्म मोदरागि तक्रकाड- 
बीडिनोछू पडियिप्पन्तिदु चोर कोड नांडे कुडदे कादि कोह्िमेने 
विजिगीषु- दृत्तियिन्देत्ति बलमेरड सार्चिद्लि ॥ 
इत्तण भूमि-भागदोछू अदन्यरदेके भत्रत्मताप-सं- 
पत्तिय वण्णैना-विधिगे गद्भ-चमूप-जिगीषु-इत्तियिन्दू । 
एत्तिद निन्न कब्य निशितासिय तेमोने बेन्न-बारनेतू- 
तुत्तिरे पोगि कश्ि-गुर्रि-यपिनमोडिद दामनेयदने ॥ 
आन ओनन्‍दे-मेय्योरू एब्दि नरसिंग-वर्म्म-मोदलाद चोव्यन-साम- 
न्तर्‌ एलरं बेडकोण्डु नादू आदुद्‌ एछमनेक-च्छत्रम्माडि कुडे कृतई 
विष्णु तपति मेश्विदेम बेडिकोल्िमेने ॥ 


दि २७ 
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अबनिपनेतगित्तपनेन-। दवरिषर-बोलुक्रिद वस्तुवं बेडदे भू- 
- भुवनम्बण्णिसे तिप्पूर । इत्तियं बेडिदं जिनाब्न-ठुब्धम्‌ ॥ 
अन्तु बेडि कुडे पढ़ेदु गाजरूरु-कुड्डगेरेय्‌ ओव्गाद तिप्पूर 
वृत्तियं शकवर्ष १०३९ नेय हेमण(ल!? )म्बि-संवत्सरदं 
उत्तरायणसंक्रमणदन्दु तम्म गुरुगछु मूलसहृद काणूरग्गणद 
तिब्रिणिक गच्छद श्रीमन्मेषचन्द्र-सिद्धान्त-देवर कार कच्चि 
धारापूब्वैक माडि बिट्ट दत्ति ॥ 


प्रियदिन्दितिदनेग्दे काव पुरुषग्गायु महाश्रीयु अकू- 

के इदं कायदे काव्य पापिगे कुरु-क्षेत्रोव्वियोछ बाणरा- 

सियोक् एक्कोठि-मुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाद्यरं कोन्ददोन्दू- 

अयसं साम्मुमिदेन्दु सारिदपुब्‌ ई-दौलाक्षरं सन्‍्तत ॥ 
[#0, गा, १४६8४ ७।॥ ४)., 7" 3] 

[ जिनशासनकी प्रशंसाके बाद पोय्सछ राजाओंके वंशकी प्रशंसा। 
इसी बंशमें विनयादितय उश्पृश्न हुआ उसकी प्रशंसा । डससे ओर उसकी 
पतनीसे ए्रेंयज्ञ उत्पन्न हुआ । उसकी पत्नी एचलदेवी। उनसे बछाछ, 
किष्णु, और उद॒यादित्य उत्पन्न हुए। उनमेंसे बीचके किष्णुने पूर्व समुद्धसे 
पश्चिमतक सारी प्ृथ्वीपर कब्जा किया। उसके पराक्रमकी ज्वाछाओंसे 
मजबूत छोटे शाही किले कोयतूर, तलवनपुर (जो कि रायरायपुरका ही 
दूसरा नाम है ) नष्ट हो गये। 

उस समय वीरगक्न विष्णुवर््धन होयपलछूदेव अपनी चरमो भतिपर पहुँच कर 
राज्य कर रहे ये । एचि-राजाके पिता मार, माता साकणब्बे ओर पस्नी 
पोधिकब्बेकी प्रशंसा । उनके पुत्र मद्दाप्रधान एवं दुण्डनायक गज्लराज हुए । 

चोलके भघीनस्थ शासक इडियम ओर दूसरे छोगोंने जब चोछ राजाके दिये 
हुए प्रदेशको देनेसे इन्कार कर दिया तब गज्न-चमृप ( गज्लराज ) ने उनसे 
बह प्रदेश लड़ाई लड़कर ले लिया। अकेले ही गढ़राजने नरसिंग-बम्म बोर 


चामराजनगरका लेख श्टछ 
चोछके अधीनस्थ अन्‍य - तमास विपक्षी झासकॉको भगा दिया ओर नाड 
देशको एक छत्रके नीचे छाकर विष्णुवर्धनकों सौंप दिया, जित्पर उसने 
गज़राजसे अपनी हच्छाके माफिक कोई वर मौँगनेको कहा । उत्तरमें 
, गजराजने तिप्पूर मांगा । | 
इस प्रकार इच्छानुसार माँगे हुए और दिये हुए तिप्पूरका, जो कि 
गाजलूरु भोर गौडुमेरीके बीचमें है, मूछसंघ, काणूर गण और तिश्रिणिक- 
गच्छके मेघचन्त्र-सिद्धान्त-देवको दान कर दिया । ] 
है. ९: ६-। 
सामराजनगर--संस्कृत तथा कब्नड 
[शक ३०३९-८१११७ हैं ० ] 
[ चामराजनशरमें, पाश्चनाथस्वामीकी बस्तोके एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्परम्गंमीरस्याद्वादामोघलाञ्छन । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
खस्ति समधिगतपश्चमहाशब्दमहामण्डल्श्वर द्वारावतीपुरवराधीश्ररं 
यादवकुलाम्बरद्मणि सम्यक्त्व-चूडामणि मलेपरोक्गण्डाबनेकतामा- 
वलीसमलंकृतरप्प श्रीमद्भुजबल बीरगह्ढ विष्णुवद्धेन बिद्विग-होय्स- 
ल-देवरु गड्भवाडि-तोम्मत्तरुसासिर कोड्गेठगागि एकच्छत्रछयेयिं 
तलेकाडर्रं॑ कोव्यल-पुरदलु सुख-सह्लया-विनोदर्दि राज्य गेग्युत्तमिरे । 
श्रीमत्खामिसमन्तभद्र॒म॒निषो देवाकलड्डस्तुतः 
श्रीपूज्याड्रिरुदात्तवृत्तनिलयो श्री-बादिराजाम्बुधी । | 
आचार्य द्रविडान्चयो जिनमुनिःश्रीमल्षिषेण-रती 
श्रीपाल१ परिपालिताखिल्मुनिस्सो>नन्तवीयेक्रमः ॥ 
जिननिष्ट-देवमजितं । मुनिपति गुरु पोय्सब्ठेशनाव्दनेनछ सद्‌ 
बिनुत माडिसिद श्री-। जिनगृहम पुणस-राज-दण्डाघीर ॥ 


इ्टट 


जैन-शिलालेख-संध्रद 
मित्र-कुलान्धि-वद्धन-सुधांशु विरोधि-बलान्तकं मंहा- 
माल्य-कुलोद्धन सकव्शासनवाचकचक्रत्सि लो- 
कन्रयवात्तिकीत्ति पुणिसम्म-चमूपनवत्ने झुद्ध-चा- 
रित्रे पवित्रे पोचले मनः-प्रिय-बछमे तत्तनूभवर्‌ | 
चावणनाश्रितामर-महीरुहनुद्धतमब्रिप्ृश्चतिद्‌- 
रावणनातानिं किरिय कोरपनन्वितसत्कव्ठा-कब्ण- | 
पाइत-बोधनातनजुर्ज सुजनाग्रणि नागदेवना- 
ज्ञावनतान्य-मन्नि-निचरय कवितागुण-पडक्ुुजासनम ॥ 
पुणिस-चमूपनेम्बेसेत शासन-वाचक-चक्रत त्तिगेन्‌- 
तेणिस्तलोड पोगर्तते तनगागिरे पुट्टिद चामराज ना- 
कण कुमरणय्यनेम्ब रतुन-त्रय-मृत्तिय पुत्रनोषिद । 
पुणिसम-दण्डनाथनुदितोदित-चाम-चमूप सम्मव्म्‌ ॥| 
अचरोढ्ठगे पिरिय चावन | युवतियरप्परसिकब्बेग- चौण्डलेग | 
भुवन-असिद्धरात्मोदू- । भत्र रादर्‌ प्‌] पुणिसमय्यनु बिध्टिंगलु 
कोब्ननेन्तम्भोजमुण्मछ नलिदु महिमे-वेत्तिप्पुवन्तागढु श्री- । 
निव्ठये विख्यातबृत्त पुणिसेगनवर्नि बिश्टिगं पुड़े मिन्रग्‌- 
गब्ठिल्‍्ल॑ सय्पू'"“'उद्धविसितखित्-भव्य-त्रजे नाडेयुं निश- 
चढ-चेतोजातरादद्धरेयोल्ेसेदुदन्ता-महामाव्य-गोत्रम्‌ ॥ 
चाबड्ढ सत्ियर्दि | भात्रकियेनिपरसिकब्बेग खुतनोगेदं । 
केवलमे नेगद पोब्सल-। भू-वनितेश्वरन सन्धिविप्रहि पुणिसं ॥ 
तोदवनदिर्षि कोड्जरनडल्लिसि पोलुवरं पोरल्चि मा-। 
णदे मलेयारूरम्मडिपि काहरू-हपालन तोक बिड्भमम्‌ । 
बेदर्रिसि पोक् नील-सिल्ेय जयलक्ष्मिगे कीर्सि[***] मा- 


डिद विभु बिड्वि-देवन महा-सबित्र बुणिस वतछाधिकम्‌ ॥ 
अदर्टि पोय्स>-भूपनोम्म बेस““'नील्छद्नियं कोण्डु तन्न-। 
ओदबिन्द मलेयालूरं कदनदोह बेक्लोण्डु तत्साहसा-। 
भ्युदय कैकोले केरछाधिपतियागिददेम बयरू-नाडन | 
पदर्पिं काणिसि कोण्डनिन्तु पुणिस-श्री-दण्डनाथाधिप ॥ 
केद् नियोगि बिद्ु मोदलिछदे बन्द कृषीबर्ल मोदल्‌ । 
गेद किरातनोलगिसल्शरदे सेतकनागे गेहुदम्‌। 
कोड निरन्‍्तरं जगमनिन्तभिरक्षिम्नुतिप्ष पेम्पोडम- 
बढ़िरे दण्डनाथ-पुणिस नेगन्दं भुवनान्तराव्य्दोछ ॥ 
दरमिर“*“लीयंदे गे- । गर परियिं गदड्गवाड़ि-तोम्मत्तरु-सा- 
सिरद बसदिगव्म्नाव््कूरिसिदर्प पुणिस-राज-दण्डाचीशम ॥ 
खस्ति श्रीमतु सक-वरुष १०३९ नेय दुष्मुंखी-संवत्सरद 
जेप्बहुझ १ व मलाकवारदन्दु तुलारासिय बृहस्पति-छम्नदलु एण्णे- 
नाड अरकोत्तारदलु श्री-सन्धि-विभ्रहि दण्डनायकपुणिसमय्य माडिसिद 
त्रिकूटद-बसदियोव्गागि बसदिगर्गे बिट्ट गद्दे आ-ऊर हडुवढु अण्ण- 
मारेय-गेरेय केछगे****'*** खण्डुग हड़के गुल्ठि १००० आ-उर तेक्ूण 
हेग्गेरेय कील्लेरियड्ठ गंदे खण्डुग ऐदक्े ग्रुक्कि ५०० बेइले******* 
हरदरि खण्डुग एरडक्के ९ गुद्ि 9००० आ-ऊर हक्छकि सद्दित जकि- 
कोल्ग घर्मम-गोल दान-गोछग कलदु*"“** गुक्ति ओन्‍दु होंरे गाण- 
दलोम्मान एण्णे तोण्टद शुक्तरि १०० आ-ऊर बडगण कोडेयनहल्लि 
सहित' * ***“ पुणिस-जिनालयके धारा-पूव्वैक माडि बिट्ट दत्ति ( रीतिके 


अनुसार बन्तिम छोक ) 


३९० जैन“शिलालेख-संप्रह 
बसदिगे बिट्टी-धर्म्मम- | न्‌ ओसेदु कर सलिसदिदई्ड 
* ।*“ब्राह्मणन कोन्द गति समनिछुगु ॥ 


[ जिनशासनकी प्रशंसा या स्तुति । इस समय अनेक पदोंसे अरूकुत 
वीरगज्ज विष्णुवर्द्धन बिट्टिग-होय्सऊूदेव कोड तककी गड्गवाडि ९६००० की 
जसीनके ऊपर तरलकाड और कोछाल«पुरमें सुखसझूथा-विनोदसे राज्य 
कर रहे थे । 


समनन्‍्तभद्र, देवाकलकू, पूज्यपाद, वादिराज, द्वविडान्चयके मलिषेण, 
श्रीपाछ, और अनन्तवीय ( इनका वर्णन किया गया है )। पुणस-राज-दृण्डा- 
घीशके देव जिन थे, गुरु अजित मुनिपति थे, ओर पोय्सछ राजा उनका शास- 
कथा । उन्होंने एक जिनमन्द्रि बनवाया | पुणिसम्मकी पत्नी पोचले थी । 
उनके पुत्र चावण, कोरप, ओर नागदेव थे। उनको क्रमसे चामराज, नाकण, 
और कुमरय्य भी कहते थे । ये रलशत्रयमूर्तिके समान थे । उनके ज्येष्ठ पुत्र 
चावण तथा उनकी पत्नियों अरसिकब्बे ओर चोण्डलेसे पुणिसमयथ्य और 
बिट्टिग उत्पन्न हुए। चावन और क्षरसिकब्बेका पुत्र पोण्लछ राजाका 
सान्धि-विग्हिक मन्नी पुणिस हुआ | बिद्विदेवका महा-सचित्र पुणिस था। 
बिहिदेवने तोद छोगोंको डरा रक्खा, कोक्न छोगोंको भूगर्भमें भगा 
दिया, पोछुव छोगोंको कत्छ कर डाला, मकेपाऊ छोगोंको मार डाल, 
काल नृपतिको भयभीत कर दिया और नीर-पर्थवतपर जाकर उसकी 
चोटीको जयल्ष्मीके स्वायत्त कर दिया । पुणिस-दण्डनाथाघिपने एक- 
वार पोण्सक राजाक्ी आज्ञा मिलनेपर नीलाविपर कब्जा कर लिया 
और मल्ेयारू छोगोंका पीछाकर उनकी सेनाकी केदी बना लिया और 
इस तरह वह केरलाधिपति बन गया और इसके बाद फिर खुले 
मेंदानसें आ गया। जो व्यापारी ब्रिगड गये थे, जिन किसानोंके पास 
बोनेके लिए बीज नहीं था, जिन हारे गये किरात-सरदारोंके पास कुछ भी 
अधिकार नहीं रह गया था और जो उसके नोंकर द्वो गये थे, तथा सबको 
जिसका जो-जो नष्ट हो गया था दह सब उसने दिया और उनके पाऊन- 
पोषणमें मदद की । विना किसी भय-सब्वारक, गक्कोंकी दी तरह, उसने 
गज्ञवाडि ९६००० की बसदियोंकों शोभासे सज्जित किया | 


“ हक्ेवीडका लेल ३९8 
एण्णे-नाइके अरकोट्टारमें अपने द्वासो बनवाई गह ख्िकूट यसदिकी 
बसदियोंके लिये उसने भू-दान किया ।] 535 
[80, ॥५9, (४४८७७/७]७०४७४ 0,, ०९ 83, ] 
२६५८ 
मुगुल्द्‌र-- कच्ढ़ 
[ वर्ष हेमलूम्बी [१११७ है० ? ( छ० राइस ) ] 
(इस लेखकी पहली १४ पंक्तियाँ इसी नामके सालुकेके ३८० यें 
लेखकी पंक्तियोंसे मिलती हैं 
पृष्पसेन-सिद्ध/न्त-देवरु अवर शिष्यरु वासुपूज्य-देवरु 
हेमलम्बि-संवत्सरद वैशाख-बहुल त्रयोदशी-बुधवारदन्दु संछेखन-स- 
माघधि-मरणदिं मुडिपि खग्गके सन्दरु मंगल्महा श्री श्री श्री 
[ द्रमिल संघान्तरोत नन्दिसंघके अरुज्ञकान्वयकी प्रशंसा । धुष्पसेन- 
सिद्धान्त-देवके शिष्य वासुपूज्य-देवने (उक्त मितिको ), सछेखना धारण 
करके, देहत्याम किया ओर स्वर्गको पहुँचे । ] 
[#0, ५४, 085७7 ६)., ४? 8, ] 


रद्द 
हक्लेजीड--संस्कृत कन्नड़-भम 
[काछ छुछ, लगभग १११७ ई० ] 


[ इसका लेख नहीं है, मात्र (०७076 78, "४७7४8060? में ने० 
११७ के शिक्ाशासनमें छईं राइसफे द्वारा अनुवाद दिया हुमा है ] 


[ छेखमें सर्वप्रथम जिनेश्वर पाश्चनाथकों लक्ष्य करके मज़लाचरण हे। 
पश्चात्‌ राजा दिष्णुवद्धेन और उसके मज्ञी गज्लराजकी प्रशंसा है। ] 
[ ए8076 498, +#878]#69, गे" 477, 7] 


१ अनुवाद लम्बा होनेसे मूल लेख भी लम्बा माद्म पड़ता है । 


श्९्र्‌ जैन-शिलालेख-संभद 


शेदेछ |. 
निदिशि--संस्क्ृत तथा कन्नड़-भप्त 
[ वर्ष 9७२ वि. चा०-१११७ हैं० ] 
[ निदिगि ( बिद्रे परगना )में, दोड़मने नविकष्प-गौड़के खेतमें 
एक पाषाणपर | & 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाअछनम्‌ 
जीयात्‌ ब्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री -प्रृथ्वी-नलछ्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर 
परम-भट्टारक॑ सद्याश्रय-कुब्ठ-तिलकं॑ चाहुक्याभरणं श्रीमत्‌-त्रिश्वुवन- 
मछदेवर . विजय-राज्यमु'*““त्तराभिवृद्धि-प्रवर्दधमानमाचन्द्राकैतारं-बरं 
सल्ुत्तमिरे | तत्पादपओओपजीबि । 
उत्तमेमेपा ०० तोम- । 
भत्तरु-सासिरं विषयमाप्तननिन्ध-जिनेन्द्रनाजि-रन्‌ । 
गात्त-जयं जये जिनमत॑ मतमागिरे सन्‍्त्त निजो-। 
दात्ततेयिन्दमा-दडिग-माधव-भूभु जराब्दरुग्वियम्‌ ॥ 
उत्तर-दिक्‌ू-तठावधिगे तागे म***“मूड तोण्डे-ना-। 
डत्तपराशेगम्बुनिधि चेर्वोल्ठेयिप्प'“““कोन्नु म-। 
त्तित्तोव्गुक्क वैरिगठनिकि परावृत-गक्नवाडि-तोम्‌ । 
बत्तरु-सासिरं-दले माडिदरिन्तुटु गड्गनरुण्जुगम्‌ ॥ 
““गंगरनि भय- | मिलद हरिवर्म्म विष्णु-नृपर्नि निजदि | 
बल्ले तडड्भाल-माधव- । नह बलि चुच्चुवाय्द-गड्-ठपा्ं ॥ 
श्रीपुरुष शिवमारं । भूपाछ कृतान्त भूपना-सयिगोद्ठम्‌ । 
द्वीपाधिपरोव्ठरि-तप- । कोपानल-शिखेयेनिप्प विजयादित्यम्‌ ॥ 


म-येरिद मारसिज्ना- | कुरुढ-राजिगं पेसर्वेत्ता-। 
मरुछूं तन्॒प-तिक्कन । पिरियमग सल्यवाक्यनच्ितसौर्य्यम्‌ ॥ 
शर््वद-गं *वसुघेयो- । व्लो्वने कलि चागि शौचि शुत्तियगकुम 
दोरखिक्रमाभिरामन- । गुब्बिन कलि शचमल-भू-नुप-तिलकम्‌ ॥ 
तेज मु-*'हसिय कौ- । वुज्ढ पिडिड्डसि कीव्वना-मद-करिय 
पिन्नद निलिखुव साहस- | तुंग॑ केबव्ठमे नेगलद रकस-गद्भस्‌ ॥ 
इन्तेनिसि नेगरद गद्ज-वंशोद्धवरोत्य-दडिगन मर्ग चुब्चुवाय्द-गर्ु 
नातन खुत॑ दुर्विनीतनातन तनेय॑ श्रीविक्रमतातन पुत्र भूविक्रम । 
तत्सूनु श्रीपुरुष-महाराजम्‌ । तत-तनेय॑ सिवमार-देवम्‌ । तत-तनू- 
भवनेरेय “*“तत्पुत्र बूतुगवेम्मांडि । तदात्मज मरुछ-देवं । तदनुज 
गुत्तियलाड्रनातन मम्मे मारासिंग-देवनातन***ग क***ग- 
देवनातनमगं बर्म्म-देवनिन्तु गेग-वंशोद्भवरु राज्य गेय्ये । 
दक्षिण-देश-निवासी गड्ज-मही-मण्डलिक-कुल-संघरण: । 
श्री-मूलसंघ-नाथो नाम्ना श्री-सिंहनन्दि-मुनिः ॥ 
श्री-मूलसंघ-वियद्म- | तामत्-रुचि-रुचिर-कोण्डकुन्दान्वय-ल- । 
क्ष्मी-महित॑ जिन-घर्म्म-ल- | राम कऋराणुएरगर्ण जनानन्द-करम्‌ ॥ 
आ-गणदन्वयदोढु । 

मणिरिव वनराशौ मालिकेवामराद्री 

तिव्ठकमित्र छलाठटे चन्द्रिकेवामृतांशी । 

इब सरसि सरोजे मत्त-भ्ड्जी-निकायः 

समजनि जिनधर्म्मों निर्मलो बालचन्द्रः ॥ 

अवर शिष्यरु | 

विमल-श्री-जैनधर्म्माम्बर-हिमकरनुधत्‌-तपो-राज्य-लक्ष्मी- । 


३०७ जैन-शिलालेज-संभंद 

रमणं भूमण्डलाधीशनुमुभय-सिद्धान्त-रक्ञाकरं ज-। 

गम-तीत्थे भव्य-वकत्राम्बुज-खरकिरणं श्री-प्रभाचन्द्र-सिद्धा- 

स्त-मुनीन्द्रं क्षीर-तीराकर विशद-यशो-वेष्टिताशा-विभागम्‌ ॥ 
अवर शिष्यरु । 

गुणियेने जिनमत-रक्षा-। मणियेने कवि-इमक-वादि-बाम्मि-प्रवंरा- । 

अणियेने पण्डित-चूडा- । मणियेने गुणनन्दि-देवरेसेदर्ड्ररेयोछ ॥ 
तत-स्रधर्ममरु । 

अब्ये पेक नुडियल्के" * “बिरुद माण माणेले सांख्य वा-। 

ग्वत्ममं नच्दे नीनडड्जेडरदिर ज्वावोकनेय्यायिका । 

मलेयल बेडिरु मइमेके चलदिन्दी-बन्द्प केम्मनणु-। 

डलेयल श्री-गुणचन्द्र-देवनम्ं वादीभ-कण्ठीखम्‌ ॥ 
तत्सपर्मरु । 

गल्जा-बारि-सु-औवछ सुर-करी दानाई-गण्ड-स्थलः | 

शम्भुः कण्ठ-विठम्मन-घोर-गरव्श्रन्द्र: कछड्ढाड्लितः । 

कैलासो वन-वहरी-परिद्वतस्पाम्यं कथे वच्म्यहम्‌। 

कीत्या, सह माधनन्दि-यमिन श्रन्द्रातपोचचच्छिया ॥ 


आन-चारित्र-चक्रेश्वर-मुनि-राज-राजन शिष्यरु || खस्ति समघिगत- 


पश्च-महा-शब्द-महा-कल्याणाए-महा-प्रातिहाय-चतुर्खिश दतिशय-विरा ज- 
मान-भगवदहैत्परमेश्वर-परम-भद् रक-मुख-कमल-विनिग्गैत-सद सदादि-ब- 
स्तु-खरूप-निरूपण-प्रवण-सिद्धान्ता मृत-वार्द्धि-ब्राद्धौत-विश्वुद्धेद्ध-बुद्धि-समृ- 


द्रं सकछू-भुवन-असिद्धएं शम-दम-यम-नियम-नियमितान्तःकरणरूं 
वाक्सुन्दरी-स्तन-मण्डन-रज्ञाभरणरुमप्प श्रीमत्प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देव- 


रेन्तेन्दडे । 


'निदिशिका लेख श्ष्षः 
आशीदाशान्तराब्प्रथित-पृथु-यशो-ब्योम-गंगा-तरेंगः ।.. 
चच्नच्चारित्र-धात्री-भवदति-छलितोदार-गम्मीर-मूर्ति: । 
वाकु-कान्तोत्तुंग-पीन-स्तन-कल्श-लसक्ूत-चूत-प्रवालः ॥| 
सिद्धान्त-क्षीर-नीराकर-हिमकिरणसश्री-प्रभाचन्द्रदेव। ॥ 

अभिनव-गणधर-रूप॑ । त्रिभुवन-जन-विनुत-चरण-सरसिरुह-भड्ठे । 
शुभ-मति-रैविद्यास्पद- नुभय-कवीन्द्रोत्तम प्रभाचन्द्र-बुघम ॥ 
अवर सपर्मरु । | 
शशि-विशद-कीर्सि निर्म्मद-नसद्श-गुण-रत्र-बार्थि क्राणूग्गणसदू+ 
बिसरुह-वना कैनेग्बुदु | वसुमतियोब्नन्तवीय्येसिद्धान्तिगरम्‌ ॥ 
तत्सधर्म्मैरु । 
मन-बचन-काय-गुपतिय- ननुनयदि तब्ेदु पश्च-समितिय वशदिन-। 
दनुवशनाद तपोनिधि । म्ुनिचन्द्र-त्रतिपनखित्ट-राद्धान्तेशम्‌ ॥ 
इन्तेनिसि नेगर्तेयं तब्ेद श्रीमत्‌-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुई भुज- 
बठनांग-पेर्म्माडि-बर्म्म-देव । 
बब्य्बदू-चैरिगर्ं पडल्पडिसि गेरुप्राजियोरू माण्दने । 
चलदिन्द परियिष्ठु वैरि-पुरम तत-कोटेय तदू-मही-। 
तक कोण्डु घरित्रि बण्णिछुविन श्री बर्म्म-देव मही+ 
तत्दम॑ तोक-वलदि निमिश्चिंदनिदेम्‌ पेम्माडि शौर्य्यत्मनों ॥ 
भरदिन्दान्तदटनज्ल । शरणेन्द उपन्लनेरदु बन्द नरज्नम | 
सुरगिरि वज्ागारं सुर-भूज बर्म्म-देवनदटरदेवम्‌ ॥ 
इन्तेनिसिद बर्म्मदेवन पह़-महादेवियेन्तेन्दडे | . 
जिनेन्द्र-पादाम्बुज-मत्त-मुड्ी गुणावली-मूषण-भूषिताड्ी । 
नितम्बिनीनां कल्शायमाना विराजते गड्न्‍भमहाधिदेवी ॥ 


३९६ जैन-शिलालेख-संभहद 


निजवेनिपी-नेगर्त्तेय महासतिगुत्सत्रम॑ निमिच्च॑वा+ 
त्मजरेनिसिई तम्मुतोडहुश्दिरोप्पुत मार *** । 
स-जयदे सत्य-गब्नठ॒पनुं कलि-रकस-गद्भ-देवनु । 
मुजबत्द-ड्र-भूमुजनुमार्निसिदर्जसमं निरन्तरम्‌ ॥ 
ख्थिरने मेर-गिरी'द्रनोक सेणुवं भम्मीरने वार्धियोक्त । 
पुरुडिप्प॑ कलिये सुरेन्द्र-सुतन मे महा-चागिये | 
सुर-भूजकोरे-गद्दुव चदुरने पाश्चाव्ठनं गेल्दननू- 
दिरदी-घारणि बण्णिकुं रण-जय-प्रोत्तुंगनं गद्ननम्‌ ॥ 
मुडिदुदे नन्ि माडिदुदे शासनमितुदे राम-रेसु मार-। 
पिडिदुदे वज्र-लेपमुरदिददे मृत्यु परोपकारदोक । 
नडेदुदे बढ़े सह्लुणमे मेय्येने निन्नवोलिन्तु नीतियोक् । 
नडेंब  नृपेन्द्रनावनिद्ेयोढ कलि-गेंग-भूपती ॥ 
आतन तम्मम्‌ । 
गज-रिपु-विश्रादि-विभवोदय पार््र-जिनेन्द्र-पाद-पं- | 
कज-मद-मब-गड्ड-कुव्ठ-मण्डन-दण्डित-वैरि-बग्गे भा-। 
वजनिभ-मूर्त्ति दिखलूय-बत्तित-कीत्ति समस्त-धात्रियोछू । 
सुजबल-गज्ज-भूप निनगार दोरे मण्डक्तिकिक-भैरव | 
आतन-पहइ-महादेवि ॥ 
पहद'““'रनलुज । पह*“भूपज्ें गड्नगाडिगे तलेदक। 
पट्टमनेन्दडे गड़न । पह-महादेवियन्तु"/' "नह" ॥ 
गडू-महादेवियग्ग श्ुुजबरू-गडु-देवनप्र-तनूजनेन्तेन्दडे । 
कलियनदिद*“'एन्दु निमृदेत्तिद बाहुवे'***'* | 
छक्दू' मरे" «**सले**** *** | 


विदिभिका लेख ३९७ 
““नासे- गेयन्‌-“*अत्टबि"*** नश्निय-गद्जनिन्तु रुण्डल्िक । 
“““*पग्रद“““वेसरं देसेयन्तु बरं निमिर्चिद | ह 
“““दाज्ञा-लते पर्क्ि-देण-देसेयो्ं विद्यजय-स्तम्मविन्त्‌। 
इवेनल दिग्गजवर्तियधि**** *****०** कड्ल केशिदुत्तग-हसु- ॥ 
तबनान्तन्य-बव्कक्के दोप्प-नेतर्दि कोदण्डदत्तज्ें नी- । 
छुव नीन. ये गड्ननात्मकर''“'संग्राम-रज्ञाग्रदोछ ॥ 
जैसे! 053०३ १९४४ ४०% अखित्ठाशा-देवतापाड्-रशू- । 
मि-सहयस्र चमरं करीन्द्र-रिपु""' विक्रमे' *** *«आ> | 
गे सु-साम्राज्य'*“ताभिवृद्धि विभवं मेब्नत्तिरछ'" । 
*«०* *००* हरे सत्य-गड्ढनेसेदं विश्वावनी-भागदोछ ॥ 
खस्ति सत्यवाक्य-कोब्ुणिवर्मा धर्म्म-महाराजाघिराज परमेश्वर 
फुवछारुपुरवराधीश्रं नन्दगिरि-ताथ'''* मद-गजेन्द्र-लाञछनम्‌ 
चतुर-तरिरिश्वन पद्मावती-देवी-लब्ध-बर-प्रसादं विचकितामोद नज्निय'*** 
त्तरंग गंग-कुछ्-कुवव्यय''''वेन्द्र दर्ष्पौद्धताराति-बनज-बन-बेदण्ड कुसुम- 
कोदण्डं गण्डरगण्ड दुड्॒रगण्ड नामादि-समस्त"“ “'“श्रीमश्नन्निय-गद्भगूं 
नेलेवीडिनलुं सुख-संकथा-विनोददि राज्य गेय्युत्तिरे श्रीमतु क्ूंबूरु-न- 
गराधिपति पढणस्थ''*''*“*“““माडिसिद बसदियेन्तेन्दडे 
इदु भू-देवते होत्त होडृच्य्शमो अ्रयस्सुधा-भार-पू- । 
रदिना** ***« *०*०+**- त्रय-मण्डना- | 
स्पदमो तानेन्दु ३००७ ४०६० ० ०««८ ७९० लोक॑ मनो- | 
मुदर्दिं बण्णिसे बर्म्मि-सेट्टि जिन-चैत्यावासम॑ माडिदम्‌ ॥ 
भुवन' हनन ०२००० “*महत्त्वरदि ******** चातुव्येणे-संघक्क-मीशम- 
नित्तेत्तिसि जन-गेहमननुत्साह-सन्दोह'*** *** 


ड््ष्ट .._ जैन-शिलालेख-संपरह 


““दनुजनिष्ट-शिष्टजन-कव्प-कुज सदनोपशोभिता- 
भ्युदय-विभूतिगास्प द नुदात्त-कव्शधिपनीतनेम्ब 

उदितोदित नेगब्दनी-बसुधा-तव्ठदोछू निरन्तरम्‌ ॥ 

बर्म्प्र-सेड्विय वनिते । है । 
तनगनुवशेयेनिसि जग-। जन-संस्तुत-शील-गुण-गणात्ठ'***। 
नल राजिसुतिदक ॥ 

अवरिवेग्गेमगण्य-पुण्य-जनित-श्रीरायुरारोग्य-वैन 
भव-सम्पत-महिमोध तह हट लत न] 


प्प विठासं बेरसोन्पुवेत्तनवनी-चक्रं मनं-गोब्विनम्‌ ॥ 
अन्तबर्‌ म्माडिसिद बसदिय पूजा-विधान “हिल लि लिन हि 
पियर्ग्गहार-दानक श्रीमचालक्य-विक्रम-कालद ४२ नाट्वत्तेरड- 
नेय मनुमथ-संवत्सरदुचरायण-संक्र "2० ३०२७ १४ न ००3० पुण्यतिथियन्दु 
श्रीमन-नज्निय-गड्भ-पेस्माडि-देवनिन्दं कुडढु॒ पडेदु बर्म्मिसेट्टियर 
म्मेषपापाण-गच्छाम्बर-शरचन्द्र' ' 'शुभकीत्ति-देव-भट्टाइकर काे 
कच्चि धारापूव्वेक सब्बें-नमस्यं सब्वे-आधापरिदहारवागि बसदिगे कोट्ट इत्ति 
( कागेकी ५ पक्तियोंमें दान ओर सीमाकी चर्चा हे तथा अन्तिम वाक्य- 
पद्धति ) * 
बहुमिव्वेसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभि: । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्थ तदा फलम ॥॥ 
( हमेशाके अन्तिम छोक ) 
[ इस छेखमें नं० २७७ श्षि० ले० के अनुसार ही गज्ञ राजाओंकी वंशा- 
बली तथा क्राणुर-गच्छके सिंदनन्दी कादि आाचायोकी परम्परा दी हुई है । 
अन्तसें जिस बातके लिये यद्द लेख लिखवाया गया हे वह यद्द हे-- 


कम्बद्हस्य्छिका लेख श९९ 
गढ्न महादेवी ओर सुजबल गह़-देवका ( प्रशंसासहित ) ण्येष्ट पुत्र 
नप्निय गक्न था, ( जिसका छोटा भाई ) सत्य गंग था । 
जिस समय सत्यवाक्य कोरुणिवर्म्म धर्ममहाराजाधिराज परमेश्वर नश्विय 
गड्न सुख-द्ान्तिसे राज्य कर रहे थे करूस्बूरु-नंगराधिपति बारम्म-सेट्टिने एक 
जिनमल्दिर खड़ा किया ( इसकी प्रशंसा ) । अपनी बनवाई हुईं बसदिकी 
पूजा शथा ऋषियोंके आहारदानके लिये ( उक्त सितिको ) नश्निय-गंग- 
पेम्माडि-देवने ( उक्त ) भूमि दी और बरम्मि-सेट्िने उसे छेकर सेष-पाषाण-- 
गच्छके शुभकीतति-देव-भद्दारकको पाद-प्रक्षारनपूर्थंक अर्पित कर दिया], 
[छ0, पता 80०8७ छे. ए 57, ] 
२६८ 
भ्रवणबेल्गोल--संस्क्ृत तथा कन्नड़ 
( शक १०३९८०१११३७ ई० ] 
[जै. कि. सं., प्र० भा० ] 


२६९ 
कम्बदहक्ित्द--संस्कृत और कन्नड 
[शक ३१०४६, वर्ष विछम्बि ( १०७० शक-१११८ है० [ छ. राइस ] ). 
[ कम्बदहक्किछ ( बिण्डिगनवले प्रदेश )के, कम्बदराय स्तम्भपर ] 


( दक्षिणमुख ) भद्वमस्तु जिन-शासनस्थ || 
श्री-मरख-गणे जातश्वारु-चारित्र-भूधरः । 
भूपाछानत-पादाब्जो राद्धान्ताणैब-पारग: ॥ 
आदाबनन्तवीयेस्तच्छिष्यो बाकच॒म्द्र-सुनि-मुरूपस्‌ 
तत्सूनुजितमदनस्सिद्वान्ताम्भोनिषिप्रैभाचन्द्र। ॥ 
शिष्य कल्नेले(१)देवस्तस्याभूचन्मनीषिणस्सूजु- 
विष्वस्तमदनदर्प्पो गुणमणिरष्टोपवासिमुनिमुस्यः ॥ 


३०० जैन-शिलछाछेख-संभद 
तम्मौखो(?)विद्वुधाघीशों हेमनन्दिमुनीबरः । 
राद्वान्त-पारगों जातस्थ॒रस्थ-गण-भास्करः ॥ 
तदन्तेवासिनामादो मायतामिन्द्रिय-द्विषाम्‌ । 
यतिव्विनय ननन्‍्दीति विनेताभूत्तपोनिधिः ॥ 

नाडोछगिदेसेद गोसने । बाडड्नकरगिदन्देमुनिवनितेयरोत् 
कुडिदनेम्बी-नुडियद- । नेडिपुदेले विनयनन्दि-देवरचरित ॥ 
ओन्‍दने केकि बुध-जन-। मेन्दि्ल साक्षि नीमे बसुधा-तल्ूदोछ 
सन्दिवद वधू-निवर्ह । तन्देय वधुवेन्दपोम प्रियम्बद-दानि | 
ब्रत-समिति-गुप्ति-गुप्तो । जितमोह-परीषहो बुध-स्तुत्यो । 
हतमदमायाद्वेषो यतिपति तत्सूनुरेकवीरो5भूत्‌ ॥ 

( पूर्वमुख ) दानद पेम्पु दीन-जनकोदिगे कर्प-कुजाकि नोडे सन्‌- 
मानद पेम्पु भव्य-जन-सह्लुछमन्तणिपित्तु दान-सन्‌- 
मान-तपोपवास-गुण-सन्ततिय सले ताब्दिदरलगन्‌- 
मानिगल्ेकवीर-मुनि-ताथरे जड्डम-तीर्थत्रक्करे ॥ 
तस्यानुजस्सकछ-शाख-महाण्णैतरी 3भूदू 
भव्याब्ज-पण्ड-दिनकृन्मुनि-पुण्डरीको । 
विध्वस्त-मन्मथ-मदो5मछ-गीत-कीस्तिशू- 
श्री-पछ्लन-पण्डित-यतिजितपापशत्रुः ॥ 
पछुकीर्िय्पेया रूढः पुरा व्याकरणे कृती । 
तयामिमान-दानेषु प्रसिद्धर पछ-पण्डितः ॥ 
पल्ल-पण्डित-नागेन ददता दानमद्भुतम्‌ । 
भूषित॑ कलि-काले5स्मिन्‌ गद्ढ-मण्डल-कानन ॥ 


का्वग्ह॒छिंका लेख | छ०३ 


परस्य-गण-गीरव्वाग-मारग्गमाल्म्बतेदधुना। 
दान-ग्भा-प्रकाशो5र्य पछु-पण्डित-चन्द्रमा: ॥ 
दान-बारि-परिपूरित-सिन्धु नेश्टमोहतिमिरों गुण-बन्चुः | 
भव्यलोककुसुदाकर चन्द्र: पह्लपण्डितमुनिहततन्द्रः ॥ 
नानादेशसमागतेन गुणिना छोकेन संसेमितो 
जीण्णैनाभिनवेन नूतन-तनु-श्री-लक्षणेक्लक्षितः । 
जञम्मद्भरियुणाल्यो मतिमतां अग्रेसरो राजते 
देशेउस्मिन्नभिमानदानिकस॒निस्सर्वार्थ-चिन्तामणि: ॥ 
विद्दजनानन्दनकारणेन दानेन भक्त्या मुनि-पुन्नतेषु । 
दिगन्तविश्रान्तयशोनिधान विराजते पण्डित-पुण्डरीकः ॥| 
( उत्तरमुख ) नानाभिमानिजन-दान-विधान-घीतो 
धीमानशेषजनता-मनसोडभिरामः । 
जातो5भिमानि-पद-चूर्व्क-दानि-नाज्ा 
ख्यातः खलीकृत-महा-कव्ठि-काव्व-दोषः ॥ 
साभिमाने जने3मीश्ममिमानमखण्डयन्‌ 
जातो5भिमानदानीद यथार्थ: पलछुपण्डित३ ॥ 
अतिसयमागे दानदोल्ढे बेव्वैरिदोन्पुनयोक्तियेम्ब सन्‌- 
मतियोब्ठे पुष्टि शास्रदोले दाक्लुडिवोगि विशेषमप्प सन्‌- 
नुत-गुणदोब्ियिन्दे मडलागि दिगन्तमनेय्दे पल-पण- 
“'' डितर विछास-कीर््ति-लते पर्ब्विदुदुर्िंग चो्रमप्पिनम्‌ ॥| - 
सुर-करिय काम-बेनुव । सरदश्नद कान्तियं पुदुल्नोल्ण्छित्ति । 
शरदमत्ठचन्द्रबिम्बद । दोरेगे मिगिल् पाल्यकीर्सि देवरकीरत्ति ॥ 


दानमपरिमितमोव्पमि- । माने सत्कविते शाख्निपुणते कीरस्ति- 
दि० २६ 


: स्थानमेने सन्‍्दरीगछ । दानिगव्लभिमानदानिगक वंछुभतियोल || 
बननिषि-बेशटित-घात्रियो- व्यनवरत नेरेद दीन-जनरिज्रे्लम्‌ । 
धन-कनकं माव्परस्सन-+ मनदिन्द पाल्यकीर्सि-पण्डित-देवर ॥ 
ए-बोगब्बुदण्ण बिमुध-ज-। नावव्ठिंगं बेडिदार्त्पि-जनकत्िचन । 
देवतरु कुडडब तेरंदन। तीवर्स्सले पृछ्ठब्यण्डितर न्वसुमतियोक् ॥ 

( पश्चिममुख-) पुडवियोव्णगच्ललेगलद दानिगव्दिज्निवरनरारों पेल। 

नुडियदिरारुम मझुछे कल्प-महीजद कोडिनन्ते कोड । 
उड्ुगदे नम्न-भम्न-नट-गायक-दीन-जनके सन्तोसे- 
, बड़े कुडडतिप्प पेम्पिनव्यवश्वरिपाय्तभिमानदानियोक् ॥ 


खस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वर॑ त्रिभुवनमक्कठ तलेकाडु-गोण्ड भुजबत् 
बीर-गज़ होय्सठ-देवरु सुखसंकथाबिनोदर्दि राज्य ग्रेयुचमिरे तत्पाद 
प्मोपिजीवि महासमन्ताधिपति श्रीन्मह्मप्रधानि द्रोह-घरद पिरिय-दण्ड- 
नायक गड्ज-राज तलेका्द कोहुवकि मुझे बेढि-कोण्ड्‌ गेल्दडे 
मेश्िदेम बेडिकोल्केने श्री-बिण्डिगनविलेयतीर््थरके तत्ः-वित्तियम्बेडे 
श्रीविष्णुवधेन-हो य्सर-देवरु कारुण्यं गेय्दु कोडे कोण्डू झक-वरिस 
# १०४६ विलम्बि सम्बत्‌-सरद श्रीमूलसंघद देसिग-गणद पुस्तक- 
गच्छद कोण्डकुन्दान्वयद शुभचन्द्र-सिद्धान्त-देवर काले कर्चि 
धारापरूव्वैकम्माडि बिद्र दत्ति पिरिय-केरेंय तृबिन बडगण हल्कदें तेझुक्‌ 
कौज्लिन तोण्ट ओव्ठगागि बिट्ट गद्दे सलिगे मूवत्तु हत्व्यिमुन्दण लक्क- 


बसदिय हृडवण-देसे-बर । ई-धर्म्ममनक्रिदव गज्लेय तडिय हृदिनेण्दु- 
सासिर कबिले कोन्द दोसदलु होद.॥ 


प्‌. डैकिन दाक॑ १०४६-करोधि; विलम्बि-१०४० । 


[ बिभशासनकी सम्दर्-कोसना । अनन्तवीय सूरस्वगध्तें उत्पश हुए । 
डनके शिष्य बारुअस्त मुनि उनके पुत्र प्रमोचस्तर, रणके सिज्य कश्नेडेदेव, 
उनके पुश्र अह्टोपवासी भुनि उनके शिष्य हेमनग्दि सुनि । इसके शिष्य 
एक विवयनन्ति नामक यति थे जिनके विषयमें नाद-देशनें यह प्रयाद 
कि ये शहरोंमें आविफा्ोंके पास जाते हैं; लेकिन यद प्रवाद सही नहीं 
था । विद्वानों, इस बातकों सुनो कि इस विषयमें स्व तुम्हीं लोग साक्षो 
हो कि वे अपने पिताकी पत्नी (भर्थाव्‌ अपनी माँ ) से जैसा वत्तेन करते 
थे वैसा दी बर्साव खज्री-समुदायसे करते थे । उन अनस्तवी'र्पका पुत्र 
एकवीर था जो अपने गुणोंसे 'जज्षम तीर्थ” कष्टूछाता था । उसका छोटा बाई 
पहु-पण्डित था । जैसे पूर्वकाऊमें पाक्यकीति ध्याकरणमें प्रसिद्ध था बैसे 
ही दान देनेमें यह प्रसिद्ध था। आगे उसके दानोंकी प्रशंसा की गई हे, 
टसको गाम भी 'अखिमानदानी” और “पाह्यकीसिदेव” दिये गये हैं । 

जिस समय वीर-गज़-दोयपक-देव झारित ओर दुद्धिमताले अश्गा राज्य 
अछा रहे थे; तत्पादप्मोपओआवी गज्लराज मद्ाप्रधानको, तछेकादुपर कब्या 
करनेसे पहिछे, उन्होंने कोई एक वर मौंगनेको कद्दा | उत्तरमें शक़राशने 
बिण्डिगन जिछेके लिये भूमि-दान मौंगा और विष्णुवर््धंन-होय्सड-देवने 
उसको बह दिया। गज्लराजने भी उक्त भूमि पाकर झुभचन्द्-सिद्धास्तदेवके 
पादप्रक्षाकन कर उन्हें सौंप दी। झुभचन्द्र-सिदास्तदेव मूल संघ, देसिग-मण, 
पुस्तक-गछछ तथा कोन्द-कुन्दान्वयके ये । शाप । * 

[&0, ए0, 'र७8६०४७० ४७४७ ऐै)., 0" 9 ] 
२७०,२७१ 
अवणबेल्मोला[--संस्क्ृत तथा कश्नढ़ 
[ कमशः शक $०४१-१११९ है० और 
झक ६०४२-११२० ईं० ] 
( जै० दि सं० प्र० भा० ) 


रजर 


बकुापुर--कबड 
[थि० चा० का ७ या वर्ष (“शक १०४१२३३३१० है० [ फ्लीट ]। 


उण्ड जैन-शिलालेशख-संभद 

[ बायें हाथकी ओरके शिछालेखमें करीब ३७-३७ अक्षारोंवार्की ३० 
पंक्तियों हैं। इसमें एक दानका उल्लेख है जो मादिगवुण्ड और' दूसरे 
गाँव-प्रुखोंके द्वारा छुमकृत्‌ संवत्सरमें, चालुक्य बिक्रके ४५ दें वच्नेमें, 
किरिय बहापुरके जिनमन्दिरको किया गया था। ] ; 

[74, 7ए, 205, ४" 7, &. ] 
२७३ | 
मत्ताचार--कन्नढ़ 
[ बिना कालनिर्देशका पर संभवतः कगमभग १३२० ईै० ] 

' [| मत्तावारमें, पाश्चनाथ-बसिके प्राकृणमें एक पायाणपर ] 

मरुछ्हक्विजकवे हश्दिडे गे-““गन्ति मत्तव्रद्‌ बसदि तपछु 
माडि सिद्धियादकु अब्बेय. माजकन मग मार[य] कछ निद्चिसिद 

[ महछत््हरूकिके जकव्वेके द्वारा प्रेषित गे****** गन्तिने मत्तबूरकी बस- 
दिसें तपश्चरण करके सिद्धि प्राप्त की । अब्भेय माजकके पुत्र मारेथने ग्रह 
पाषाण स्थापित किया | ] 
[80, एा, एक्राएमब्डकवरः ४, 2" 52] 
२७४ 
खुकद्रे-- संस्कृत तथा कब्नड़ भप्त 
[ काल लुप्त, पर छकमभग ११२० है० ] 
[ सुकदरे ( होणकेरी परगना ), लक्षम्म मन्दिरके सामने पड़े हुए 
पावाणपर ) 


“४” ““कस्पबृक्ष-सद्शं कीर्यैज्वनावक्षमम्‌ 
श्री ९ #०००३१३७१७ ००००७ ०३७०० ०००० ““*पुण्याकरम्‌ ॥ 
श्रीमत्परमगंभीरस्थाद्वादामोघछाब्छनम्‌ | 

: - जीयात औअैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 


छुकदरेका लेख छ०्ण 

नमोस्तु || खस्ति समधिगतपत्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं ''ह्वारा- 

वतीपुरंषराघीश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमणि सम्यक्वचूडामणि मरूपरोछु गण्ड़ 

श्रीमश्रिभुवनमछ तलकाडु मोण्ड मुजबल"“““'“बद्धून पोय्सक-देवरु 
सुख-संकथा-बिनोदर्दि राज्य गेय्युत्तमिरे ०००० ०७९०० ०००० व्‌ | 

जिननिष्दे्वभजिते || मुनिपति गुरु पोय्सछेश #३+०९१००००७००७० 

एचले तायेनेल्केनेसे-। दनो तां जकि-सेद्ठि यत्रिय-्गोत्रपवित्र । 


श्रीमद्राविडसंघ २००००००० ०००० ०००० वल्ि-लीलेयिम्‌ । 
श्रीमरखामि-समन्तभद्ररवारें भट्ठाकलझ्भाज्य “” । 
““”“““““““हेमसेनखररिं श्रीवादिराजाइरन्त्‌ 
आमाहात्म्यविशिष्टरेन्दजितसेन' ' *** "*** **** ॥ 
“““प्रम-मुनिय शिष्यर । प्पापहरम्मलछिषेण-मलधारि ***। .' 
७०००७००० ३७७७ ०००० ०००० १। ब्भूपालस्तुत्यरेसेदरवनीत दो है 
घनदोक घनद वि“ । ' 
साहसर्दि चारुदत्त चागदोब्ठे जीमू्त जकि-सेट्धि'*'** । 
»००००० दानि विद्दजू-। जनबिलुते धर्म्मजलधिवरद्धितचन्द्रम्‌ । 
मनु-नीति-मागी”ल | हल जकि-सेट्ि गोत्र-पवित्रम्‌ ॥ 
अन्तप्प जकि-सेट्ट तम्पूर सुकु। माडिसियदके - बिढ़ 
दत्ति आवूर यीसान्यद केरेये कट्टिसि'***** केरेयुं बसदियिं बडगलुं 
बेदले बेदे खण्डुग एरडु मत्त'““““““वायाब्यद किरुकेरे सहितवागिद्धु 
आनऊर देव-गोछ्ग धर्म्म होरेतिप्पे-सुड गाणदलरवानेण्णे इम्तिवुम 
शुक-चर्ष *'*”"“संवस्सरद स्येष्ठ झुण १२ वहुवार खातिनक्षत्रदन्दु 


हि जैन*शिलालेश-सांजह 

बसदि-““ **“ करणकवाहारदानक दयापाल-देवगे धारापूर्व्वक**** बन 

(सदाका अन्तिम छोक ) मन्नलमहा श्री.श्री नमोत्पा । 
हु “““““तन्नार्पिनि । 
मनम तन्न वसके तन्दु बल्ठ्यिं सत-क्षान्तिय॑“'न्‌ | 
अनेक-पुष्प-वरिष-प्रभावदि मावदिं००९०००००००* । 


“***सुर-दुन्दुभिगव्टेसेये सूर-गणिकेय'*** **० **** पोगब्विनेगं ॥ 
जक्कि-सेट्टिय तम्म 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । जिस समय (अपनी हसेझाफी उपाधियों 
सद्दित ), विष्णुवर््धन पोय्सछदेव शानित और बुद्धिमसासे अपने राज्यका 
झासन कर रहे थेः-- 

लाग्रेय-गोत्रको पवित्र करनेवाले जक्षि-सेट्िके 'जिन!ः इृष्टदेव थे, लजित- 
सुनिषति गुरु थे, पोब्सछ राजा थे ओर एचर माता थी । 

उस भ्रसिद्ध जकि-लेट्टिकी गुवांवकी निम्न मौति हैः--अविर (ड़) 
में *********स्वासी समस्तभव्र हुए,-ठउनके बाद अष्टाकलक्क;**'हेमसेन; 
डनके बाद वादिराज;"*'** भजितसेन; परमभुनिके क्षिष्य, पापदर मझ्िषेण 
मछचघारी । 

जकि-सेटिकी और मी प्रस्ंसा । इस जकि-सेट्टने अपने गाँव ख़ुकद रेमें 
एक “बसदि' ओर उसके दक्षिण-पूर्वमें एक ताराब बनवाया । “बसदि” और 
सरोबरके रूर्चके लिये (छेखमें वर्णित ) भूमिका दान दिया । खाथमें 
दृक्षिण-पश्िमसें स्थित एक छोटठासा ताकाब, देवका 'कोछरग” बोझोंका 
ऊर्च ओर खादके गद्ढे, और तेकके कोब्डुओंसे आधा मन तेक, ये 
सब चीजें उरसवों और आद्वारदानके लिये दीं। ये सब चीजें दयापारछ-देव 
को सौंप दीं । 

जकि-सेट्टि और डसके छोटे भाईकी अरंसा ।] 

[80, 7९, ए+8६७०७ढुं 8., ४" 09 ] 


१७७ 
सुचक्ति--कन्षड़ 
[ विश कालनिर्देशका; बहुत करके ऊधभग ३६१२० है” ] 
[ माचबराय मर्दिरके नथरंग मच्डप्के चार खूस्मोपर ] 

( दक्षिण-पश्चिमी खम्भा ) खस्ति समधिगत-पश्च-मह्दा-दाब्द मद्ठामण्ड- 
लेश्वर द्वारावतीपुरवराधीश्वर॑ यादवकुलाम्बरदुम (उत्तर-पश्रिस्ी ) णि 
सम्यक्त्वचूडामणि तब्ठेकाडु-गोण्ड मुजबर् वीरगज्न विष्णुवर्द्धन-पोष्सल- 
देवर विनयादित्य-दण्ड-( दक्षिण-पूर्व खम्भा )।तनायक माडिसिद 
होय्सत्-जिनालयके बिट्ट दत्ति श्री-मूल्संघ देशिय-गणद पोएपु)स्तक- 
गच्छद कोण्डकुन्द[न्बयद श्रीमन्मेघचन्द्र-त्रेविद्य-देवर शिष्यरु 
( उत्तर-पूर्वी खम्भा ) श्री-प्रभा चन्द्र-सिद्धा न्त-देवसं संक्रान्तिब्यतीपात- 

दन्दु काल कि धारायूत्वेंक माडि बिट्ट दक्षि हिरिय-केरेय केव्ठ्गे 
मोदलेरिय गदे हत्त-सलिगेयदुं ओन्‍दु सछंगे तोण्टेयदुं बसदिय मुन्तन 
इम्मडलु बेदलेयुम बल्लिगइमुम बसदिय बडगण[***५५०००००००५०० 
€ दक्षिण-पूर्वी लग्भा ) बिनयादित्याल्य 

( ( कषपने उन्हीं पदों सहित) बविष्णुवद्धेन-पोध्सक-देवने (उक्त) 
भूमिका दान भी-सूछसंघ, देशी य-गण, पुसक-गइछ तथा कुन्दकुग्दान्वयके 
मेघचन्त्र-अैबिध-देवके शिष्य प्रभाचश्द्र-सिद्धान्त-देवको विनयादि'्य-दृष्ड- 
मायकके द्वारा बनवाये गये होय्सह-जिनाक्ृथके लिये किया । ] 

[80, ९, प्ल&88७० ६7., 7 ]2 ] 


२७६ 
कोदूर ( जि० बेखगाँव )-कन्नढ़-भप्न 
[ बिकरमादिस्य चाहुक्यका ४६ यो बर्ष-३१२१ है० ] 


8०८. जैन-शिलालेश-संप्रह 
| परिचय ै 
[ हस लेखेमें रायणव्य नायक, म्ारव्य नायक, तथा कोण्दनूरुके दूसरे 
नायकोंके द्वारा किये गये दानका उछेख है। ये दान मद्दातीथ तटेश्वरदेवके 
मन्दिरकी तरफसे किये गये थे । उंस समय कुण्डी ३००० में मदासामन्त 
राजा कात्तेवीये राज्य कर रहे थे। इनकी दृपाधियोंमें रह-वंश बवछाया 
गया है।। पूर्ववर्ती रद् क्षिछालेखोंकी अपेक्षा इनकी उपाधियाँ कलहोकी 
लिछालेखकी उपाधियोंसे ज्यादा मिलती हैं । इस लेखकी ४३ वीं पंक्तिमें 
डनका नाम “'कत्तमदेव” दिया हुआ है, ओर ये संभवतः कात्तेवीय तृतीय 
है, जैसा कि आगेकी बेशावछीसे प्रकट होगा! कालकी पंक्ति घिस 
गई है। ] ु ह 
ह [ 78, 5. 9. 8-89, ७. #. 208-499,. ५.; 9. 298-298, 
है 60.; 728, 2" 8, 27 ४७९४. ] 
२७७ ह 
कल्ल्टूरगुडू--संस्क्रत तथा कन्नड़ 
शक ३०४३-११२१ है० ] 
[करुलूरगुडु ( शिमोगा परगना )में, सिद्धेश्वर मन्दिरफी पूर्वदिशामें पढ़े 
हुए पाषाणपर ] | 


._१ इस झिलालेखका लेख वही है जो शिलालेख ने. २२७ का अन्तिम भाग 
है। केवल अंश-मेद है। २९७ ने. का अंश पहिला है और इस लेखका अंश 
दूसरा है। पर यह अंश-भेद सूक्ष्ममीतिसि अवलोकन करने पर भी, सिवाय 
तिथि ( काल )-मेदके, ठीक-ठीक नहीं माल्म पड़ता। अतः छेख ( जो २२७ वें 
श्षिलालेखका द्वितीयांश है ) यहाँ नहीं दिया जा रद्दा है। पाठक अपनी बुद्धिसे ही 
उसे निश्चित करें, क्योंकि हमको उक्त ( ९२७ ) छेखमें 'रायणय्य नायक' तथा 
षारण्य नायक! ये दो नाम ( जिनके दानका उल्लेख इस लेखमें है) कतई नहीं 
मिछे हैं । 'कोण्डनूकः का नाम्र अवश्य पाया जाता है, पर उसके अन्य 
नायकोंका कुछ भी पता नहीं। अतः हमें सन्देद है कि २२७ वें नं० के 
द्िलाछेखसे भिन्न कोई दूसरा लेख इस २७६ वें नं० का होना चाहिये । संभव 
है बद् गल्तीसे लिखे जानेसे रह गया हो, या मूल 'ठ335%” पत्रिका ही छूठ 
गया हो । सस्‍्पादक . - 





कलरगुड्का लेख छ०द, 


श्रीमत्परमगेमीरस्थाद्रादामोघलड्छनम्‌_| 
'जीयात्‌ त्रैलेक्यनाथस्य- शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
खस्ति समस्त-मुबनाश्रयं श्री-पृथ्वीअकुम महाराजाघिराज परमेश्वर 
परम-भट्गारक सत्पाश्रय-कुछ-तिव्कक चालुक्याभरण श्रीमत-तैलोक्यमल्ल- 
देवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर््धमानमाचस्द्राकतारं-बर॑सलुत्त- 
मिरे | गद्जान्वयावतारमेन्तेन्दोडे । 
सले वृषभ-तीर्थ-कार्ल । सुललितमेने सकऊ-भव्य-चित्तानन्दम्‌ | 
कलि-काल-निर्जितं श्री- | ऊलना-लावण्य-बद्धंनं ऋमदिन्दम ॥ 
सोगयिखुव-कालदोढ् की-। त्िंगे मूल-स्तं भमेनिषयो ध्या-घुरदोह्‌ । 
जगदधिनायं पुश्चिद-। नगण्यनिक्ष्वाकु-बंश-चूडारत्नम्‌ ॥ 
धरेगे हरिश्रन्द्र-उपे- । श्वरनोव्वने कानतनागि दोव्वैलदिन्दम्‌ | 
बिरुदरनदिषप्पि विद्या-। परिणतियिं नेरेदु सुखदिनिरे पछकालम॥ 
बु० ॥ आतन पुत्रनिन्‍्दु-हर-हास-निभोज्वल-कीर्ति सह्दुणो-। 
पेतनुदात्त-बरि-कुल-मेदनकारि कला-प्रवीणनुद्‌- । 
धूत-मर्ल सुरेन्द्र-सदरशं भरते कवि-राज-पूजितम्‌ । 
ख्यातनतक्यैपुण्यनिलयं सु-जनाग्रणि विश्लुतान्वयम्‌ || 
ऋजु-शील-युक्तेयेनिसिद । विजय-महादेवी तनगे सतियेने विद्युप- 
ब्रज-पूज्य॑ भरते भा- | वज-सदृर्श ताने सकतू-धात्री-तकूदोक ॥ 

- आ-विंजय-महादेविगे गब्भ-दोहलं नेगल्े । - 
तरर-तरंग-मंगुर-समच्वितेयं झष-चक्रताक-भा- | 
घुर-कव्ठईंस-पूरितेयनुद्घ-लताझ्लित-गात्रेय मनो- | 
हर-नव-शैल्य-मान्य-झु भ-गन्ध-समीर-निवासेय तत्झे- । 
दरि नेरे अज्जैये नलिदु मीवमिवस्च्छेयनेय्दे ताब्दिदक ॥ 


६.42 जैन-शिकालेसा-संध्रद . 


कव्ूहंस-याने पलड़ । केव्थदियरोड बोगि पृष्णे-गज्नान्‍्मदियम्‌ | 
बिलसितमं पोक्क निरा कुछुदिग्दोलाडि पाड़ि गाड़ियनान्तव्हू ॥ 
अन्तु मनदरूम्पु पोगे गज्ञाननदियोू ओछाडि निज-गृहके वन्दु 
नवमासं नेरेदु पुत्नन॑ पडेदातल्ने । 
गन्ना-नदियोद्ु मिन्दु छ- | ताह्लि मगं“बडेदव्वप्प कारणदिन्दम्‌ | 
माइल्य-नामवोन्दुदि- । लाइनेगघिपतिगे गन्लदत्तास्यानम्‌ ॥ 
आ-गन्भदत्तज़ें भरतनेम्ब मं पुष्टिदनाते गद्गभदसनेम्ब पुष्टि । 
गुण निधिगे गद्नदत्त- | गणुगिन पुत्र विवेक-निषि पुष्टि दया-। 
प्रणियागि हरिश्रन्द्र । प्रणुत-हपेन्द्रं धरित्रियोत्लू शोमिसिदम ॥ 
मत्तमा-नृपोत्तमम्ले भरतनेग्ब सुर पुट्टिदनातड्लें गड्भदखनेम्न मगनागि- 
मिन्तु गद्जान्वयं सछत्तमिरे। 
हरि-वंश-केतु नेमी- | श्वर-तीथे वर्शिसुत्तमिरे गब्न-कुव्य॑ं-। 
बर-भानु पुछ्टिदं भा- । छुर-तेज विष्णुगुप्तनेम्ब नृपात्ठम ॥ 
आ-धराधिनाय साम्राज्य-पदविय॑ कैकोण्डहिच्छश्न-पुरदोढ़॒ घुख- 
मिह्ठु नेमितीर्थकर परम-देव- निर्वाण-काल्ददोह्ू ऐन्द्रप्वजबेम्ब प्ूजेये माडे 
देवेन्द्रनोसेदु । 
अनुपमंदैरावतम | मनोनुरागदोछ्े विष्णुगुप्ृन्नित्तम। 
जिन-ूजेयिन्दे मुक्तिय- | ननष्यम पडेगुमेन्दोडुल्दुदु पिरिदे ॥ 
आ-विष्णुगुप्त-महाराजह्ड पृथ्वीमति-महादेविंग मगदचर्ल भीदत्त- 
जुमेग्ब तनयरागे भगदत्तत्रे कलिब्भ-देशर्म कुडलातनु ऋझलिब्न-देशम- 
नाब्दु कलिंग-गज़नागि छुखदिन्दिरे । 
इत्तजुदात्त-यशो-निधि । मत्त-द्विपम॑ समस्त-राज्यमुर्म क्री- 
दत्त-नुपक्षित्त भू-। पोत्तमने शसिदे/विष्णुगु। 





प्रियबन्धु-वर्म्मनुदयिसि । नयदिन्द सकछ-धात्रिय॑ पाव्िसिद 
मय-लोम-दुल्ल॑म॑ छ- । क्ष्मी-युवति-मुखाब्ज-बण्ड-मण्डित-हांसमवी 
व ॥ अन्‍्ता-प्रियबन्धु छुख-राज्य गेय्युत्तमिरे तत्समयदोकु पाश्व- 
भट्टारकर्गे केवऊ-ज्ञानोत्पतियागे सौधम्मेन्द्रं बन्दु केबक्ति-पूजेय 
माडे प्रियबन्धु ताने भक्तियिं बन्दु' पूजेये माडल्यतन भक्तिगिन्धं मेश्ि 
दिव्यवप्पय्दु-तोडगेगरं॑ कोड निम्मन्वयदोकु मिध्यादश्टिगव्यगलोड 
अइव्यब्डष्यकुमेन्दु पेनदु विजयपुरकहिष्छत्रमेम्ब पेसरनिद्ु दिविजेन्द्र 
पोपुदुमित्तद् गज्लान्वय॑ सम्पृण्ण-चन्द्रनन्ते पेन्ि वर्त्तिसुत्तमिरे तदन्व- 
यदोकु कृम्प-महीपतिगे पद्मनाभनेम्ब मर्ग पुष्टि । 
तनगे तनूभबरिछदे । मनदोछु चिन्तिझयुतमिईु पद्मप्रभनारु-। 
पिन-कणि शासन-देवते-| यने प्रूजिसि दिव्य-मन्नदिं साधिसिदं || 
अन्तु साधिसि साधित-बिद्यनागि पुत्ररिर्वरं पडेद' राम-लक्ष्मणरेम्ब 
पेसर-निडु । 
परमस्नेहदोव्ट्ब्बिरं नडपे छीला-मात्रदिं चन्द्रनन्त्‌। 
इरे संपण्णे-कव्ठंगरागि बेल्ेयड्‌ विद्या-बलोबोगमुरने 
ब्बरेयोत्ठ चोबमेनक सद्धत्तमिरे कीर्ि-श्री दिशा-भागदोछू । 
परेदाशा-गजम पत्ठल्लेये लक्ष्मी-भारदिन्दोष्पिदर ॥ .. 
अन्तु छुखदिन्दिप्पुदुमत्तठुजयिनी-पुराधिपति-महीपाल-तोडबुगढं 
बेडियट्टि दोडे पद्मनाभं कृतान्तनन्ते रैद्र-वेशम कैकोण्डु । 
एमगदनइल्कागदु । तमगे तुडछ योग्यमल्ल सनन्‍्तमिरछ् वेछ । 
समरके वन्दनप्पडे । विमिषदोत्धन्तिरिदु वीर-रसम॑ मेरेवेम्‌ ॥ 


४१२ जैन-शिलालेख-संग्रह . 

अन्तु सुडिदडे मब्रि-व्गेदोछालोचिसि तन्न तड्ेये कल्ेयुं नाल्यत्ते- 
प्वराप्तर्प विग्न-सन्तानमुं बेरसु कव्पिदोडवर्दक्षिणामिसुद्रागि बरुसुं 
राम-लक्ष्मणर्गो दडिश-माधवरेन्दु पेसरनिट्ठु निच्च-पयणदिम्‌ | 

' बन्दवगगछुचित-पदमन- गुन्दलेयिं कण्डरमल-लक्ष्मी-चित्तान 
ननन्‍्दनमं पेरूरं । मन्दार-नमेरु-पुष्पै-गन्धाद्रियुमम ॥ 

व ॥ अन्‍्तु गड्ज-हेरूरं कण्डछ्किय तटाक-तीरदोकु बीड बहु चैत्या- 
लयम॑ कण्डु निब्भर-भक्तियिं त्रि.प्रदक्षिणं गेय्दु स्तुतियेसि समस्त-विद्या- 
पारावार-पारगरम्‌ । जिन-समय-सुधाम्भोधि-संपूर्णणै-चन्द्ररम्‌ | उत्तम- 
क्षमादि-दश-कुशल्-धर्म-रतरम्‌ | चारित्र-भद्-घनरम्‌ | विनेय-जनान- 
न्द्रम्‌ । चतुस्समुद्र-मुद्रित-यशः-प्रकाशरम्‌ । सकर-सावद-दूररम्‌ | 
क्राणूर्गेणाम्बर-स्हस्लकिरणरम्‌ | द्वादश-विधतपोनुष्ठान-निष्ठितरम्‌ । 
गल्न-राज्य-समुद्धरणरम्‌ । श्री-सिंहनन्धाचार्य्यरं कण्डु गुरु-भक्ति- 
पूब्व॑ंक॑ बन्दिसि तम्म बन्दमिग्रायमेकम॑ तित्थ्य-पेछे कैकोण्डवर्मो 
समस्त-विद्याभिमुखर्म्माडि केलत्रानुं देवसदिं पद्मावती-देविय भक्तियूब्न- 
कमाहानं गेय्दु वर॑ बडेदु खल्ंगमुं समस्त-राज्यमनवर्गों माडि | 

मुनि-पति नोडल विदजू- जन-पूर््य माधव शिला-स्तम्भमनार्‌- 

ईनुगेय्दु पोय्यरुदु पुण- मेने मुरिदुदु वीर-पुरुषरेन माडर ॥ 
. आ-साहसम कण्डु। 
. मुनि-प्रति कर्ण्णिकारदेसत्वेन्द नेरे पहमनेब्दे कट्टि सजू- 
- जन-जन-वन्‍्यरं परिसि सेसेयनिक्कि समस्त-धात्रियम | 
. मनमेपेदित्तु कुश्रमनगुर्व्विन केतनमागि माडि बह- 
प्पनितु परिप्रह॑ गज-तुरडमुम निजमागे माडिदर || 


कस्टूरशुंबका लेख. शर्ट 


अन्तु समस्त-राज्यमं माड़ि बुद्धियनवर्गिस्तेन्दु पेल्दर्रु.। 
नुडिदुदनारोल्ं नुडिदु तपिदो्ड जिन-शासनकोडम:। 
बडदडमन्य-नारिगेरेदड्रिदड मधु-मांस-सेवे गेयू- 
दडमकुलीनरप्पवर कोब्कोडेयादोडमर्तिंगर्र्थमम्‌ | 
कुडदोडमाहवाब्लणदोव्येडिदर्ड किड॒गुं कुल-क्रमम्‌ ॥ 
एन्दु पेन्दु । 
उत्तममप्प नन्दगिरि कोटे पोष्ठछ कुबछालमागे तोम- 
बत्तरु-सासिरं विषयमाप्तननिन्ध-जिनेन्द्रनाजि-रं- 
गात्त-राज्य जय जिनमते मतमागिरे सन्‍्त्त निजो-। 
दात्ततेयिन्दमा-दडि ग-माधव-भूमुजरान्दरुव्वियम्‌ ॥ 
मत्तमा-नाडिल्लें सीमे । 
उत्तर-दिकू-तठावधिगे तागे मदक्कले मूड तोण्ड-ना- 
उत्तपरासेगम्बुनिधि चेरमेनिप्पेडे तेझ कोछु मत्‌-। 
तित्तोरुगुक्क वैरिगछ्निक्कि पराबृत-गडज्भबाडि-तोमू- 
बत्तरुसासिरं दलेने माडिदरिन्तुटु गड्गरुण्जुगम्‌ || 
अन्तु धरित्रिगधिपतियागि दड़िग-माधवरिव्वेरुं कोक्कण-विषय-सा- 
धन-निमित्त बरुत्त मण्डलियं कण्डरदर प्रभाव मेन्तेने । 
नुत-महेन्द्र-पुरं धरा-तत्वदोत्सेप्पुत्तिईविस्यातियिम्‌ । 
कृत-कालं मदना-पुरं नेगब्ठे मिक्का-त्रेतेयोछ्ठ सजन-। 
स्तुत मण्डाल-पुरं तृतीय-पे्सारें द्वापारदोछ सनन्‍्ततोन-। 
नतियिं मण्डलियेम्बरिन्तु कलि-कालं सन्दुदिन्ती-पुरम्‌॥ 
अस्ता-नाल्‍कु-युगक नार्कु-पेसरिन्दोप्पुव मण्डलिय बहि-अ्भागदोदु 
सौगन्धम कूडे पसरिसुव सहस्त-पत्रवप्पलई तावरेगकि नाना-जलखरि- 


8 जैननदिखलकेख-लंजह 
युलिपदिन्दोप्पुव हेम्गोरेय कण्डु बी्ड बिद्र तदू-गिरिय रम्यम कण्डुमिल्लि 
जैत्याल्यमं मा्िमेन्दु क्राणूर्मण-तिव्कर सिंहनन्धाचाय्यर प्पेठे महा- 
प्रसादमेन्दु चैत्यालयम॑ माडिसि केलवानुं दिवसर्दि ब्वेझालके पोगि 
सुखर्दि राज्य गेय्युत्तमिरे ग्लान्वयं पेथिं वत्तिसुत्तिरे दडिगंगे माधव- 
नेम्ब सुतनागि राज्यं गेय्यछातन म्ग क्ृनरि-वर्म्मनातन पुत्र विष्णु 
गोपनेम्बनागि मिथ्यात्वके सल्वुदुवन्ता-तोडवद्श्यज्ञछागि पोगे आतन 
मग पृथ्वी-गंगं सम्पस्दश्टयातन मर्ग बिरुदरं तडक्लाछु वोय्दडि-गिडि- 
घुव तड़काल-प्राधवनातनमगम्‌ 

अविनीत-गड्जनेम्न | भुवनकधिनाथनागि पुद्टि बुधग्गुत- 

सबम॑ पुश्सिद माध-नव-रायन मर्म्मनब्धियन्ते गमीरम ॥ 

अन्तु शत-जीवियेग्बादेशमं केन्दु । 

भरदिल्द चुर्च्चु-आयद पोगल्ठे बुध-जन बन्द काबेरियोकू मीन 

करमागढ्‌ वीर-लक्ष्मी-नयन-कुमुदिनी-चन्द्रम॑ निन्‍दु नोडल । 

परिवारं तन्न कीत्ति-प्रमे बत्ठसे दिशा-भागमं चोधमागल | 

परम-श्री-जैन-पादं नेलसे हृदयदोक मेरु-जौलोपमानम ॥ 

अन्तु चुच्चु-वाय्दु बहुद्धिदनातनन्वयदोरु दुर्विनीत-गड्भनातज्ें प्र 
ध्कर-नेम्बनादनातड़े श्रीविक्रमनातन मगे भूविक्रमनातन मगन्दिर्‌ 
झवकाम-श्रीएरगखरोरु एरेयन मगनेरेयड्भनातनिन्दुदयिसिद श्रीव- 
कह ओऔी-पुरुषनादनातज्ले शिवमारनेम्बनातज्ें मारसिंहलुद्य 
य्दम्‌। 

अबयवदिन्दे साधिसिद माव्य्ववेल्रुननेग्दे गछ्ू-मा-। 

छबवेनलक्कर बरेदु कल निरिसुते कहल्चि चिंत्रकून 

टवलरे कन्नमुज्जेय-उपानुजन अग्रकेसिये महा+ 

इवदोले मारसिंद-तपनिकि निमिर्शिदनात्म-झौश्येमम्‌ ॥ - 


कऋल्ल्रशुहका लेख हे 
तनर्य ओऔ-मारसिंहंगनुपमित-जम॑तुंगनाद॑ जगत-पा- 
बन-लूक्मी-वछमह्लिन्तुदियिसि नेगरूद राजमछापनीशम | 
मनु-मार्ग गह-चूढडामणि जय-बनिताबौस-भूवह्मेंद्रम । 
जिनधर्म्माम्नोणि-चन्द्रं गुण-गण-नित्ठय राज-विद्याघरेन्द्रम्‌ ॥ 
अम्तातन मर्म्मन्दिर मरुझुस्‍्य बृतुग-पेम्मांडि तदपलनिरेय् 
तत्युत-वीरवेडज़नेम्बज्ने । 
उदर्य गेय्द विद्या-| सुदतीश मार-रूपनुचित-विकांसम्‌ | 
विदित-संकलार्त्थ-शाजं । शदु-वाक्य राचमछनहितर-मलम्‌ ॥ 
अन्ता-राचमह्ननिन्देरेयज्रनातन मं बूतुगनातन मगे मरुछ-देव- 
नातनात्मज गुत्तिय-गड्जनातनिन्द॑ मरेयेरिद मारसिंगनातन सुते 
गोविन्द्रनातन पुत्र सैगोड्ड-विजयादित्यनातनिन्द राचमछ॒नातर्निं 
मारसिंगनातन यु कुरुछ-राजिगनातनिन्द गर्ष्वंद-गड़ं गोविन्दरन 
तम्मन मगनप्प मम्भ-गोविन्दरम । 
तेज्लनुडिदडर्दू किकत॑ । कौल मिडुकदिरलेडद-कम्योक मद-मा- 
तड्डमने पिडिदु निलिसिद । गई सामान्य-तृपने रकस-गड्ढ | 
तदनुज कलियज्जनातनिन्दुत्तरोत्तरं गद्मान्वये सद्ुत्तमिरे ऋणूर- 
ग्गणदाचार्य्यावताखवेन्तेन्दोडे । 
| दक्षिण-देश-निवरासी गड्ज-मही-मण्डलिक-कु&-समुद्धरण: । 
श्री-मूछ-संघ-नाथो नात्ना श्री-सिंहनन्दि-सुनिः ॥ 
अवर तदनन्तरं॑ अ्दे़ल्याचायर॑वेडद-दामनन्दि-मद्दारकर 
बाटचन्द्र-भट्टासकरं मेघचन्द्रजैविद्य-देवदं। गुणचन्द्र-पण्डित-दे- 
ब्रवरिन्द | 


8५। जैन-शिरालेस'संचह्‌ 
एल्ेंगे गुण-रुचियिनोवूपग-+ गक्िसिरे गुण-रुचि-विकाश-वागू-रश्मि- 

यिनुचूत | 

चढ्से बदनेन्दु पेम्पम्‌। तल्ेद॑ गुणनन्दि-देव-दशब्द-तह्म ॥ 

अबरिं बव्वकिमकलंक-सिंहासनमनलंकरिसि नेगई ता्किक-चक्रे- 

अररु । वादीम-सिंहरुं । पर-बादि-कुछ-कमछ-बन-मद-मातंगढ़म्‌ । 
बौद्ध-वादि-तिमिर-पतड्रुम्‌ । सांख्य-बादि-कुव्ठाद्ि-बज़धररुम | नैयायि- 
काचाय्थ-भूजात-कुठाररुम्‌ | मीमांसक-मत-धनाघन-प्रचण्ड-पवनरुम्‌ । 
सिद्धान्त-वार्थि-वद्धन-सुधाकररुम्‌ । सकछ-साहिल्य-प्रवीणरुम्‌ | मनोम- 
वभय-रहितरुं । जिन-समयाम्बर-दिवाकररुम | अप्प श्री-मूल-संघद 
कोण्डकुन्दान्बयद क्राणूर-गगण मेषपाषाण-गच्छद श्रीमत्रभाचन्द्र-सि- 
द्वान्तदेवरवर शिष्यरु । 

अनवधद्याचार्‌ म्मा-। घनन्दि-सिद्धान्त-देवरधघिक्ृत-जिन-शा-। 

सन-संरक्षकरेसेदर । जिनमतसद्दर्म्म-सम्पदं नेगकू-विनेगम्‌ ॥ 
अवबर शिष्यरु | 

चतुरास्य॑ चतुरोक्तियि प्रभुतेयिन्दीश गुण-व्यापक- 

स्थितियिं विष्णु सु-बुद्धि-विस्तरणेयिं बौद्ध दली-जैन-पढ़-। 

धतियिन्दि्वुमिदेम्‌ विचित्रतरमो चातुय्यमादी-समुन्‌:। 

नत-सिद्धान्त-विभूषणब्लिनिसिदं श्रीमत्प्रभाचन्द्रमम्‌ ॥ 
आअवर सघर्ममरु । 

शुत-सिद्धान्तमनन्तवीय्ये-मुनिग छद्घाक्षराकारदिम्‌ । 

सततं श्री-घ्ुनिचन्द्र-दिष्य-मुनिग संवत्तियुत्तिकुम-| 

प्रतिम॑ तानेने पेम्पु-वेत्तढ दितोदान्तर्‌ जगदू-बन्धरूर। 

जितरुषोतित-विश्वरप्रतिहत-प्ञर्‌ म्मही-भागदोक् ॥ 
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अवर शिष्यरु । 
वादि-बन-दहन-हुतबह । वादि-मनोमव-विशात्-हर-निठिलाक्ष 
वादि-मद-रदनि-बिदुवं | मेदिप मगराज जयतु श्रुतकीत्ति-चुधम ॥ 
कवि-गमकिनवादि-वाम्मिगछ अवन्दिरं गेलदु कनकनान्दि त्रैबि- 
थ-बिलासं त्रि-भुवन-मछ-वादिराजं दलेनिसिदं हृप-समेयोत् ॥ 
अवर सघर्म्नरु । 
चारित्र-चक्रि संयम- धघारि क्राणूरुगणाग्रगण्य सदयम्‌ । 
श्री-रमणं सिद्धान्त-वि- शारदनति-विशद-कीति माधवचन्द्रम | 
अबर शिष्यरु | 
वर-शास्राम्बुधि-वद्धनन हरिणाहू बिरुद-वादि-मद-विस्फात्यम्‌ | 
निरुत तानेनलेसेद । घरेयोर त्रैविध्च-बालचन्द्र-यतीन्द्रम ॥ 
श्रीप्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर शिष्यरु । 
वसुमतिगोन्पु-जेत्त घबलातपवारणवागि कीत्ति नर 
त्तियुबुदु पेम्पु-वेत्त महिमोन्नति मेरुंगे मण्डपन्‌ दला- 
गेसेबुदु सदृ-गुण-प्रतति मैक्तिक-मालेय छीलेये समर- 
विंखुबुदू सजनके सहजातमेनल बुधचन्द्र देवर ॥ 
करव॑ वारुणिगेन्दु नीडि पिरिदुं निस्तेजमेय्दिद तनू-। 
निरव॑ नोडदे सत्पद-ग्रभुतेयं ताब्दिप्प दोषाकरम्‌ । 
दोरेये पेलेनुत कब्ठझ्डु-रहित सदू-इृत्तदिन्दं तिरस- 
करिप॑ चन्द्रननोब्पु-वेच बुधचन्द्रं सन्‍ततोत्साहदिम्‌ ॥ 
नुडिगछ सत्य-सुवण्णे-भूषण-गणण चित्ते सु-र्नज्नंठम | 


मडगिश्िप्पि करण्डकं तन्नु तपइश्री-भामिनी-भासियेनन 
शि० २ 
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दडे दुष्कीक्तियनान्त मत्तिन शठर्‌ दुब्बाधरस्पृश्यरेम्‌ । 
पडिये सद-बुध-सेव्यनप्प बुधचन्द्र-ख्यात-योगीन्द्रनोक ॥ 
सुर-वेनु ब्रति-रूपमं तब्ठेदुदो गीव्वाण-भूजातबी+ 
घरेयोछू तापस-रूपदिं नेछसितो पेल्ेम्बिनम्‌ बर्प्पुदम्‌। 
करेद॒त्थि-प्रकक्के कोहु बिपुछ्-श्री-कत्तियं ताब्दिदम्‌। 
निरुत श्री-बुधचन्द्र-देव-मुनिपं वात्सल्य-रक्षाकरम ॥ 
इन्तेनिसि नेगन्दाचाय्ये-परमेष्ठिगव्टन्वय-तित्थकरु जिनसकम-निर्म्मा प- 
णरुमप्प बुधचन्द्र-पण्डित-देवरू प्रवत्तिसुत्तिरे। प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त- 
देवर गुड़ । 
जय-जया-वछभनन्‌-। वय-वरार्धि सीतरोचि भुवन-स्तुत्मम्‌ । 
प्रिय-मूर्ति जिन-पदाब्ज- दय-शज्जे ब्म्मंदेव भ्ुज-बढ-गड्गम्‌ ॥ 
अन्तेनिसि नेगई बर्म्मदेव भुज-ब-गड्ज-पेम्माडि-देवे मण्डलिय बेड्रद 
मेले मुने दडिग-माधवर्‌ म्माडिसिद बसदिय तम्म गंगान्वयदवर्‌ प्पडि 
सलिसुत्तु बरठु तदनन्तरं मर-वेसनागि माडिसि मण्डलि-सासिरवेड- 
दोरे-एप्पत्तर बसदिगल्लल्रिप्पुव मुन्नादुव्क॒ पट्दद-बसदिय प्रतिबद्ध- 
वागि समादेयर्‌ म्मुख्यवागि बिद्र दत्ति तट्टकरे सब्ब-बाधापरिहार 
मत्त बसदियिं तेक्कण केरेय केव्ठगो तब्म-बृत्ति गद्दे गलेय मत्तल्ु मूरु 
बेदले गढेय मत्तलारुमिन्तु पदद-ती्व्थद बसदिगे सलुत्तमिरे आतन 
तनूभवरु । 
जय-लक्ष्मी-पति मारसिंगननुज सद्न-प्रिय सन्‍द ननू-। 
निय-गड्ढ-क्षितिपाव्क॑ तदनुज तेजखि विक्रान्त-च- 
क्र-युतं रकस-गेगनातननुजं वीराग्रगण्ये तद- 
न्वय-लक्ष्मी-गृह-दीपक श्ुजबर-श्री-गड्भ-भूपात्यम || 
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आ-मारसिंग-देव आद्रेवछ्ियेम्बूरम बसदियाम्रेय-कोणरेयिम्मूडछु 
गदे गब्ठेय मत्तलोन्दु बेदले मत्तलेरडुम बिट्टम्‌। माघनन्दिसिद्वान्त- 
देवर गई मारसिंग देव मत्तवातन तम्म ग्रभाचन्द्रसिद्वान्त-देवर 
गुड नम्िय-गज्बन-देवम सिरियुरगे येम्बूरुममागदेयिं तेडुण कोछूद 
केव्ठगे गब्ेय मत्तलोन्दु बेदले मत्तलेरडुम॑ बिट्टम्‌ | बर्म्म-देव सक मारसिंग 
नन्निय-गड्ड ९७६ विज [य] ९८७ [विश्वाव ] सु ९९२ सौम्य | 
अनन्तवीय्य॑-सिद्धान्त-देवर गुड रकस-गंग॑ नज्निय-गज्ने बट गदेयिं 
तेझ्डल हरकेरिय सीमे-बरं बिट्ट गद्दे गब्ेय मत्तलोन्दु बेइके गढेय मत्त- 
लेखुं इन्ती-इत्ति मण्डलिय होलद भूमियिन्ती-हनेरडु मत्तद्ध बेइलेय सीमे 
मूडण देसे तत्यबृत्तिय गदे । तेड्क हरकेरिय सीमेय नद्ट कछुगकु हडु- 
वल्ु पिरिवक्कु बडग मोरसर-कोलठ मत्ते कटकद गोव॑ रक्कस-गल्ले हलि- 
यकेरेय गद्देयुमदर सुत्तण बेइलेयुम॑ बिद्नदर सीमे मूडलु चिकबण- 
जिगनकेरे तेडझ्डूछु तडकेरेय गुड़ेय बडगद*““नीव्वरि हडुबढ्ठ नइ कह्िं 
बरलु गुड़ेय मूडण नीव्वरि बडगढठु बडगण दिम्बिन नीव्वरि चिक्क- 
बल्लिगनकेरेय बडगण कोडि ॥ 

मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुइम्‌। 

भुज-बढ्ददिं शज्जु-मही-। भुज-कुजमं कित्तु मुत्ति कोण्डेगढ कोणु-। 

डजित-बत्नेनिसि नेगर्द । श्ुजबर-गड्भ-क्षितीशनवनिप-तिलक॑ ॥ 

इन्तेनिसि नेगद भुजबत्य-ोग-पे््माडि-देवे सक-वर्ष १०२७ नेय 
सर्ब्बजितु-फाल्गुण-मासद १ शुक्रवारदन्दु मण्डलिय पह्वद-तीर्ट्यद 
बसदिय निद्य-निवेध-पूजेगे ऋषियर्गाहार-दानकं बिट्ट दत्ति हेराण- 
गिले येम्बूरं सब्वे-बाधा-परिहारं माडि बिट्न्‌ ( आगेकी ३ पंक्तियों 


छ२० जैन-शिलालेख-संभ्रह 


सीमाकी चर्चा हे ) प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुड़ नज्ियगैग- 
पेम्माडि-देव । 
आ-भुजबब्गल्न-"** । *”*******“वन-श्राजित मग-बुद्टिद"”। 

५0०0 दिकू-तर्ट रा- । ज्याभिषवाधिपतियेनिप नज्निय-गड़्म्‌ ॥ 

देसेगव्ननेय्दे पर्विद नेलक़िदे तां ब्लेलगढ्नेनिप्प बल-। 

पेसेबुदु तोव्योलेण-देसेय गण्डर मीसेय मेले-मेले वर्‌-। 

ततिसुवुदु गण्ड-गवैद जसं बडवाप़्रिय बायनेय्दे बत्‌-। 

तिखुवुदू तेजममैनघिकनादनो नप्निय-गद्ध-भूश्रजम्‌॥ 

पद-नखदोक दशाननते नम्र-न्॒पालि-मुखाझ्ूदिं जया- | 

स्पद-भुजदल्लि पप्मुखते दुअय-शक्ति-परत्वर्दि चतुर-। 

व्व॑दनते वक्त्रदोछ चतुर-वाणियिनोप्पिरलेन्तु नोप्पडा-। 

भ्युदयमनेय्दिदत्तु पलवुं मुखदिं तवे कीत्ति गन्ननोछ ॥ 

दिगिभमनोत्ति कीलिडिपनग्गद केसरिवोले वाय्द्डम्‌ | 

छुगिये त््-प्रहारदोब्े मग्गिपनुद्भुटदिन्दे मीण्ठुबम्‌ । 

नगमनिव॑ कवुह्लुडिव तेक्कडिवन्नने सम्बुशैलमम्‌। 

नेगपिद पन्ति-दोव्ववननेत्विपनेम्बुदु मारसिद्गन ॥ 

खस्ति सत्यवाक्य-को छुणि-वर्म्म॑ धर्म्म-महाराजाधिराजम्‌ परमे- 

श्वरम । कोछालपुर-वरेश्वरम्‌ । नन्‍्दगिरि-ताय॑ मद-गजेन्द्र-लाब्छनम्‌ 
चतुर-विरिश्वन॑ प्मावती-देवी-लब्ध-वर-प्रसादम्‌ विचकिव्ठामोद 
नज्ियगरक्नं। जयदुरत्तड्म। गन्न-कुल-कुवत्य-शरबन्द्रम्‌। मण्डलिक-देवे- 
न्द्रम्‌। दर्प्पोद्धताराति-बनज-वन-वेदण्डम्‌ । कुछुमकोदण्डम्‌ | गण्डर- 
गण्डम्‌ । दुद्वरगण्डम्‌॥ नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितम्‌ । ओमन्न- 





१ यहां सारसिंग' नज्िय-गंगका ही दूसरा नाम माल्म पढ़ता है । 
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लिय-गड्-पेम्मीडि-देवम्‌ तम्मज्जे बर्म्म-देवे माडिसिद मण्डलिय 
पदइ्दतीर्व्यद बसदिय कढु-वेसनागि माडिसिद पहट्टद-बसदिगे सक- 
वर्ष १०४३ नेय शुभकृत-संवत्सरद भाद्रपद-मासद झुद्ध ५ 
बृहस्पति-वारदन्दु कुरुछिय-बसदियादियागि पश्चविशति-चेत्यालयमं 
धर्मप्रभावनेयिन्द माडिसिद प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर शिष्यर्‌ मुख्य- 
वागि बिट्ट वृत्ति बसदिय मुन्दे गदेगलेय मत्तरोन्दु बेदलेगव्ठेय मत्तरेरडु 
बसदियहक्लिय सुझ्ूमुम बिहरु मत्त नज्ञिय-गड़-देवने पह-महा-देवि 
कश्वल-देवियरं पद्मावती-देविगे हरसि हेम्मोडि-देवन हडेदु काणि- 
केये तन्नावव नाइगौल्झोल्ु शर-मित-पणव कोइरा-चन्द्राकै-तारं-बरं । 
बुधचन्द्र-पण्डित-देवर गुड्म । 

मुनिर्सि दिग्दन्ति-दन्तम्डूच्ननवयवदिन्दोत्ति वेगं छब्लछेम- । 

बिनेग॑ कित्तेत्तने तारगेगव्ठनद॒टिन्दालिकलन्दर्दि सू-। 

सने वारद्धि-आतमं छुर्रेने तबुबिनेगं पीरने कोपदिं पोयू-। 

यने बेड पिहु-पिट्ठागिरे समरदोक्वी-वीर-पेम्मोडि-देवम्‌ ॥ 
( हसेशाका अन्तिम छोक ) 

[इस समय त्रलोक्‍्यमछ-देवका बिजयराज्य प्रवर्धमान है । गज्ञान्वय 

( वंश ) का अवतार हस प्रकार हुआः--- 


वृषभ-तीर्थ-कालमें जब कि छयोध्यामें इक्ष्वाकु-वंशमें राजा हरिश्वन्द्रको 
राज्य करते हुए बहुत समय द्वो गया था, उसका पुत्र भरत हुआ। उसकी 
पत्नी बिजय-महादेवी थी । जब उसको गर्भ-दोहद हुआ तो डसे जोरसे नृत्य 
करनेवाली लहरोंसे जोतप्रोत, मत्स्य, चक्रवाक पक्षी तथा चमकीले हंसोंसे 
पूरित गल्नामें नद्दानेकी इच्छा हुईं । अपनी हस हृच्छाको पूरा करनेके बाद, 
नौ महीने पूरे होनेपर उसे एक छड़का हुआ । उस छदकेका नाम, चूँकि 
गड्नासें नहानेके बाद बह उत्पन्न हुआ था खत: गड़्दस रक्खा गया। 
गज्जदत्तका पुत्र भरत हुआ और उसका पुत्र गद्नदत्त हुला | इस गन्नदत्तकी 
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रूढ़कीका लड़का हरिश्वन्द्र हुला, उसका छड़का भरत हुआ और उसका 
फिर गज्वत्त । 

रोग वंशकी परम्परा इस प्रकार जारी थी,--जब कि नेमीश्वरका तीथे 
चल रद्दा था,---उस समय, राजा विष्णुगरुसका जन्म हुआ । यह राजा 
अहिच्छन्न-पुरमें शानितसे निवाल कर रहा था, उसी समय नेमि तीर्थकरका 
निर्वाण हुआ और उसने ऐन्द्रध्वज पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर वेवेल्द्रने 
उसे ऐरावत हाथी दिया । डे 

विष्णुगुस-महाराज और एथ्वीमति-मद्दादेवीसे भगदस और अ्रीदत्त 
नामके दो पुत्र हुए । पिताने भगवृत्तको राज्य करनेके लिये कलिंग-देश दे 
दिया और वह उसपर “किंग गेर! नामसे राज्य करने रूगा। दूसरी 
तरफ, उसने वह मत्त हाथी तथा शेष संपूर्ण राज्य राजा श्रीदत्तको दे 
दिया । इस प्रकार जब श्रीदत्तके समयसे हाथीको मुकुटमें धारण किया 
गया था,--प्रियबन्छुवम्मैने उत्पन्न होकर अपनी नीतिसे सारी एथ्वीकी 
रक्षा की । 

जिस समय वह प्रियबन्धु शान्तिसे राज्य कर रहद्दा था, उस समय 
पाश्वे-भट्टारक ( तीथेंकर )को केवछज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसकी पूजाके लिये 
सोधम्मेन्द्रने भाकर केवली-पूजा की । इसी अवसरपर स्वयं प्रियबन्धुने 
भी आकर फेवलज्ञानकी पूजा की | उसकी श्रद्धासे प्रसन्न होकर इन्द्रने 
पाँच आभरण ( अछझार ) उसे दिये ओर कद्दा,--“अगर तुम्हारे वबंशमें 
आगे कोई मिथ्यामतका माननेवाछा उस्पन्न होगा, तो ये ( आभरण ) 
छुप्त द्वो जायेंगे ।”” ऐसा कहकर, ओर अहिच्छन्नका “विजयपुर” नाम रखकर 
इन्ह्र चछा गया। 

दूसरी ओर, पूर्ण चन्द्रमाके समान, गंग-वंश बढ़ता दी चछा गया 
और इस वबंशमें राजा कम्पके पद्चननाभ नामका एक पुन्र उत्पन्न हुआ। 
पपच्मननाभके, शासन-देवताकी कृपासे, दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नास 
उसने राम और छद्ष्मण रखा । 

जब ये दोनों कुमार शान्तिसे रह रद्दे थे, उजयिनी-शासक महीपाछने 
उनको जा घेरा ओर उनसे इन आशभूषणोंकों माँगा । प्मनाभने देनेसे 
इन्कार कर दिया । 


कल्ल्रगुड़का लेख छरहे 


इसके बाद अपने मन्त्रियोंकी सम्मतिसे, उसने अपने पूत्रोंकों, लपनी 
कुमारी छोटी बहिन तथा ४० जुने हुए बाह्मणोंके साथ बाहर मेज दिया, 
ओर चूंकि ये दक्षिणकों जा रदे थे, उनका नाम बदलकर कमसे दडिग 
और माधव रख दिया। 

चलते-चलते ये एक अत्यन्त मनोरम स्थानपर आये, जहाँ उन्हें 
जबिशाल पेरुर्‌ ( शायद कोई तालाब-बविशेष ) और एक पहाड़ी मिली जो 
चुष्पाच्छादित मन्दार, नमेरु तथा चन्दनके दृक्षोंसे आबृत थी । उस गल्ल- 
हेरूरको देखकर वहीं उन्होंने एक तालाबके किनारे अपने तस्‍म्थवू तान 
दिये, बहौँ एक चेत्यालय भी उन्हें दिखाई दिया, जिसकी तीन प्रदक्षिणा 
करनेके बाद, स्तुति करते समय, क्राणूर-गण-आकाशके सूथ, गड्ग राज्यके 
प्रव्धक श्री-सिंहनन्धाचाये दिखाई दिये। गुरुमें अछा होनेके कारण 
उन्होंने उनकी विनय की और झपने आनेका उद्देश्य कहा। इसपर ये 
उनको हाथ पकड़कर ले गये और उन्हें विद्याकी कलछामें प्रवीण किया, 
ओऔर कुछ दिनोंके बाद अपने अद्धा-बछसे पद्मावती देवीको प्रकट कर वर 
प्राप्त किया, ओर उन्हें एक तलवार तथा संपूर्ण राज्य दिया । 


जिस समय मुनिपति ऊपरकी ओर देख रहे थे, माधवने अपनी तमाम 
शक्तिसे एक पाषाण-स्तम्भपर प्रहार किया, और वह स्तम्भ कड़कढ़ करते 
हुए नीचे गिर पड़ा। मुनिपतिने इस शक्तिको देखकर उनको कर्णिणकारके 
परागोंसे तैयार किया गया एक मुकुद पहिनाया, उनके ऊपर कअनाजकी 
शृष्टि की और बहुत खुशीसे तमाम प्थ्वीका राज्य देते हुए, झण्डेके लिये 
अपनी पीछीको चिझू बनाया, तथा बहुतसे सेवक, द्ाथी और घोड़े दिये। 

तमाम राज्यका अधिकार देते हुए उन्होंने उन्हें इस उपदेशसे सावधान 
किया:--अपनी प्रतिज्ञात बातको यदि वे नही करेंगे; अगर वे जिनशासनको 
स्वीकार नहीं करेंगे; अगर ये दूसरोंकी स्थियोंकों प्रहण करेंगे; अगर वे 
माँस और मधुका सेवन करेंगे; अगर वे नीचोंसे सम्बन्ध जोड़ेंगे; अगर वे 
आवश्यकतावाोंकों अपना धन नहीं देंगे; अगर युद्धभूमिसे भाग 
जायेंगेः--तो उनका वंश नष्ट हो जायगा । 


१ शिलालेख इस बातमें एक राय हैं कि यह प्रहार तऊूचारसे किया गया था । 
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ऐसा कहनेके बाद,-उच्च नन्दगिरि उनका किझा हो गया, कुबछारू 
उनका नगर बन गया, ९६००० उनका देश ह्दो रांया, निरदोष जिन उनके 
देव हो गये, विजय उनकी युद्धभूमिकी साथिन हो गई, जिनमत उनका 
धर्म हो गया । 

क्षागे गज़्वाडि ९६००० की चतुर्दिकू-सीमा दी हे । 

राज्य आघ्त करनेके बाद, दडिग और माधव दोनों, जब कोंकण देशको 
अधीन करनेके लिये भा रहे थे, उन्होंने मपढलि देखी, जिसके बाहरी 
प्रदेशें एक विशाऊर तारकाबकों सफेद जरलू-कमलिनी और हजारपस्तेवाले 
विकसित कमल तथा बहुत-सी मछलियोंके शब्दोंसे आकर्षक जानकर 
वह्दीं उन्होंने अपने तम्बू गा दिये। पहाडीकी सुन्दरता देखकर सिंहन- 
न्याचायेने उन्हें वहाँ एक चेत्यालय निर्माण करनेकी प्रेरणा की, जिसे 
डन्होंने मान्य किया । 

और कुछ दिनोंके बाद वे कोलाऊक चले गये और शानितसे राज्य करने 
छगे। जैसे जैसे गज्न-वंश बढ़ता गया, दडिगके माधव नामका एक पुत्र 
हुआ, जिसने राज्य किया । उसका पुत्र हरिवर्मा, उसका पुन्न विष्णुगोप, 
जिसके मिथ्यामतके माननेके कारण, वे आभूषण विलीन द्वो गये थे। 
उसका पुत्र पृथ्वी गठ्न हुआ, जिसने सत्यमत अज्जीकार किया | उसका पुत्र 
वडज्जाक माधव था । 

इसका पुत्र अविनीत गड्ड था । यह अपनी शत-जीवी बातको सुनकर, 
परीक्षाके लिये, अत्यन्त भयानक वाढ़वाली कावेरीसें कूद गया और फिर 
तेर कर निकक आया । यह पक्का जिनमक्त था। 

डसफे बाद दुर्विनीत गड्ढ हुआ, जिसका पुत्र सुष्कर था। मुष्करके 
बाद कमसे एकके बाद एक अ्रीविक्रम और भूविक्रम हुए । भूविक्रमके 
नव-काम और एरग पुत्र हुए। इनमेंसे एरगके एरेयज्ञ पुत्र हुआ; उससे 
श्रीवछमभ, उससे श्रीपुरुष, उससे शिवमार ओर उससे मारसिंद । 

माछव सप्तको स्वाधीनकर और एक पाषाणपर “गक्न-माछव” खुदवाकर 
मारसिंहने कन्नमुज्जेके राजाके छोटे भाई जयकेसीको युद्धमें मारा । 

मारसिंहका पुत्र जगत्तंग हुआ; उसके राचमछ हुआ जो जिनधमे- 
समुद्रके लिये चन्द्रमा था। 


कल्त्टूरगुडका लेख डर 


डसके नाती मरुछूय्य और बूतुगपेम्माडि हुए; बूतुगकी सनन्‍्तान एरेयप, 
उसका पुत्र वीरबेडंग, ओर उसके राचमलछ उत्पञ्न हुआ। 

राचमछसे एरेयज्ः उत्पन्न हुआ; जिसका बूतुग, जिसका मरुक-देव, 
जिसका शुत्तिय-गंग, जिससे सारासेंग, उसका पुत्र गोविन्दर, उसका 
सेगोट्ट विजयादित्य; उससे राचमछ उत्पन्न हुआ; उससे मारसिंग, उससे 
कुरुछकू-राजिंग, उससे गर्ब्वंदगद्भ; गोविन्दरके छोटे भाईका पुत्र सम्म- 
गोविन्दर था । (उसकी प्रशंसा »> उसका छोटा भाई कलियज् था। 
उसके बाद जिस समय गंगवंश चछ रहा थाः--- 


काणूरृगणके आचायोकी वेशावली निम्न भांति थीः--- 

दक्षिण-देशवासी, गज्ञ राजाओंके कुछके समुछारक, आऔीमुरूसंघके नाथ 
सिंहनन्दि नामके मुनि थे । तदनन्तर अहेद्वल्याचाये, बेडद दामनन्दि 
भट्टारक, बारूचन्द्र भद्ारक, सेघचन्द्र श्रेविधदेव, गुणचन्द्र पण्डितदेव । 
इनके बाद शब्द-अह्य गरुणनन्दिदेव हुए | इनके बाद महान तार्किक एल 
वादी प्रभाचनद्र सिद्धान्तदेव हुए । वे मूछसंघ, कोण्डकुन्दान्यय, क्रानूरू- 
गण तथा मेषपाषाण-गष्छके थे । उनके क्षिष्य माघनन्दिसिद्धान्तदेव हुए + 
उनके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए । 


इनके सधघर्मा अनन्तवीय मुनि थे; मुनिचन्द्र मुनि भी । उनके शिष्य 
श्रुतकीर्ति । उनके बाद कनकनन्दि जैविद्य हुए, जिन्हें राज्ञाओंके दरबारसें 
'ब्रिभुवन-मछ वाद्राज' कहा जाता था। इनके सघधमों माधवचनल्त्र थे। 
डनफे शिष्य त्रेबिद्य बारूचन्द्र यतीन्द्र थे । 

प्रभाचन्‍द्र सिद्धान्तदेवके शिष्य बुधचन्द्रदेव थे (उनकी प्रशंसा ) | 
जिस समय आचाय्ये-परसेष्ठि-अन्वयके तिरूकस्वरूप जुधचन्द्र-पण्डिसदेव 
विराजमान थे :--- 

प्रभाचन्द्-सिद्धान्त-देवके गृह स्थ-शिष्य भुजबरू-गंग बम्मेवेव थे। 

इन प्रसिद्ध बस्मेंदेव, भ्रुजवल-गंग पेस्मोढि-देवने 'बसदि? बनवाई । 
यह वही बसदि है जिसे पूर्वसें दुढिग और माधवने मण्डलिकी पहाड़ीपर 
बनवाई थी, ओर जिसके लिये उसके गंगवंशके राजाओोने पूजाका प्रबन्ध 
जारी रखा था, ओर जिसे बादमें उन्द्ोंने छककदीकी बनवा दी थी,--यह 


है 


उर दे जैन-शिलालेख-संग्रह 


आजतककी बनी हुईं तथा सविध्यमें जो मण्डलि-दजारकी एडदोरे-सचरमें 
अनेंगी उन सभी असदियोंमें मुख्य थी। हसका नाम पहद-बसदि ( शादी 
असदि ) रक्‍्खा था, ओर इसे ( उक्त ) भूमिदान दिया । 

बस्मेदेवके ७ लड़के थे--मारसिंग; उसका छोटा भाई नजियनोग; 
डसका छोटा भाई रकस-गंग; उसका छोटा भाई भुजबछ-गंग । 

उक्त मारसिंग-देवने आार्दवलछिसें (उक्त ) कुछ मूमिका दान दिया । 
इसके अतिरिक्त, माघनन्दि सिद्धान्तदेवका* ग्रृहस्थ श्लिष्य मारासंह-देव 
( शक ९८७ विश्वावसु > ओर उसका छोटा भाई, प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देव- 
का शिष्य, नश्नियगड्गदेव था। इन दोनोंने सिरियूरमें (उक्त ) कुछ 
आूमिका दान दिया। ( शक ९९२ सोम्य ) 

बस्मेदेदका दानका समय--शक ९७६ विजय । 

अनन्तदवीय-सिद्धान्त-देवके ग्रृहस्थ-शिष्य रक्तस-गढ़ने (उक्त सीमा- 
सहित ) भूमिका दान दिया। सुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवके ग्रहस्थ शिष्य 
आअुजयबल-गंसने शक १०२७ में, सर्वजितु वर्षमें, (उक्त ) भूमिका दान 
किया । नज्ञिय-रंग-पेमौोडि देवका “नज्लिय-नंग”! नामका रूड़का हुआ । 
(इसकी प्रशंसा ), इसने शक वर्ष ३०४३ झुभकृंत्‌ वर्षमें मण्डलिकी 
पहद-तीर्थ बसदिके लिये, २७ चेत्याऊय ओर बनवानेके साथ-साथ, कुछ 
जमीनका दान दिया | इसकी पद्टमद्वादेवी कब्बछ-देवी थी। ] 


२७८ 
श्रवणबेल्गोछला--संस्कृत तथा कन्नई 
[ शक १०४३-११२१ है० ] 
( जै० शि० सं०, प्र० स्रा6 ) 
२७९ 
भ्रवणबेल्गोला-- संस्कृत तथा कन्नड़ 
[ शक ३१०४४-११२२ हैं० ] 
(जे० जि सं०, प्र० सा० ) 


वेदोकुका लेख: ७२७ 


२८० 
सेदात्ठव--कश्नढ 
[शक १०४७५८११२४३ ६० ] 

(तेदों दक्षिण महाराष्ट्रके सांगली जिलेका एक बढ़ा गाँव है। 
इस स्थानकी जैन “बस्ति! में एक पाधाण पीठ (४६079 £80]6४ ) है 
जिसपर ३ विभिन्न भागोंमें तिमक एक अभिलेख है। येदह लेख उसका 
प्रथम भाग है, यह इस समूचे लेखकी ७६ वीं पंक्तिपर जाकर 
समाप्त होता है।] 

[74, झाए, २. 4--26 (44768 4-56 ) ] 


श्रीमत्परमगंमीरस्थाद्ादामोघलाज्छनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रैोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
श्रीमन्नम्नसुरासु रोरगलसन्माणिक्यमैक्तिप्र भा- 
स्तोमालंकृतपादपश्ययुगर् कैवल्यकान्तामन:- 
प्रेम सन्‍्मति-मेमिनाथ-जिननाथ तेरिदाद्मतिशय- 
श्रीमत्‌ ( दू ) भव्यजनके माव्कनुदिन दीग््घायुम श्रीयुमम ॥ 
क्षितिम्गतत्राणप्र भावोत्करकरिमकरोबत््रयुक्तान्धिवेला- 
बृतजम्बूद्ी पमध्योड्अकनकनगक्ीक्षिसल्‌ दक्षिणाशा- 
क्षिति कण्गोषिप्पुदेत्त मरतविषयमा देशदोढ कुन्तछोचत्‌- 
क्षिति तोके चेल्विनिं तद्धरणियोल्सेगुं कूण्डिनामोद्घदेशम्‌ ॥ 
तद्विषयमध्योदेशदोक ॥ 
निरुपमगन्धशाल्विबनर्दि बनर्दि कोलदि तटाकरदिं गिरिवन-तोय- 
दुग्गे-कुछ दिन्दगर्कि बुध-माधवाक्क-शंकर-जिन-सद्मदिं विपणि-माग्गैदिनो- 
प्युव तेरिदारू पन्नेरडर चेल्वनेय ॥ 


१ यहाँपर यह लेख उस्पष्ट और सरलतासे पढ़नेके लिये पंक्तिवार न देकर 
नियमानुसार पठनीय साधारण शैलीसे दिया जाता है। 


४२८ जैन-शिलालेख-संग्रह 
पोगव्ठल्कजनुंनेरयं धरित्रियोछ्ल ॥ तजनपदबिलासवनितावदन- 

कमव्य्के विशाव्यनयनकमव्य्मेने सोगयिसि।॥ उपमातीतमेनल्कगरद- 
गछ्ठ कोठाचक्रदिं कूडे-कूप- पयोजाकर-कीर-भ्ज्ञ-वन-ना ना-देव-भूदेव-वै३- 
यपवित्रास्पद- कोटियिं छुजनरिं श्री-तेरिदाव्यमिधानपुरं तीवि कर स्थिरं 
प्रतिदिन तोक जगच्नक्रदोछ ॥| दुव्वारातीम-पतञ्चानन-निभ-सुभठानीकर्दि 
विश्वविद्याग््वेन्मत्त ग्रसिद्धागमकुशत्य्बुधव्रातदिन्दाश्रितर्गिन्द्रोब्बी जातो- 
पमानोन्नतचतुरजनश्रेणियें_ तीवि तत्पन्निब्बर्गावुण्डरिं कण्मेसेवुद्सद् 
भाविसल तेरिदारम्‌ ॥ ( छोक ) भूविनुतचतुस्समयमनावग मेसेवारु 
दरशनडूछुम॑ केगावग्गद पत्निव्व॑ग्गाविण्डुगलिद्ु रक्षिपरु-त्तत्‌-पुरम || धन- 
दन नेबनेन्दु कोरचाडुव काडुब तम्म काग्वन-निचयज्ञ््िं मणिगणेगत्ठ 
राशिगढ़िं नवीन-मण्डन-बहुवल्नदिं पयगर््रि बहुधान्यदिनोष्पि तोप्प- 
नश्विन परदक्कषल् भरितवागि कर॑ सोगयिक्कु तत्पुरम्‌ ॥ अन्‍्तु सन्तमुं 
बसनन्‍्तमुमेने तीवि सन्‍तत॑ सकव्रित्रिगछंकारमागे सोगयिझुव तेरि- 
दा पन्नेरडर मस्ेय वल्लमर्ग्ग वक्लभराद कुन्त८-महीतव्ठ-चक्रवर्तिगव्ठन्व- 
यावतारमेन्तेन्दडे ॥ व ॥ 

वनज-क्ष्माधर-पद्म-सद्मजनज प्रोद्धुत-हारीत-नं- 

दन-माण्डन्यनिनाद पश्चशिखरनि बन्दा चल्लक्यान्वया- 

वनिपम्मुं पलरागे मत्तहितरं गेरुर्बिय ताब्द तै- 

लनदोन्‍्दन्वय मेरुवान्त नित्य श्रीरायकोव्शहत्ठम्‌ ॥ 

बृ ॥ मत्तमा वंशदोछ जयसिंहवल्लभनेम्ब सिंहपराक्रमनादम्‌ ॥ 
आतन तनय॑ दुष्महीतव्ू पतिगव्ठननेकरं गेल्दखिव्होव्बी- 
तत्ठम तब्ेंदं विख्यात त्रैकोक्यमहनाहवमलछुम ॥ 


लेदाकका लेख ४२९ 


व || अन्तु समस्तघात्रीवल्ठभेगे वक्कमनादाहवमल॒देवन 
प्रियतनूजन्‌ ॥ घन-दोर्‌-व्विक्रान्तदिं गूजरनृपबत्ठमे 
गेल्दु मारान्त चोव्टावनिपन्नञाभीव्ठ्काव्टानव्व्मनोसेदु 
सड्ग्रामदोत्डू तोरि भीतावनि परगीतझ्डम पुश्ठिसदनुनय- 
दिं विश्वभूचक्रम॑ सजनवागढु रायकोव्यहत्ननेने 
तब्द राय पेम्मोडिरायम्‌ ॥ 

व ॥ अन्तु कुन्तव्ठमहीतव्ठकान्ताकान्तनेनिसिद वीर-पेम्मीडि- 
रायन कह्निंदलगेनिसिद तेरिदाव्यद वीर-गोड्-क्षितीश्रर- 
नन्‍्वयदोल्ठेनेबरानुं सले निज-जननिगं जनक पूर्ब्वपुण्य- 
वेम्ब कब्पावनिजके फलबुदयिसुव॑ते पुट्टि ॥ कलिग 
बेत्तिद वीरवान्तहितरं गेलदुर्क विद्विष्टमण्डलरम चक्रिगे 
साधिसित्तव्खदेक च्छत्रवागलुके निर्म्मव्यकीत्त्यड्डनेगार्तु 
कूत्त कुडुतु श्रीतेरिदाकावनीतत्वनाथ नेगढूद हृपाव्तित्कक 
लछोक॑ महीलोकदोक ॥ 

व ॥ आतन नन्दन च(ब)वदोव्ठा रघुनन्दननेक-वाक्य-विख्या- 
तियोलक्कनन्दनननिन्दितशौय्यदोल्ल्द्रिनन्दन नीतियोतछब्ज- 
नन्दननेनिप्प महत्त्वमनप्पुकेय्दनुर्ब्ब॑तव्दोक बुधर्ष्पोगन्- 
लिन्तेरगुर्विववरम्‌ निरन्तरम्‌ || 

व ॥ तल्नपोत्तमप्रियपुत्रन्‌ ॥ 

बृ || बल्िदरागि पोगदिदिरान्तरिमन्यरन्रेयकेलं बलहनो- 
ल्दु नोडे रणरज्नदोव्येडिसि तेरिदारूदोर वक्ठभनागि निन्‍्द्‌ 
जयवल्ठ भनं सितकीर्तिकामिनीवल्ठभनेन्दु' बण्णिसदनाबनों 

मन्नेय महछिदेवननु ॥ क ॥ 


छ३० जैन-शिलालेख-संग्रह 


आ वीर-मछ्लिदेव-महीवकछ्ठमनधनारि गरुणमणिगणर्दि भू-वधुगेणेयेने 
बाचलदेवि महीन्द्रजेगे सीतेगोरे दोरेयल्ते ॥ ब्रि (इ )॥ 
अवरिवर्गोनुरागर्दि सिरिगवा कझोदरंगं मनोभवनद्रिप्रियपुत्रिगे 
शशिघरंगं पण्मु्ख बन्दु पुट्ुबबोल पुद्टि विरोधि-मन्ेयघरई तेरिदार- 
क्षितीश-बिव्ठासं परिरज्षिपं भुवनदोक निररईंकेयिं गोड्डम॑न्‌ ॥ 
ब्रि (बृ) ॥ कन्तु-विव्यस-रक्ष्मियेनिपग्गद बाचरुदेवि माते 
विक्रान्द-विभासि-मछ-महीप॑ जनक॑ मुनि माघणन्दिसेद्धान्तिकचक्रवर्ति 
गुरु नेमिजिन मनदिष्ट-देख्ववोरंतेने तेरिदालूद श्पाग्रणि गोझनिदें कृता- 
र्थनो ॥ अडसुब कुत्तवोत्तरिप मृत्यु कडंगुव मारि कोव्विर्नि तोडर्व 
विरोधि पाय्त्र पुलि पोथ्व सिडिल पिडिवुप्र पन्नगं सुड्डुब दवाभ्मिबाघे 
कडेगंचुवुदेन्ददे तेरिदाव्यदी कड़गकि गोझ्ू-भूपतिय भव्यते केववत्टवे 
निरीक्षिसल ॥ पसिद सिताहि सोझ्छिदोडे संकिसि मन्नद तंत्रदासेयिन्द- 
खुबरेयागि बिध्टिंदे पश्च-पदल्गत्मनोदि तद्विंषग्रसरमनेय्दे पिज्निसि जिन- 
ब्रतदोछ दइृढ़नाद तन्न पेम्पेसेदिरे तेरिदाछूदरसं नेगरूदं कलहि गोड्ु- 
भूभुजन्‌ ॥ येत्तिसि तेरिदारूदोलगोप्पे जिनेश्वरसग्रम॑ समन्तेत्तिसिदं 
जयध्वजमनुर्गिंगे दिगू-मुख-दन्ति-दन्तदोढ् तेत्तिसिदं निजाह्ल-महिमा- 
क्षरमात्किय गड़ुन्दडेनुत्तमभव्यनो जिनमताग्रणि सद्गुणि गोड़ू- 
भूभुजन्‌ ॥ सतत कीर्तिसदिप्पपराब्भुवनदोक भव्यजैगत्सेव्यनं 
जित-कान्टेय-कत्ठकु-पक्ु-पठह-घवान्ताइूने गोहूनम्‌ 
प्रतिपक्ष-क्षितिनाथ-हृत्‌-सरसिजोद्यातझ्न गोडूनम्‌ 
क्षितियोक रज्षिप तेरिदाकृदेसवी निःशंकन गोड्नम्‌ ॥ 


१ म' अक्षर छन्‍्दपूतिके लिये है, वेसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। 
३ यह दूसरा 'प” गलत है । 





वेदॉकिका लेख छरेरै 


अन्तेनिसिद ग्रोक्कूमहीकान्त श्री-माधणन्दि-सिद्धान्तिकरं 
भ्रान्तेन्तो कोल्लगिरदिं [ दं ] तरिसि समस्त-भव्यरभिवर्ण्णिपिनम्‌ ॥ 
तदाचार््यप्रभाववेन्तेन्दडे ॥ घरे दुग्धान्धियिनन्धि चन्द्रनिनिनन 
तेजोप्मियिन्देन्त | म ]न्तिरली पोस्तक-गच्छ-देसिग-गर्ण 
श्री-कोण्डकुन्दान्वयम्‌ 

निरुतं श्री-कुछचन्द्रदेब-यतिपोबच्छिष्यीरें सहुणा- 

कर-राद्धान्तिक-माघणन्दि-मुनियि कण्गोपुगुं धात्रियोद् ॥ 

क ॥ अगणित-गुण-जरूघिगढ्ने नगवैय्यमौघणन्दि-सैद्धान्तिकराव- 
गमेसेवस्सन्‌-मतियिं जगदोव्ठ सामन्‍्त-निम्बदेवन ग्रुरुगक ॥ 

व्‌ || सनन्‍्ततवन्य-चिन्तेगछनोककु जिनास्यविनिगगतागमार्व्पान्तरचिन्ते- 
योढ नेरेदु निछदे सिद्धर सह्दु्णंग्ं चिन्तिसुतिप्प कोकगिरदग्गद सन्मुनि 
माघणन्दिसैद्वान्तिक-चक्रवर्ति जित-मनन्‍्मथ-चक्रियेनिप्पनुन्न्ियोरू ॥ 

व्‌ ॥ अन्तरिसिद जैन-समयक्कोगेद जिननीगतव्लेन्वनेम्बन्ते जिनब्रतड्ृ- 
व्यनशेषजनक्कुपदेशमित्तु सामन्तनेनिष्प निम्बनेरगलू नेगव्दोप्पुव माघ- 
णन्दि सेद्धान्तिक-चक्रतर्ति जिन-धर्म-सुधाब्धि-सुधांझुवागने॥ अबर- 
प्रशिष्यरु ॥ 

क ॥ वादि-विषोरग-ताक्ष्य-कर्व्वादिमहा-गहन-दावदहनव्ब (ब्ब ) 
लव॒दू-वादीभसिंहरेसेदर्म्मेदिनीयो८ कनकर्णदिपण्डित-देवर ॥ तत्पर- 
वादीभ-पश्चाननर सधर्म्मू ॥ श्ुतकीति-जैविद्यत (वर )तिपषेट्-तक- 
कक्शर्‌ 

पर-वादि-प्रतिभा-प्रदीप-प्रवन जिंतदोषर्‌ न्नगनूदरखित्ठभुवनान्तर- 
दोछ ॥| तत्परवादि-शिखरि-शिखर-निन्मेदनोन्वण्डपवि-दण्डर सघर्म्मर ॥ 


७३२ जैन-शिलालेख-संभ्रह 


बवृ. ॥ जित-कुसुमायुधात्ररननिन्दितजैनमतग्रसिद्धसाधितहितशास्वर 
विदल््तोन्मद-मान-विमोह-लोभ-भूभ्त्‌-कुल्िशाखरं पदपिनिं पोगव्गो 
धरे चँद्रकीरतिं-पण्डितरनतक्य-तार्किक-चतुम्मुंखरं परवादिशूछरन्‌ ॥ 
तत्परवादिमस्तकशूलर सघर्म्मर ॥ 
वृ ॥ भघ्रति भूझ्ृत्यतियं गमीरवम्ृताम्मोराशिय साले सनन्‍्मति वाच- 
स्पतियं पकंचलेविनम्मेग्वेत्त सन्‍्मागे-सन्ततियिन्द॑ नेगल्ठिद देशिग-गणा- 
धीश-प्रभाचन्द्रपण्डितदेवोज्व>कीर्तिमूर््ति वडेदाद वत्तिकुं घात्रियोकू ॥ 
तन्मुनीखरर सघर्म्मर | 
परवादिप्रकर-प्रताप-महिम्तत्‌-ग्राग्रोग्र-बजगुणा- 
भरणर्‌ श्रीवसुपैकबान्धव जिनेन्द्राधीश्ररोत्तड्डमं- 
दिरदाचार््य नगेन्‍द्र-रुदर-निम-ैय्यवद्धामान-बती- 
श्वररिन्ती धरेयोछ नेगरूते-बडेदं त्रेविद्-विद्याधरर्‌ ॥ 
यिन्तु नेगब्तेगं पोगब्तेगमधघीश्ररराद वधमान-अैविद्यदेवरज- 
गुरुगवूप्प श्री-माघणन्दि-सेद्धान्तिक-देवरदिव्यश्रीपादपद्मगव्ठम्‌ | 
खस्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीपृष्वीवक्भ महाराजाधिराज परमेश्वर 
परमभद्टारक॑ सत्माश्रयकुछूतिवुक चालुक्याभरणं श्रीमद्‌-विक्रम-चक्रवर्ति- 
त्रिश्ुवनमछदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरामिबृद्धिप्रवद्धेमानमाचन्द्राकता- 
रम्बरम्‌ कल्याणपुरद नेलेवीडिनोछ सुख-संकया-विनोदर्दि राज्य गेय्युत्त- 
मिरे तत्पादपोवजीवि || खस्ति समधिगतपश्चमहाशब्द-महामण्डले- 
श्ररं लत्तनरपुरतराधीश्वरं त्रिवलि-परेघोषणं रह्टकुलभूषणं सुवण्णै-गरुड- 
घ्वज सिन्धूर-छाञज्उन॑ं विवेक-विरिश्वन गण्डमण्डलिक्‌-गण्डस्थ>-प्रहारि 
देसकारर-देव मूझु-रायरा-स्थान कलि-बिरुद्र-गण्ड नुडिदन्ते-गण्ड साह- 
सोत्तंण सेनन्सिंह नामादिसमस्तप्रशस्तिसहित॑ श्रीमन्महामण्डलेश्वरं 


सेदालिका लेख छह 


कार्यवीर््य-देवरसरु घुख-संकपा-विनोदर्दि राज्य' गेव्युत्तमिरठ तदाओे- 
यिभ ॥ खस्ति समस्तप्रशस्तिसंद्धित श्रीमन्‍्मण्डलिक॑ परबव्साधर्क जीमू- 
तबाहनान्वयप्रसूत॑  शौब्येरघुंजात॑ समर-जयो त्यु(सु)जें. रंणरज्सिज्ले 
मयूर-पिच्छ-चब्नदू-ध्वज॑ रूप-मकरघ्वजं॑ पश्मावतीदेवीलब्धवरप्रसाद 
जिनधर्म्म-केलि-विनोद॑ भावनं-ककार मण्डलिक-केदार नामादिसमस्तप्रश- 
स्तिसहितं श्रीमत्‌ गोड्लि-देवरसर निज-राजधानियप्प तेरिदारूद मध्य- 
प्रदेशदोठ गोडू-जिनाल्यमं निर्म्मिसि श्री-मेमि-जिननाथ-प्रतिष्ठेय॑ राष्ट्कूटा- 
न्वय-शिर:-शिखामणि कात्तेवीय्ये-महामण्डलेश्वरं मुख्यवागि सद्गक्तियिं 
शुभदिनमुहृत्तदोष्ठ॒माडि तजिनमुनि-प्रधानरप्प देसिग-गण-पोस्तक- 
गच्छद श्रीकोण्डकुन्दाचार्यान्त्रयद. कोछ्लापुरद श्री-रूपनारायणन बसदि- 
याचाय्येरुं मण्डलाचाय्परु मेनिप्प श्रीमाघणन्दि-सैद्धान्तिक-देवरं बरिसि 
शक-वर्ष १०४५ नेय झुभकृत-संत्रत्सरद वैशाखद पुण्णमि बृहस्पति- 
वारदछरू गोड्डू-जिनाल्यके पदत्रनिव्वैग्गविण्डुगछुम॑.. समस्तपरीवार- 
प्रजेगकुम॑ आ स्थव्द. सेश्नि-गुत्त-मुख्य-समस्त-नकरझ्ूछुमं 
बरिसि नेमि-तीर्त्थेश्रन बसदिय ऋषियराहारदानक्क देवरष्टविधाशंनेग 
खण्डस्फुटितजीर्णाद्धारक पेसर-गोण्डु_तन्मुनीशर दिव्य-श्री-पाद-पद्म॑- 
ग्क दिव्य-तीर्व्थ-जब्लज्डकि तोनेदु' शातकुम्म-कुम्म-संग्रत-जव्ख््नकि घारा- 
पूल्वक माडि तेरिदारूद पश्चिम-भागदोद् द्वारुनगेरिय बढ्नेयिं बडगल्‌ 
यिष्पत्तनाड्गेण-कोलढू कोट मत्तरेप्पत्तेरडु देवियण-बाविर्यि तेकूछा 
कोलल्‌ कोड तोण्ट मत्तरोन्दु अन्तु मत्तर ७२ तोण्ट मत्त्‌ ३ अल्िय 
पत्निब्वेग्गातिण्डुगछुमरुवत्तोकछुंहनजि-धान्यक रासिगोव्शणे व॑ बिह्र॒ 
अलिय सेश्गुत्त-सुस्य-नगरज््ठ ताबु मार-कोण्ड. भण्ड माणिक- 
पह-सूत्रवादर्ड होगे वीस लाभायद अडके होगे इन्नोन्दु ताबु तेगेद 


दि० २८ 


घंश्ड जैन-शिलालेखसंभ्रह 
येहेय हेरिंगे अग(?द (!न्तरु बत्तिगढ़ लेगेद द्वेरिज्वं मरेसेबिम्ति- 
बिंतुबं बिहर तेछ्चिगरमान्य-सान्यवेन्दे देवर संजेन्सोडरिंग धूपारितेर 
मैणके सोहगे होरगर्णि बन्द एण्गेय कोडके सोहगे पिन्तव खिहर्‌ 
गण-कुम्माररु देवर अंश्विधार्थने आहारदान नडवन्तागि दानशालेगे 
आवगेगव्ठन बिध्र्‌ हलसिगे-हलिच्छौसिरकः हेन्बद्रेयश नडेव गाज़िगर 
देवरिंगे अष्टविधा्धने नडवन्तागि हेरिज्ञे नह वोक्लेलेय॑ बिहर ॥ 
[74, झाए, 9. 4- 26 (79०3 -.56), ६ & ४४-] 
२८१-८२-८३ 
अ्रवणबेल्गोला--संस्कृत तथा कन्नड़ 
[ शक १०४५-१,३२३ है० ] 
९ जैं० श्ि० से० प्र० भा० ) 
र८४ 
दोसदोव्ठु--संस्क्त और कन्नढ़ 
[ बिना कालनिर्देशका, पर संभवतः छगभग १३२७ हैं० का 
[ दोसहोछलु ( कृष्णराजपेट परगना )सें, पाश्वेनाथ बस्तिके दृक्षिणकी 
ओरके पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगम्भीरस्थाद्रादामो घछाज्छ न । 
जीयात्‌ जैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
भद्रमस्तु जिनशासनाय । खस्ति समधिगतपश्चमहाशब्द-महाभण्ड- 

लेश्नर-द्वारावतीपुखराघीश्रर-यादवकुछाम्बरबुमणिसम्यक्वचूडामणि मले- 
परोक्ठ गण्डाथनेकनामालक्ूत********* त्रिमुवनमछ . तत्ठकाडुगोण्ड 
मुजब> वीरगड़ होय्स>-देव प्रथिवि-यराज्य उत्तरोत्तरामिवृद्धिप्रकई- 
मानमाचन्द्राकतारम्वर॑सहुत्तमिरे गड़वाडि-तोम्भत्तरुूं-सासिरमनेक- 
ऑ्त्रच्छायदि प्रृथ्वी-राज्य गेयुत्तिरलु तत्पादपश्मोपजीति | खस्ति समख- 


मुतनविस्यात पश्चस(श)तवीरशासनलब्धानेकगुणगणालछूत सब 
सौ(शौ)चाचा [ २] चारुचारित्र वीर-बरंजधर्म्म-प्रतिपांडन बिछुकोद 
गुइ-ध्वज-विराजिताम्बरं साहसोत्तहु चलदक्लराम साहसमीम दीनानाव- 
बुधजन-कस्पवृक्षजुमप्प चबुण्डादि-द्वितीय-नामघेय-दोरसपुद्रपद्ण-स्रांमि 
पोय्पर-सेट्टिपयद नो [] किससेट्वि श्रीशुभचन्द-सिद्धान्त- 
देवर गुडन्‌ आग्रभुविन मनो-नयन-तकुमे जिन-गन्धोदक-पविन्नी- 
कृतोत्तमब्लियुं आहाराभय-मैषज्य-शाल्-दान-विनोदेयरुमप्प देमिकब्बे 


सेट्टियु मेदिनीदेवर । 
वृत्त | मरु निरतमर्रेगे वदन-तेजमनोत्ति *""] 
स्तरमनु #००००००००० १९७७०७१०४०७० ००१* | 
ढोटबद अब ०5४ ७ ००४०2 ३रजेडजरगन ४ न न बे ० हे बढ ८०5 नोठऊबि सेट्टिय ॥ 
कन्द || देमाम्बिकेय । उत्तमनेने सकछ-जनम्‌ | 
[सिल्‍ज०+३ न 


आप्त-चऊण्डादि-नामघेय** *** 'देमिकब्बेय॑ प्रिक्ुटजिनालयम 
माडिसि श्रीमूलसच्डद देसिग-गणद पोस्तक-गच्छद श्रीकोण्डकुन्दान्बयद 
श्री-कुकटासन-मलधारिदेवर शिष्यरप्प तम्त गुरुगछु श्री-शु मचन्द्र- 
सिद्धान्तदेवर््गी कोइ बसदिगे अद्देनहक्ियुम॑ं बसदिय बडगर्ु तेडडलं 
नट्ट कछु मेरेयागि मूड केरें-बरं परिदे केरियुमे मरे नडुवण-दान-सालेय 
मनेयुम॑ एरडु-गाणमुं एरडु तोण्टमुं '''बेइ-नायक[न] मग गण्ड- 
नारायणसेट्धि कचरि धट्द मूमियोत्ो कणिय-समीपद कडवद क्ोत्टद 
केरे एरुम आन-केरेंय-मूडण-कोडियिं परिद पह्ुुदि तेझूड-पडुचलाद 
गई बेइल्ेयुमें विहनन्तिनितुम '''शुभचन्द्र-सिद्धान्त-देवगगे धारा- 


पूर्वक माडि सर्व्यनमस्यवागि नोझबि-सेट्टियर कोई'““श्रीमूलसंघद 
पुस्तक-गच्छदवर्गछकरु साम्यमिद्ठ इन्त्‌ ई-धर्म्मव ( इमेशाकी तशइ नग्तिम 
झज्दावडी और कछोक ) 

,.[ जिनश्चासनकी अंशंसा । जिस समय बीरगद्न-द्दोग्सर-देव इस प्रृथ्वीपर 
राज्य कर रहे थे उस समय उनके पादफ्शोपजीवी, शुभचम्जू-सिद्धान्त- 
देवके गृहस्थ शिष्य नोकभि-सेट्टि नामके पोय्सछ-सेट्टि थे। देमिकड्बे 
सेट्टिने त्रिकूट-जिनालय बनवाकर इसके खर्चेके लिये दानमें भद्दनहलि मैच 
दिया; इसीके साथ एक उत्तम ताऊाब, जिसके बीचमें दानशाका थी 
ऐसी एक गली या सड़क, दो तेखकी चक्ियाँ और दो बयीये भी दिये । 
यह जिनाकय उन्होंने मुठ्संघ, देसिग-गण, पोस्तकगचछ और कोण्ड- 
कुम्दान्वय कुक्कुटासन मरूधारिदेवके शिष्य और अपने गुरु शुभचन्दसिद्धान्त 
देवको समर्पित कर दिया । बेट्ट नायकके पुत्र गण्ड-नारायण-से हिने निर्दिष्ट 
दूसरी जमीन दी। यह सब दान नोकबि-सेट्टिने शुभचन्द्न-सिद्धान्तदेव के 
स्वाधीन कर दिया। और मूछसंघके पोस्तक-गच्छका जो कुछ था, उस् सभीको 
चुंगी और करसे मुक्त कर दिया । ] 

[&0, 70, # लब्धप&7&|9]०९४ ४3., 7 3 ] 
२८०५ 
श्रवणबेल्गोला--संस्कृत तथा कन्नड़ 
[ झक ३०४०-११ २३ ह० ] 
(जै० जि सं०, प्र० भा० ) 


२८६ 
हिरे-आवलि--कश्षढ़ 
[ विक्रमचाछुक्यका ४९ यो वर्ष १३१२४ हैं० ] 
[ द्रि-भावलिमें, रामलिक्न मन्दिरके सामने पड़े हुए पत्थरपर ] 


खस्ति श्रीमतु विक्रम-वर्षद ४ [_] नेय साधा [ रण ]-सं- 
वत्सरद माघ-शुद्ध ५ बृ०-वारदन्दु श्रीमन्मूल-संघद सेन-गणद 


सावनूरका केख छह 


पोगरि-गच्छद सन्‍्द्रप्रम-सिद्धान्त देव शिष्परप्प माभवसेनशट्टा- 

रक-देचरु 
ः मन्दिं जिनन पदड्डत्ठोछ । 

अनुनयादिं निरिसि पत्च-पदम नेनेयुक्तु । 

अनुपम-समाधि-विधियिम्‌ | 

मुनि माघ पडेदम ॥ 


[ स्वखति । ( उक्त मितिकों ), खूछ-संघ, सेन-गण और पोगरिगच्छके 
चस्द्रप्रभझ-सिद्धान्त-देजके शिष्य माधवसेन-भट्ट!रक-देव जिन-सरणोंक सनन 
करके, पत्च-परमेष्ठिका स्मरण करके, समाधि-मरण धारण करके स्वर्भको 


गये। ] 
[#%0, पा, 8076० 0,, 7" 327 ] 


२८७ 
चल्ल( लय )--कन्नड़ 
[ शक ३०४७-११ २५ हैं० ] 
(जे० झि० सं०, प्र० भा० ) 
र८८ 
सावनूर--कन्नढड़ 
[ वर्ष छ़बज्ञ ११२८ हैं० ( छू, राइस ) | ] 

[ सामन्‌रुमें, मारि-कह्टे के दक्षिणमें पडे हुए एक पाषाणपर ] 
भद्वं भूयाजिनेन्द्राणं शासनायाधनाशिने । 
कुतीर्प्य-घ्वान्त-संघात-प्रमिन्न-षन-भानवे |॥ 
श्रीमत-परम-गम्भीर-स्याद्मदामोघछाज्छनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथरय शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 


छंद जैन-शिलालेख-संभप्रह 


“ खस्ति समस्त-मुवनाश्रय श्री-प्ृथ्वी-अछम-महाराजाधिराज-परमेश्रर« 
परमभद्टारक सत्याश्रय-कुत्ठ-तिव्कक चाह्ुक्याभरण श्रीमत-त्रिद्षुवनमह्ठ- 
पेम्माडि-देवर विजय-राज्यमुत्तरोत्तरामिश्ृद्धि-प्रवद्धमानमा-चन्द्राके-ता- 
रम्बरं सलत्तमिरे तत्पादप्मोपजीबि || 
वृत्त || वनधि-व्याप्तावनी-चक्रदोत्ठति-छु भं विक्रमायत्त-चित्तम्‌ | 
मुनिर्सि माराम्पनावं त्रिपुर-विजयिगं शूद्रकज्ं सुपण्णी-। 
तनयड़ूं फब्गुणड्रे दशरथ-तनुजड्डं सहस्राजुनक्म्‌ । 
दनुजप्रध्वंसिंग कौरव-नृप-रिपुग पाण्ड्य-भूपाठुकब्नम ॥ 
भरदिन्दड्भ-कलिल्न-बड्ध-मगर्घ नेपाठ-पाशाऊ-गुर- । 
जर-गोक-द्रविकान्ध-मातठ्य-तुरुष्का““ सोराष्ट्रबर- । 
ब्बर-काइ्मीर लाल हल जल “मरोत- | 
करम॑ बेझ्लोछुवं भयक्ल'"“““““णं पाण्ड्य-भूपाठकम्‌ ॥ 
खस्ति समधिगत-पश्च-महा-दाब्द महा-मण्डलेश्वरं काओी-पुर-वरा- 
घीधरं यदुवंशाम्बर-चुमणि छु-भट-चूडामणि निज-कुछ-कमत्त-मात्तण्ड 
परिच्छेदि-गण्ड राजिग-चोछ-मनो-भड्ढ श्रीम॑त्‌-त्रिभुवनमछ-देव-पादाब्ज- 
भव नामादि-प्रशस्ति-सहितं '*** **** भुवन न दक्षिण-भुजा-दण्डने- 
निसि ॥ 
वृत्त | सतत धर्म्मिये धम्म॑ज*****««* ०*«* ०५% न्न्त्यू-। 
न्वितने हुँ कमत्ठोद्धब॑ पर-हित-व्यापार"“****भू-तत्व- । 
स्तुत-विद्याधर कप 2 सत्य-सडू-। 
गतने भास्कस्सूनु विक्र'“नं श्री-सूय्ये-दण्डाधिपम्‌ ॥॥ 
प्रमु-मन्नोत्साह-शक्ति-त्रय-गुण-भरिते मान-सन्मान-दान-। 
+2#$३+७४७ ३७७०७ 9०० 0०००० नाराधके नित्य-लक्ष्मी- | 


सावनूरका झेख डर 


प्रसु-शोचाचार-सारं 0०२० ४००३ बछ-विछ्रतत-पाण्था: ०० 

तल अमन ““““*“सथ्ये-दण्डाघिनाथम्‌. ॥ 
*“अनवरत-बिनुत-सुर-नर'*“घटित-पद-कमल-युगल श्रीमदीशर- 
“““पादाराधक विरोधि-निकुरुम्व '“*“*** गण्ड पाण्ड्य-मण्डलिकसभा- 
मण्डन प्रचण्ड-दण्डनाथ *?** **** विराजमान सतत-सं"*““नाभिमान**** 
““मन्नोत्साह-शक्ति-त्रय-गुण-गण****त नियोगयोगन्धर. निखिल-पघर्म्म- 
धारण" * * * * "पाछ-मस्तक-खण्डन-प्रचण्ड-दोग-दण्ड पाण्ड्य-मण्डव्टिक- 


दक्षिण *'**“गैब्वैपन्वेतारूढनि... ऊढ-प्रौढ-नितम्बिनी-निकुरुम्ब- 
दिव्य'“““श्रीमत्‌-त्रिमुव॒नमक परिच्छेदि-गण्ड पाण्ड्य-मण्डलिक''**** 
शरणागतबज्-पञ्ञचर । गशदुमधुर। हल दार-हित**“सतत"****** 


दण्डनाथ-कुछ-कमल्नी-बिकासन-सहरश्नकिरण । वन्दि-जन-भरण*"*- 
““तप्रि सर्य-दण्डाधिनाथम ॥ 
के ॥ आदठ्ठापदिन्दे पाब्य-त- । 
पाव्व्वेरगद विरोधि-त्ृप '***** । 
““सि पद-नतरं॑ ग्रति-। 
पानिसिद सु-भट******-दण्डाघीशम्‌ || . 
#००००००००००० जिन-स्तवन' ०० सम्पूः नग्न पवित्रोत्तमाद्न ५००० दरर्दि मुक्त 
“““यिनुरुतर-बज्र"““करत&€-रुचियिन्दोण्युत * * *नर्त्थदि भाखर-कान्ता- 


.। | दोरे मरु देवी &6४४:७७४० ००७० ०४४६ ० 25 ताम्‌ | 
सरि नुत-रूध्म तत-सद्शमा-प्रियकारिणि देबियेन्दोडी- 


88० जैन-शिलालेख-संग्रह 


पति 5 पाल 2 काठियकनोक । 
वर-गुण-वार्दियोल्हू मुनि-जन-प्रिय दान-विनोद-चित्तेयोकू ॥ 
पडेदत्य॑ कल्लुरिं दायिगरिमत्ठिपरिं भूपरिं किख्विनिन्दम्‌ । 
किडुगं तानन्तदेम्‌ शाश्रतमेनि*“'शाश्रत मर्प्पेनेन्दा- । 
गडे पूर्णिड पृषण्णै-चन्द्रानने जिनफ्ति-सद-गेहमं सेम्बन्रोल । 
कहु-रय्यं तानेनल्‌ माडिसिदरूघिक-सदू-भक्तियें काछियकम्‌ ॥ 
खस्ति समस्तबम्तुविस्तार-गोचर-******* जगान-जिनेश्वर-चरण-सर- 
सिरुहमघुकरोपमान-कुटिल-कुन्तछ-कढापे म्रदु-मिघुर-सतत-सत्य-बचना- 
लापे | श्वृज्ञार विरचित****** जन्मभूत**** **** मान-सूस्ये-दण्डाधिनाय- 
विशाल-वक्षस्‌-स्थवूस्थित-लक्ष्मी' “ने सम्मान-दाने._ तार-हार-हर- 
हासा**“शशि-विशद-कीत्तिविराजित-प्रवद्धमान-गुणवति पद्मावती-देवी- 
लब्ध-वर-प्रसादे जिन-पूजा-बिनोदे धव्-विशा्-कुमुद-नेत्र गोत्र-पवित्रे 
निरशंकादि-गुण-मणि-गण-विराजिते सम्यक्त्ब-क्षाकरे पश्चाणुव्र॒त-गुणाकरे 
सकत्व-विनेय-जन-चिन्तामणि वनिता-निकर-चूडामणि नामादि-प्रशस्ति- 
सहितेयप्प श्री-सूय्ये-दण्डनायकन पिरिय-दण्डनायकित्ति काल्यिक्म्‌॥ 
वृ ॥ जिन-धम्मे ग्राणि'““*म्मे तनगदु कुल-धम्मे जिन-खामि देय्वम्‌। 
जनक मिक्काय्तवर्म जननि तनगे जक्कब्वे भव्यकैल्न्दुम्‌ । 
तनगाप्तर्‌॒ तन्न त**“'गरुणि कलि-देव॑ लसत्‌- शौय्य-बैय्ये । 
तनगीश ब्ूय्यै-दण्डाधिपनेने तब्लेदल् कीत्तियं काव्व्यक्रम्‌ ॥ 
सथ्ये-चमपन तम्मम्‌। 
: चैय्ये-महा-मेरु वैरे-जन-लय““'वत्‌- 
चौय्ये खामि-प्रिय-कर+ - 
काय्ये दण्डाधिनाथनादिल्याज्यम्‌ ॥ 


खस्ति समधिगत-पश्च-महा-शब्द महा-सामन्‍्ताधिपति महदाप्रचण्ड- 
दण्डनायक चालुक्य-विक्रमादित्य-देव-समानग्ध्ये-वस्तुनायक प्रभु- 
मत्रोत्साह-शक्ति-गुण-मणि-गणालंकूत-शरीर। मय-छोभ"“““त्रिश्वुवन- 
मह-पेम्मोडि-देवदक्षिण-मुजा-दण्ड रिपु-काक-दण्ड । प्रसिद्र-सेनवर- 
दण्डनाथ प्रिय-पुत्र॒ चारु-चरित्र | सतत-धाम्मिक-धर्म्मनन्दन । खामि- 
प्रिय-मर्नन्दन । हर-चरण-कमल""“'सब्द-सततानत-मधुकर । सकल- 
गुणाकर । समग्र-वैरि-कुछ-कुधर-कुव्टिश-दण्ड | समर-प्रचण्ड । दुद्ध॑र- 
दुर्विनीत-दण्डनाथ-वंश-बन-कुठार । स्भ्ाम-घीर”*“आयदा-चार्य्य 
मन्दर-पैय्य आन्श्री-नीरन्‍ध्र-कुच-कक्श-दरप्पण वन्दि-सन्तर्प्पण कुन्तढी- 
कुन्त-सुवर्ण्ण-कुछमाभरण अनिन्दिताचरण पुरुषार्थ-खात्थीकृत-जीमूत- 
वाहन मान-विछुसद्बन सतत-दान-सन्तार्णित-दीनानाथ-यूथ नामादि- 
प्रशस्ति-सहित श्रीमदादित्य-दण्डाधिनाथम्‌ ॥ 
प्रभुमब्रोत्साह-शक्ति-त्रय-गुण-गणदोक् सन्‍्ततैश्रय्यदोछ् सू- 
क्त-भवोधदू-भक्तियोर् सद-विनय-नय-सदाचारदोक चित्तमूसन-। 
निभ-भद्राकारदोरू तद-वितरण-गुणदोछू धार्मिमक-खान्तदोछू सत्‌- 
प्रभवष्पेत्िक्रारेम्बिनमेसेदप नादित्य-दण्डाधिनाथम्‌ ॥ 
श्रीमद्‌-द्रविर-संघेडस्मिन्‌ नन्दि-संघेडर्रुड्धछ! । 
अन्वयो भाति योड्शेष-शात्र-बारासि-पारगः ॥ 
अवहु-तटमटति झटिति स्फुट-पढु-बाचाट-घूजटेरपि जिद्वा । 
वादिनि समन्तमभद्रे स्थितवति तब सदसि भूप कास्थान्येषाम ॥ 
इन्तेनिसिद समन्तभद्र्खामिगढ सन्तानदोछु ॥ 
एकत्र गुणिनस्सर्ब बाद्राज लवमेकतः । 
तस्थैव गौरव तस्य तुछायामुन्नतिः कथम्‌ | 


अवर शिष्यरु ॥ 
इन्दोश्व कान्तमति-विस्तृतमम्बरात् 
भूमेश्व भूरि जव्ठवेश्व गभीरमास्ते । 
मेरोश्व॒ तुज़मजितेश यशशस्तवोब्याम्‌ 
मत्तेभ-बिम्बमिव मानव-तारकेड्य ॥ 
इन्तेनिसिदजितसेन-भद्ठारकरम-शिष्यरु ॥ 
घन-बद्ध-क्रोप-धात्रीधर-कुऊ-कुक्िश मान-मादयदू-गजास्फा- 
त्न-भद्रे भारि माया-गहन-दहन-दावान& संस्फुरछो-। 
भ-नितान्त-घ्वान्त-विध्यंसन-खर-किरणं श्राव्य-कान्य-प्रिये भ- 
व्य-निकायाम्मोधि-संवद्धन-हिमकरण मल्लिषेण-ब्रतीन्द्रम्‌ ॥ 
एने नेगब्द मल्िषेण-मलूधारि-देवर शिष्यरु ॥ 
आतव्यपं बेड नैथ्यायिक निज-मतम नज्चदिर्‌ स्सांख्य माणू वा-। 
चात्त्वे सक्ठ मीमांसक तोडरदेले बौद्ध पो पोगु वादि- । 
व्यात्ेमोत्तुग-कुम्म-स्थव्ठ विदत्न-कण्ठीरब बन्द श्री-। 
पाठ-जैविद्-देव॑ जिन-समय-सुधाम्मोषि-सम्पूण्णेचन्द्रम्‌ ॥ 
खस्ति श्रीमघ्याक॒क्य-विक्रम-कालद ५३ य कीलकसंवत्सर- 
दुत्तरायण-संक्रमणदन्दु श्रीमत-सेम्बनूर स्तानाचार््य शान्तिशयन 
पण्डितर कय्यद्ध श्रीमत-पिरिय-दण्डनायकिति काव्व्किल्वेगछु धारा- 
पूर्वक माडिसि कोण्डु पाश्चे-देवर कूटक्क देवर बि*““पूजारिय बियके 
हलकट्टद्‌ केव्ठ्गे विट्ट गंदे कम्म 9५० आन-केरेय हडुवण-कोडियोलगे 
बेल्दले मत्त १ इन्ती-धर्म्ममना रोव्वैरद्धिय स्थानाचाय्थरुं देवगुत्तरु“*** 
लिव्वैरुं बेस-बक्कछुं तप्पदे प्रतिपालिखुबरु मत्ते स्थानि***केरेय केव्ठगण 


गर्देयुं अदर बठसि बेदलेयुम्‌” * ******** * *म॑ प्रतिपा (शेष पढ़े जानेके 
योग्य नहीं है ) । 
[580, 5, 08&४&7267९ ४., ७” 90 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । स्वस्ति । जब, (उन्हीं चाहुक्य उपाधियों 
सहित ), त्रिभुवनमल-पेम्माडि-देवका विजयी राज्य प्रवद्धेमान था तब 
तत्पादपझोपजीदी राजा पाण्ड्थ था । श्थ्यीपर उसका सामना करनेवाका 
कोड भी न था । उसने शिव ( त्रिपुर ), झूत॒क, गरुढ, भजन ( फाह्युन ), 
राम, सहस्ताजुन, कृष्ण, भीम, इन सबको जीता था । 

उसका दण्डाधिप सूथ्ये यादव-वंशका सूये ओर राजिग-चोकके प्रयक्षोंका 
पिफक करनेवाऊछा था। उसकी पत्नी कालियके थी। जो धन चोरों, सगे- 
सम्बन्धियों, लोमियों, राजाओं, या अभ़िसे नष्ट किया जा सकता है, 
उसकी प्राप्तिमें क्या स्थिरता है,हसलिए उसने उसकी स्थिरताके लिये 
सेम्बनूरमें जिनपतिका एक उत्तम मन्दिर बनवाया। उसकी प्रशंसा । 
कालियकेके पिता भाप्रवस्मौं, साँ जकूव्बे, ****** कलि-देव थे । 

सूय्ये-चमूपका छोटा भाई भादित्य-दण्डाधिनाथ था। उसकी प्रशंसा । 

द्रविण-संघके नन्दि-संघर्मे अरुक्षछान्यय चमकता है । उसमें समन्तभद्र, 
यादिराज, उनके श्षिष्य अजितेश ( अजितसेन-भहारक ) उनके ज्येष्ठ शिष्य 
मलिषेण-सझूधारी, उनके क्षिष्य श्रीपाल-जैविद्य-देव हुए। प्र्केकका एूक- 
एक छोकमें गुणवर्णन । 

(उक्त मितिकों ), सेम्बनूरके मन्द्रि-पुरोहित शान्तीशयन-पण्डितके 
दाथोंसें, ज्येष्ठ दण्डमायकिति कालियकब्वेने जरूधारापूव्वेक पाश्चेदेव 
और उनकी पूजा ठथा पुजारीकी आजीबिकाके लिये ( उक्त ) भ्रूमिदान 
किया। कक््याणकामना और शाप ] 


२८९-९० 
अवणवेब्गोला--संस्कृत तथा कन्नढ़ 
[ शक १०५०-११२९ है० ( कीऊड्दन 9 ] 
९ जै० शि० सं०, प्र० भा० ) 


उचछ जैन-शिलालेख-संग्रह 
२९१ 
ऊद्नि--कन्नड़ 
[ विक्रम व्षे कीछक ११२५९ हैं० ( छु. राइस )। ] 
[ ऊद्बिसें चौथे पाषाणपर ] 
खस्ति श्रीमद-विक्रम वषद्‌ कीलक-संवत्सरद माग (घ)-शुद्ध 
१३ श्रीमन्महामण्डलेश्र॑ एकलरस-देवरुद्धरेयो>ू सुख-संकथा-विनो- 
दर्दि राज्य गेय्युत्तिरे ॥ 
परम-जिनेश्वरं तनगधीश्ररनुद्धलसच्चरित्र''*'| 
गुरु हरिण[न्दि]देव-मुनिपोत्तमनग्गद दण्डनायकम्‌। 
वर-गुणि-बोप्पण जनकजुन्नत-शीलद नागियक मा-। 
तरेयेनलेम्‌ क्ेतार्त्थनो धरित्रिगे सिंगण-दण्डनायकरम्‌ | 
गुणद कणि जैन-चूडा- 
मणि वैरि-बल्क्के समर-मुखदोकछ छुभठा-+ 
पग्रणि जिन-पदडकं सिद्ध) 
गण दण्डाधिपति नेनेदु सद-गति-वेत्तम्‌ ॥ 
[ खस्ति । ( उक्त मितिकों ), जिस समय मद्दा-मण्डलेश्वर एकलरस-देव, 


शान्ति ओर बुद्धिमत्तासे राज्य करते हुए डड्धरेमें विराजमान थे उस 
समय पसिंगण दुण्डनायक था। वह बड़ा भाग्यशाली था, क्योंकि उसके 
परम-जिनेश्वर अधघीश्वर (दृष्ट देव) थे, हरिननिद-देव-मुनि उसके गुरु, महान 
दण्डनायक बोप्पण उसके पिता, और नागियक्त उसकी माता थी। यह 
दुण्डनायक अपने समयका जैन-चूडामणि था, समरमें सामना करनेवाले 
सुभटोंमें अग्रणी था,--जिनपदोंका ध्यान करते हुए उसको सदुगति 


मिली थी । ] ह 
[280, एगा।, 80789 ४. ॥' 49 


इनशीकट्टिका लेख छ्डप 
श९२ 
हनशीकट्टि ( जिला बेलगँव )--कश्चड़ 
[ शक १०७०२-११३० ई० ( छीट ) ] 
[१ ) खस्ति श्रीमद-भूलोकमछदेवर वर्ष ६ नेय सावा 
(धा)रण संब- 
[२] त्सरद फाल्युन शु ५ आदिवारदनदु श्रीमन्महामं- 
[३] डलेश्वर॑ मारसिंहदेवरसरु अप्रहारं कोडन-पूर्व्व- 
[०] दवक्लिय माणिक्यदेवर बसदिय सम्बन्धियेकसा- 
[५] लेय-पा श्रनाथदेवर विविधपूंजाविधानके बिट्ट 
[६ ] गद्देय सीमेय गुड्ढे [॥ ] मड्डलश्री [॥ | 
[ मंगल हो । रविवार, साधारण 'संवस्सर? जो कि श्रीमान्‌ भूछोकमछ- 
देवंका छठा साछ था, फाश्युन शुक्ला पद्चममीकों,--महामसण्डलेखर मार- 
सेंडदेवरसने कोडनपूब्चेदबल्लि (गाँव ) के माणिक्यदेव (देवता) की 
बसदि ( मन्दिर ) के एकसालेय-पाश्चवनाथदेव ( सगवन्त ) की अनेकविध 
रीतियोंकी पूर्तिके लिये धान्य ( चावल ) के बहुतसे क्षेत्र दिये । ] 
[इ० ए०, १०, प० १३१-१३२, नं० ९८ ] 
२९३ 
हन्तूरू---संस्कृत तथा कन्नड़ 
[ शक १०५२-१६३० ई० ] 
[ हन्तूरु ( गोणी बीडू परगना ) में, ध्वस्त जेन-बस्तिके पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोधलाअ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 


१ भूलोकमछका दूसरा नाम सोमेश्वर तृतीय भी है। यह राजा पश्चिमी 
चालक्य वंशका है। 


छ्छ्दे जैन-शिल्यलेख-संभ्रह 


जयति सकतव्यविद्यादेवतारज्ञपीठम्‌ 
हृदयमनुफलेप॑ यस्य दीथ स॒ देव: । 
जयति तदनु शार्ख्र तस्य यत्‌ सब्ब-मिथ्या-। 
समय-तिमिर-घाति ज्योतिरेके नराणाम्‌॥ 
खस्ति सम्रधिगत-पत्च-महा-दब्द महाअमण्डलेश्वर॑ द्वारावतीपुर- 
वराघीश्वर॑यहु-कुछ-कव्ठश-कक्ित-तप-धर्मम-हम्यैमूल-स्तम्भन्‌ । अप्र- 
तिहत-प्रताप-बिदित-विजयारम्भ । शशकपुर-निव्रास-बासम्तिका-देवी- 
लब्ध-वर-प्रसाद । श्रीमन्मुकुन्द-पादारविन्द-बन्दन-विनोदनिद्यादि-नामा- 
वव्ठीसमन्वितरप्प श्रीमत्‌-त्रिभुव॒नमक्ठ तत्काडु-गोण्ड भुजबछ बीर-गड्ढ- 
विष्णुवद्धेन-हो व्सछ-देवरु मड़ढ़ नंगलियघड़ तेझ्छ कोन्न चेरमनमले 
हडुवलु बारकनूर घड्ट बडगढ्ु साविमलेयिनोव्गाद भूमिय भुज-बव्ठाव- 
ष्टम्भदिं परिपात्यसुत्तुं दोरसमुद्रद नेलेवीडिनोहु सुख-संकथा-विनोदर्दि 
राज्य गेय्युत्तमिरे । 
वृत्त || प्रकटाटोपद चक्रगोड्डदोडेय सोमेश्वरं वल्के त-। 
नल कराव्यसिय कूप्पनेम्मेरदनों गोंडान्धकार-प्रचरण-। 
डकर॑ मारव-मेव-जार-पवर्न चोछोग्रकाछानत्यम्‌ । 
त्रि-कछिड्न-त्रिपुर-त्रिणेत्रनदट श्री-विष्णु-भूपालकम्‌ ॥ 
इन्तेनिसि नेगर्द श्री-विष्णुवद्धन-अप्र-तनूज निज-बंशाम्बर-यमणि । 
वन्दि-जन-चिन्तामणि । सल्य-शैौचाचार-सम्पन्न | बुध-जन-मनःप्रस- 
नन्‌ । आढिम्मुल्रिरिव सौयेम॑ मेरेव । श्रीमत्‌-त्रिमुवनमक कुमार- 
बल्लार-देवतनवरत-मनोरथावाप्तियिं राज्य गेय्युत्तमिरे । 
क ॥ कब्य्के बयढगेक तुत्कू | एल्ेयोर माराम्परिक्ृदा-दिगधि-परम्‌। 
शेल्दु नेलकिकल कौ- । वल्िपुदु रिपु-ठ॒प-कुमार-भैरवन मन ॥ 


. हन्तूरुका छेख ७४७ 


आवह्माब-धनमुम- । नीव महा-दानि युद्ध-वेजयसना-मा- | 
देवज्लमीयददटर । देव बछा%-देवनप्रतिम-बल ॥ 
अन्तेनिसि नेगर्द श्रीमत्कुमार-बह्लाक-देवनप्रानुजे हरियब्बरसिये- 
न्तप्पल्ेन्दडे सरखतियेन्ते सतत-कक्ान्विते | सीतेयन्ते बिनीते। छुसीमा- 
देवियन्ते सुशीले रुग्मिणियन्ते गुणाग्रणि । अनब्प-कर्प-शाखानीकद- 
न्तनून-दान-जनित-जन-मनःपुव्ठकेयुं। भगवदहँत्‌-परमेश्चर-वरण-नख-म- 
यूख-लेखा-बिकसित-छलाट-पव्ठकेयुम्‌ । चातुब्बण्णे-वर्णिणतागण्य-पुण्प- 
जन-शिखा-मणियुम्‌ । सम्यक्त्व-चूडामणियुमेनिसि । 
वृत्त ॥ धरेयोछनन्त-दिव्य-यति-सन्ततिगननप्नाद-भीतियिम्‌ । 
बरे पलरञ्जलेम्बभय-वाक्यमनातुररागि बेप्वर्ग्गू । 
इरदे शरीर-रक्षणमनोदद्ध शाखमनीत पेम्पिनिम | 
हरियत्रे ताब्दिदक पर-हितोक्त-चतुर्विध-दान-शक्तियम्‌ ॥ 
पर-ब>-दानव-संहा- । रारुण जऋलिप्त-खग्गैनुन्नततेजम्‌ । 
बर-विबुध-विभव-विभवं | हरि- कान्‍्ता- कानन्‍्तनेसदप विभुसिग ॥ 
हरि-कान्तेयुमी-कान्तेय । दोरेगे बरल कोरलेम्ब निम्मदद गुणोत्‌- 
करमनो>कोण्डु हरियबे । पर-हितदि घरेयोड़ैदे जसम॑ तब्ेदछ ॥ 
अस्तेनिसि नेगद  श्रीमतु-हरियल-देवियर गुरुगछेन्तप्परेन्दडे 
श्रीमूलसंघद कोण्डकुन्दान्वयद देसिग-गणद पुस्तक-च्छद श्री माघ- 
णन्दि-सिद्धान्त-देवर शिष्यरु | 
व्‌ ॥ मोहान्धकार-रिपु-शाक्य-नवोत्पव्णरिश्‌ । 
चार्बोक-चन्द्र-किरण-प्रतिनाश-हेतुस । 
सदू-भव्य-बारिज-महोस्सव-तेज-राजिर । 
उजृम्मितो जगति गण्डविमुक्त-भानुः ॥ 


छछ्ट जैन-शिलालेख-संभद 


अन्तु जगद्दिख्यातरप्प श्रीमत-गण्डविप्रुक्त-सिद्धान्त-देवर गड्डि 
हरियव्बरसियर कोडज्जि-नाड मलेवडिय हन्तियूरलनेक-र्न- 
खचित-रुचिर-मणि-कछश-कब्व्ति-कूट-कोटि-घटितमप्प उत्तुंगचैत्यालयमं 
माडिसि खण्ड-स्फुटित-जीर्णोद्धरणक्क नित्य-पूजेगे ऋषियरज्ियक्वेव्ठाहार- 
दानके सित-परिहारकक श्रीमत्‌-त्रिभुवनमक्त-होय्सत्-देवर कय्यक्ुु सब्वे- 
बाघा-परिहारवागि शुत्तिय चिण्णन दीवर बम्मनन्तिव्वेरण्दु हणबिन 
मण्णुम॑ बिडिसिकोणुड् शकवर्षद १०५२ नेय सोम्य-संवत्सर 
दुत्तरायणसंक्रान्तियन्दु_तम्म गुरुगरप्प शण्डविमुक्त-सिद्धान्त- 
देवर कालं कच्चिं धारायूव्वैक माडि कोहरु ॥ (हमेशाके अन्तिम छोक) 

श्रीमन-मछिना्थ विरुद-लेखक-मदन-म्महेश्वर॑ बरेदम्‌ । नागरादि- 
नागरिकद्धवि्-समुद्धरणनप्प माणिमोजन मगे विरुदरूवा रि-वेश्या- 
भुजज्ञ बलकोज कण्डरिसिद मड्जम्‌ ॥ 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । ( अपने पर्दों सहित ) विष्णुवद्ध न-होय्सक-देव 
अपने निवासस्थान दोरससमुद्र्में विराजमान थे। राजा विष्णुने चक्रगो्टके 
स्वामी सोमेश्वरको अपनी तलवारकी धारसे डराया। वह गौड, मारूब, 
चोर, श्रिपुट, त्रि-कलिंग सबके लिये भयावद् था। जब घिष्णुवद्धंनका 
ज्येष्ट पुत्र श्रीमत्‌ त्रियशुवनमल कुमार बलछालूदेव राज्य कर रहा थाः- 
( उसकी झरवीरता ओर ओदायेकी पंशसा करते हुए उसकी स्तुति )। 
कुमार-बलाछ-देवफी बहिनोंमें सबसे बड़ी हरियव्यरसि थी । उसका 

--( जैन रूपसें उसकी भरिका प्रदर्शन, उसकी प्रशंसा )। उसका 
पति सिंग था; ( डसकी प्रशंसा ) । 

उस हरियब्ब-देवीके गुरु श्री-मुलूसंध, कुन्दकुन्दानवय, देसिग-गण तथा 
पुस्तक-गच्छके माघनन्दि-सिद्धान्तदेवके शिष्य गण्डविमुक्त-सिद्धान्तदेव थे; 
€ उनकी प्रशंसा ) 

अगद्विस्यात गण्डबिमुक्त-सिद्धान्त-देवकी गृहस्थ-क्षिष्या हरियब्बरसिने, 
कोडब्जि-नाइके मलेवढिके हन्तियूरमें, गोपुरों या शिखरोंसे--जिनमें रत्नोंसे 


जड़ित चोटियाोँ थीं--समन्वित एक विशाल चैत्याछय, तथा मन्दिश्की 
मरस्मत करने, पूजाका प्रबन्ध करने, ऋषि और वृद्ध स्तियोंकों भादारदान 
देने, तथा शीतले शक्षा करनेके लिये--त्रिभुवनसथ् होय्सलू-देवके हशथोंसे 
तमाम सुक्लियों व करोंसे सुक्त भूमि गुत्तिके चित्र ओर बम्म मछुएसे ७ 
हणके किरायेसे छेकर ( उक्त मितिको ), अपने गुरु गण्डबिमुक्त-सिद्धान्त- 
देवके पैरोंका प्रक्षाऊन करके उन्हें दी । ( हमेशाके अन्तिम छोक ) 

मछिनाथने इसे लिखा और माणिमोजके पुश्र बछकोजने उत्की्ण 
किया । ] 


[छ80, ९, '०१६८०९ ४., ७ £2 ] 


२९७४ 
कस्यद्दलछिं---कन्मड़- भमम 
[ बिना कारू-निर्देशका, पर सम्भवतः छगभग १३३० हईैं० ] 
[ कम्बद॒हछिसें, जेन बख्तिके सामनेके पाषाणपर ] 

सख्रस्ति यम-नियम-खाध्याय-पघ्यान-धारण-मौनानुष्ठान-जप-समाधि- 
शील-गुण-सम्पन्नरप श्री-मूलसंघद कोण्डकुन्दान्वयद देशिय 

पुस्तक-गच्छद श्री-प्रभाचन्द्रसेद्धान्तिकर शिष्यितियरप्प 
“**“कय रुकमन्वे जकवे कन्तियग्गे तव*“निसिधिय माडिसि 


[( सर्वसाधुगुणसम्पन्न ) प्रभावस्-सैद्धान्तिककी छिव्याएँ रुकमब्दे 
और जकब्वे-कान्तियर्‌की स्शृतिसें “*** “स्मारक बनवाया । ] े 


(80, 7प0, ४४४ शाहु&8 ६)., 9? 2] ] .: 
२९५८ 
तगंदुरा--कब्नड़ 
[ बिना काकनिर्देशका ] 


जैन शि० सं०, हुक सा? 
शि० २९० हे 8५ 


छष० जैन-शिलालेख-सैप्रह 


्२२< 
भ्रवणबेल्गोला--कच्ड़ 
[ थिना कालनिर्देश का ] 
८ जै० शि० सं०, प्र० भा० ) 
२९७ 
आवश्याडी--कन्नइ-मश्त 
[ शक सं० 4०५३ (? )-११३१ है० ] 
[ आवल्वाडी ( कोष्प तालुका )में, सीमाकी दीवालके पास ] 
श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघलाज्छनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शाप्तन॑ जिनशासनम्‌ || 

खस्ति समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं॑ द्वारावती पुर-वरा- 
घीशरं दसकाष्टनिवास वासन्तिका-देवि-लब्ध-बर-प्रसाद दशदिश**" 
तिलक कि**** **** कुन्दपादा'“''तमन्द म*““कर्द नन्‍्द“ रपा- 
ल्माथि-*“'क्ये अरि-भीमज रिपु"''झर'*'**** ““कु गण्ड विश्व-विद्या- 
विचार दल्य'"****** १९% **** मदि समस्त ******** ***५ ०००५ *५०* गयवाड़ि 
नोणम्बवाडि गोण्ड वीरगड्ज * «विश्व **९००५९०* यिसल विष्णुवद्धन 
दुष्टनिप्रहशिष्ट-प्र****सु दोछे “के जबर**** 
विष्णु“तारम्बरदोकु ***रण'*“छु मलछिनाथ ॥ आतन 
समस्तभुवनख्याति- हल ४ गोत्र" कर सूत्र-*००** *** *** 
मारसमन्वित-““निर' “गोत्र 77० चूडा।/ || तत्पा'ह 
«० परम-जञ ****«*« धर्म्मः * नमीम॑ ॥ '* “रन ४०७० ढं>न माचिकेय 


७ *म्दू-जन *'*' नदरुद् ०३००७ ०३७०० गरगे ॥ ७०७ ०७०७ ७७७९ ००००७ यना''“'जात 
*गेने पुण्य "*'व्टगछु श्री तरब*"*** “***पग्राप्तरु सि*“*साथरागि तत्‌ 


स"““*म"'-*श्री मूलसंघ देशिय-गणद पुस्तक-गच्छद सि**“द्वान्त- | 
चक्रत्रति दर्म्मण'““तार-देवर सधघर्म्मरष्प श्री“““द्र-सिद्धान्त-देवर शि- 
ध्यर ॥| राम॑** "जदि-पुर-गत धूत-कषायर्‌ अतुरू-रत्नत्रय-स***** * **** 
तदोकु श्रीमझयकीरि-भानुकीत्ति-मुनीन्दरर॒ ॥| सतिय*““कथोक्ष-बा 
*““हंतियू अदनोन्दु हृदयदल्टिपू सिगठ'“““ल्लेम्बुदे नयकीर्ति-त्रतिना- 
थनोक अतनु““दावानव्ण्नोकु || बिज्युत"'“'रुडकादान्वित विमल- 
वियत्‌-तिग्म-रुगू-मण्ड् ब्रज****“'मेनित्‌ अनित्‌ आतलरु““““नकर 
प्रस्फुरदप्पे***डप्पन कोव्यजू ज-*“प्रहरणन्‌ उपमानित-पुण्य"“““चा 
णिक*““ति पतिने विश्वविद्यानिदानम्‌ ॥ अरित-आतमुमतिशान्ततेयु 

* “““र-करनुव॒ ब्रात-किरणनुमूर्जि- “““दोल्ठेसेबन्तिरेसगुं श्ुत-सरसिज- 
भानु-भा'“कीर्तिअतियोछ ॥ आन्मुनि-मुझ्यस्थ यम"““ड तन स 
गरुगब्ठे'““रेया“““हियाद “रू गुण-शीक्ज्रत-निघि मदछिनाथनोकु 
मनुज'““सि पोगर्स नेगर्ते ““पेग्मैडे महछिनाथ'**सदिय माडिसि 
शक-बषे १३ नेय साधारण-संवत्सरद फाल्युण बहुछ ३ 
सोमवारदन्दु 'कीतिंभदूटार काले कर्चि'*“'पूजेगे खण्ड-स्फुटित-जी- 
ण्णेद्धारक॑ देवर केरेय केठगण यदु इन्नेरु सलिगे गदेयुं बसदि 

मह'**'रणज १४३ ०58% छघइमुं बिडिसिद नाम- 
हरन प*“क्षदोक्लु तदनुजम्‌ ॥ बसं-*“बागू-वि** * 


केयन्‌ अहरयन लिया **** *** शा सिम नन- दिन पेम्पु 
सि श्री-पुछिन बसदि-““गनिद त्रहि'“* “गन उद्घ"*+* 

9.9: 90.06 2887७ सत्‌-सर तरछु ३२१३ ०७७ समस्त-गुण**/* १०९ 

+ ३७७७०००१७ ४७०७३ ००० श्री चछुन विमतल'''* ग्म्गन ***"सवादिए- 


छणर जैन-शिलालेख*संप्रह 
आ्‌तवघव३ ०००४ २२००९० 4४6०9 8०० **““चक्रवत्तिंगव्ठ एनिसि* ०३३ ००७ ४७0७ #००% 


५2६० ०३० ४ (205 7४ ० पर २६३४० ५ ४६४ तिर्ें यदा रा 
*“सादी**'देन्दु * पदक की ४ »०००००००००००००»द माचर्ण 

. [ जब कि ( अपनी विशारऊू पदकियोंके सोथ ) विध्णुवद्धेन इस जगत- 
पर राश्य कर रहे थेः--मूलसंघ, देशियगण और पुस्तकगष्छके******व्- 
सिद्धान्तदेवके शिष्य मुनि नयकीर्ि और भानुकी सिके भक्त पेग्गेंडे मल्षि- 
नाथने जैन-बसदिका निर्माण किया और इसे घनसे पुष्ट किया । ] 

[४80, एप, १(७००७० ४४., ७" 50. ] 
२९८ 
अ्रवणबेल्गोला---संस्कृत तथा कन्नडु 
[ शक १०५७३-:११३१ है० ] 
(जै० शि० सं०, प्र० भा० ) 


रश९्‌९्‌ 
पुरले--संस्क्ृत तथा कन्नड 
[दक्षक १०५४, य्ष नन्दन-११३२ (ठीक १३१२» ई० ] 
[ पुरले ( बिदरे परगना )में, गाँवके दक्षिण-पश्चिम वीर-सो पेश्वर 
मन्दिरिके सामने पढ़े हुए एक पाषाणपर ] 
* श्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामोघलाअ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ 
खस्ति समस्त-भुवनांश्रय श्री-पृथ्वीनक्॒म महाराजाधिराज परमेश्वर 
परम-भट्टारक सह्माश्रय-कुष्ठ-तिलके॑ चालुक्याभरण .श्री-त्रिद्युवन- 
भैह्ल॑देवर विजय-राज्यमुत्तरोत्तरामिबृद्धिप्रवद्धेमानमाचन्द्राकेतारम्बरं॑ सदु- 
क्षमिरि। 


एनगेन्दा-विक्रमांक गड निगव्ठमनिक्षिदननो बोगे कीना-। 

शानवो्य्तन्दु कार्व्य किलदे तलेयना-वीरनेम माणबने-गेय-। 

बेनेनुत्त भीतियं-पहददने कनछु-गण्डुम्मक्ं-गोण्डु चोबम | 

ननसेन्देश्वशिरसित्‌- *“ तलेय तलेयनति-श्रान्तनन्दिग्दु नोव्कुम ॥ 
तत्पादपक्षोपजीवि |॥ श्रीमदेरेयड्ड-हो स्सठनव्ट्यं हेस्माडियरसन 

कीर्ति-विशारदमेन्तेन्दडे । 

इबनिन्द कण्डेनेरु-ऋडल कड़ेयनेक-कुम्रत-कूठम दिग- 

घव-दन्ति-तमं लछोकद पत्रणनेनुत्तु यशो-लक्षिमि'*' | 

*** ०० त॑ तन्नोन्दरिविनलवु तन्नाप्पु तन्नेल्गे तन्न 

विव्छासं तन्न पेम्पइव्ठ्गमेनिसिद हेम्म मान्धात-भूपम्‌ ॥ 

खस्ति श्री-जन्म-गेह निभ्नत-निरुपमीर्व्वानव्लोदाम-तेजम्‌ । 

विस्तारोपात्त-भू-मण्डलममर-यश श्रन्द्र-सम्भूति-घामम्‌ | 

बस्तु-आतोद्भव-स्थानकमतिशय-सच्त्तावलम्ब गभीरम्‌ । 

ग्रस्तुत्य॑ नित्यमम्भोनिधि-नि ममेसेगुं होय्सकोव्वीश-वंशम्‌ ॥ 

अदरोछ कौस्तुभदोन्दनघ-गुणम देवेभदुदाम-स-। 

त्वदगुन्व हिमरश्मियुज्त॒5-कव्ठा-सम्पत्तिय॑ पारिजा- 

तदुदारत्वद पेम्पनोच्वेने नितान्ते ताब्दि तानल्ते पुट्‌- 

टिदनुद्देजित-वीर-बैरि विनयादित्यावनीपालकम्‌ ॥ 

मदवद्भूप-बव्धन्धकार-हरणं तेजोघिक सन्तता-। 

भ्युदर्य संह्ृत-विद्विषत्‌-कुववय-( ये ) श्रीक सुहचक्र-सं- | 

मद-सम्पादन-हेतु सत्पथगत पद्मोद्भवोद्धावकम्‌ | 

विदितार्त्थानुग-नामनल्ते विवयादित्यावनीपालकम ॥ 

विनयादित्य-हृप सजनगे दुजनागमात्म-विनर्य तेजम्‌। 


जनियिसे नयम॑ भयम । विनूतनावदोम्‌ विशाल-भूमण्डलमम | 
आ-विनयादित्यन वधु। भावोद्धव-मन्न-देवता-सब्निमे सदू-। 
भाव-गुण-भवनमखिल-क- | व्ा-विल्सिते केकयबरसियेम्बलू पेसरिं । 
आ-दम्पतिगे तनूभव- नादोम्‌ सचिगं सुराधिपतिगं मुन्नेन्त। 
आदं जयन्तनन्ते वि- | षाद-विद्रात्षरंगनेरेयद्धू-तपम ॥ 
बे ॥ आते चालुकय-भूपालकन बलद-भुज-दण्डमुद्ण्ड-भूप- | 
भ्रात-प्रोत्तृंग-भूशदू-विदव्शन-कुव्ठिशं वन्दि-सश्यौध-मेघम । 
श्विताम्मोजात-देव-द्विरदन-शरदसेन्दु-कुन्दावदात- । 
चोत-प्रोचयराइश्री-धवल्ठित-भुवन घीरनेकाड्ड-वीरम || . 
मालब-सेनेयं तुव्ब्दि धारेयनोबदे सुद्दु तुन्दि तचू-। 
चोछननीवदु तत्‌-कटकमं कडुपिन्नेरे सूरे-गोण्ड दोश-। 
शाति कलिड्डन मुरिदु भन्निसिदात्म-भुज-प्रतापमम्‌ | 
केछे दिशाधिपं नेगब्दनी-तेरदिन्‌ [दू] एरेयड्र भूमजम्‌॥ 
एरेयनखिल्टोव्विंगेनिसिदे- । रेयड्डू-हपात्ठकनड्ने चेहिंगू-। 
एरेवट्रु शील-गुणदिं । नेरेडेचल-देवियन्तु नोन्तरुमोव्टरे ॥ 
एने नेमकदवरिव्वग्गे तनूभवर्नेंगव्दरल्ते बल्लारं वि-। 
्णु-तपाव्कनुदयादि- त्यनेम्ब पेसरिन्दमखित्ठ-असुधा-तब्यदोक ॥ 
व्‌ ॥ अवरोलू मध्यमनागियुं धरणियं पूर्व्यापराम्भोधियेयू-। 
दुविनं कूडे निमिच्चुवोन्दु-निज-बाह्य-विक्रम-कीडेयुद्‌- । 
मवदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-ब्रातैक-धारम घरा-। 
धव-चूडामणि यादवाब्ज-दिनपं श्री-विष्णु-भूपात्ठकम्‌ ॥ 
एल्गेसेव कोयतूर्‌ त्त्त-। अछूवनपुरमन्ते रायरायपुर बढ-। 
पत् बलद विष्णु-तेजो-। ज्वव्यनदे बेन्दबु बलि्ट-रिपुन्दुरेगज्वम्‌ ॥ 


“कमलाक्ष पुरुषोत्तम" काइंलादन द्विए-दै- | 
व्य-मद-घ्वंसननन्त-मोग-युतजुब्बी-भार-घौरेयनुत्‌- । 
तम-सच्वान्वितनुदूध-यादव-कुव्ठत्कारनेन्दिन्तु वि- । 
उजु-महीश सले ताने विष्णुवेनिय छक्ष्मीचधू-बकुभम्‌ ॥ 

क ॥ रक्ष्मी-देवि-खगाधिप-। लक्ष्मज्ेसेदिंद विष्णुग्‌ यन्तन्ते वछम्‌ ॥ 
लक्ष्मा-देवि लसन्मृग-। लक्ष्मानने विष्णुगग्र-सतियेने नेगदेल ॥ 
अवर्गे मनोजनन्ते सुदती-जन-चित्तमनिन्कोव्णल्के साब्व-। 
अवयव-शोमेयिन्दतनुवेम्बभिधानमनानदड्ना- । 
निवहमन्‌************ वीररनेचि युद्धदोव्ठ | 
तबिसुवनादनात्मभवनप्रतिम नरसिंह-भूमजम ॥ 
रिपु-सर्प्द-दर्प्प-दावानक्-बहऋ-शिखा-जा6-काव्ठाग्बुवाहम्‌ । 
रिपु-भूपोदीप्र-दीप-प्रकर-पट्ठु [तर]-सफार-ज()ज्ज्ञा-समीरम्‌ । 
रिपु-नागानीक-ताक्ष्ये रिपु-तृप-नत्ठिनी-षण्ड-वेतण्ड-रूपम | 
रिपु-भूझदू-भूरि-बज़े रिपु-नप-सद-मार्ग-सिंह नसिहम ॥ 
खस्ति श्री-यदु-बंश-मण्डन-मणिः क्षोणीश-चूडामणिस्‌ । 
तेज:पुञ्न-विनिर्जिताम्बर-मणिस्सदन्य-चूडामणि: | 
यस्योद्यत्‌-सु-यशस्सुपव्व-सरिता लोकत्रय शोभते। 
जीयात्‌ पाद-युगानमन-ह॒प-कुब्यभ्री-नारसिंहो हपः ॥ 
श्री-मूलसंघ-विख्याते मेषपापाण-गच्छके । 
क्राणूररगण-जिनावासो निर्मित हेम्मभूशतः ॥ 

खस्ति समधघिगत-पश्च-महाशब्द महा-मण्डलेश्वरं दवारावतीपुरवरा- 

घीशर॑““**« दावानझ पाण्ड्य-कुष्-कमत-बन-वेदण्ड. गण्ड-मेरुण्ड 
मण्डल्कि-बेप्टेकार परमण्डक-सूरेकार  संग्राम-मीम कलि-काल-काम 
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सकल-बन्दि-बृन्द सन्तर्प्पण-समर्त्थ-बितरण-विनोद बासन्तिका-देवि- 
लब्ध-पर-प्रसाद मृगमदामोद यादव-कुलाम्बर-शमणि मण्डलिक-मकुट- 
चूडामणि कदन-प्रचण्ड मलेपरोछ गण्ड नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहिरत 
श्रीमत्‌ त्रिमुबन-मछ तलेकाड़ कोब्ु-नज्गक्ति गड़्वाडि-नोरम्बवाडि- 
बनवसे-हानुम्नल् हुलिगेरे-बेछधवलं-गोण्ड< भुज-बत्ठ वीर-ग्न प्रवाप- 
होय्सरू-नारसिंहदेवरू सकत्ठ-मही-मण्डकमं दुष्ट-निप्रह-शिष्ट-प्रतिपात्- 
नदिं सुख-संकथा-बिनोददि दोरसमुद्रद नेठेवीडिनोकू राज्य गेय्युत्त- 
मिरे | तत्पादपओ्ओपजीबि । 

तद्ाज्ये बुध-कोटि-सम्पदवन-प्राज्ये प्रधानाग्रणीर्‌ ॥ 

उन्मीव्य्त्‌-सुकृताग्बुराशि-***सम्पत्ति-चन्द्रोदय:; । 

श्रीमत-तिप्पण-भूपतिस्समुद गादुद्दान-धारा-जलैर्‌ । 

द्वात्नी सम्प्रतिपद्चते प्रतिदिनं***मा***सस्याश्रया | 

तस्य इ्लाघ्य-गुणोदयस्य धरणी वन्धोनुजातस्खयम्‌ | 

श्रीमश्लाग-चमूपति' “*«***--“नन्‍यत्त य; | 

यत्तेज:-प्रकरैरजायत पर पद्मानुराग-प्रदेर-। 

दृष्यदू-वैरि-तमो-घटा-विघटनेईबो5प-***प्रामणीः || 

श्रीमघ्ामल-देवि भाति भवतीस्ेवर बुघैर्य्या स्तुता। 

तदंशे गुण-संगमे नर-मणि'************* णिः। 

सा जाता भुवनामिराम-विभवैज्ञात्रण्य-पुण्योदयर्‌ । 

देबि ( सम्प्रति ) यन्मुखपदूजे विजयते वाणी जगत्पावनी ॥ 

गज्गरधात्रियोव्ववनी- । मंगव्ठमेनिसिद" * *"आ-खी-रत्म्‌ । 

तुब्-जन* "हवन ०० * || ****००* ***« «*आगिरे कोह्कु ॥ 

वचन ॥ (य्‌ ) इक्षुबाक-(ब्त्राकु)बंशावतारमदेल्तेन्दडे | 

सले बृषभ-तीर्त्य-कार्ल सु-छलितमेने सकत-भव्य-चित्तानन्द | 


पुरक्ेका लेख छचक 
कलिकालनि्जिते श्री-। हलना-लावण्य-पर्द्धन-क्रमदिन्दम्‌ | 
सोगेयिसुुव-कालदोढ की-। सिंगे मूल-स्तम्मयेनिषयोध्या-पुर-दो । 
जगदधिनाथ पुट्टिंद- | नगण्यनिक्ष्वाकु-नंश-चूडारक्षम्‌ ॥ 
धरेगे हरिश्न्द्र-ठपे- | शवर नोव्वने कान्तनागि दोन्वैछदिन्दम्‌। 
बिरुदरनदिप्पि विध्ा- | परिणतियिं नेरेद्रु सुखदिनिरे पल-कालम्‌ ॥ 
है॥ आतन पुत्रनिन्दु-दर-दवास-निभोज्यऋ-कीर्सि सदू-गुणो-। 
पेतनुदात्त-वैरि-कुत्ठ-मेदन-कारि कला-वीणनुदू- । 
धूत-मा् सुरेन्द्र-सदर्श भरते कवि-राज-पूजितम्‌ । 
ख्यातनतक्य-पुण्य-नित्य सु-जनाम्रणि विश्वुतान्ययम ॥ 
ऋजु-शीलन्‍युक्तेयेनिसिद । विजय-महादेवि तनगे सतियेने विद्युप- 
व्रज-पूज्य भरते भा-। वज-सदृ्श नेगछे सक-धात्री-तकूदोछ ॥| 
वचन ॥ आ-विजय-मह्ादेविगे गर्भ-दोहतं नेगछे । 
बृ ॥ तरत्-तरंग-भन्लुर-समन्वितेयं ऋष्न)प-चक्रवाक-भा- । 
सुर-कल-हंस-पूरितेयनुद्घ-लताक्लित-गत्रियं मतो- । 
हर-नव-दीत्य-मान्य-झु भ-गन्ध-समीर-निभास्थेयं तत्ये- | 
दरि नेरे गड्ढे नलिदु मीबमिटाअ्छेयनेब्दे ताब्दिदक् | 
कल-हँस-याने पछरुं। केव्ठदियरोड वागि पूर्ण्ण-गज्ला-नदियम्‌ | 
विव्वसितम पोक़ निरा-। कुब्ददिन्दोलाडि पाडि गाडियनान्त् ॥ 
अन्तु मनदलूम्पु पोम्पुल्ि-ब्रोगे गल्ला-नदियोशोत्शाडि निज-गृहके 
वन्दु नव-मार नेरेदु पुत्रन॑ पडेदातल्ले । 
गज्जा-तदियोकु मिनदु छ- | ताह्निं मर्ग बडेदव्प्प कारणदिन्दम्‌ । 
माहर्य-नाममादुदि- । व्याड्ननेगधिपतिंगे गड्भदारुयानम्‌ ॥ 
व ॥ आनगद्वदत्ताड़े भरतेनम्ब मग पुश्टिदनातड़े गड्नदनेम्ब 
मर्ग पुशिदिम | 
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क॑ | गुण-निधिगे गद्भदत्तें-। गणुमिन पुत्रे विवेक-निधि पुष्टि दया-। 
प्रणियागि हरिश्नन्द्र- । प्रणुत-लपेन्द्रं धरिन्रियोष्ठ शोमिसिदम्‌॥ 
मत्तमा-नृपोत्तमाड़ भरतनेम्व सु पुट्टिदनातब्वे गड्जदसनेम्त 
मगनागिन्तु गज्लान्वयं सहुत्तमिरे | 
क॑ ॥ हरि-वंश-केतु नेमी- । श्वर-तीश्बै वत्तिसुत्तमिरे गड्ढ-कुत्मं-। 
बर-भानु पुड्निदं भा- सुर-तेज विष्णुगुप्तनेम्व नरेन्द्रम ॥ 
व ॥ आ-धराघिनाये साम्राज्य-पदविय॑ कयकोण्डु अहिच्छत्र-पुर 
दोछ सुखमिदु । 
व ॥ नेमि-तीर््यथकर परम-देवर निर्व्वाण-कालदोडैन्द्र-ध्वजमेम्ब 
पूजेय॑ माडे देवेन्द्रनोसेदु । 
क॑ ॥ अनुपमदेरावतम । मानोनुरागदोल्े विष्णुगुपाज्िचम्‌। 
जिन-पूजेयिन्दे मुक्तिय- | ननध्यम पडेगुमेन्दोडुल्टिदुदु पिरिडे ॥ 
व ॥ आ-विष्णुगुप्तमहाराजई प्रथ्वीमति-मद्ादेविग भगदत्तं 
श्रीदत्तनेम्ब तनयरागे। 
व ॥ भगदत्ताड़े कलिड्भ-देशम कुडलातनु कलिज्ल-देशमनाब्डु 
कलिद्ज-गढ़्नागि सुखदिनिरे । 
(यू ) इतलुदात्त-यशो-निधि | मत्त-द्विपम॑ समस्त-राज्यमुम | 
श्रीदत्त-मपान्नितत भू-। पोत्तमनेनिसिई विष्णुगुप्-नरेन्द्रम ॥ 

. अन्तु श्रीदत्तनिन्दित्तलनेयुण्डिमे सहुत्तमिरे | 
प्रियबन्धु-वर्म्मनुदयिसि । नयदिन्दं सकछ-धात्रियं पालिसिदम। 
भय-लोम-दु्लभ॑ छ- | क्ष्मी-युवति-सुखाब्ज-घण्ड-मण्डित-हासम्‌ ॥ 

: अन्‍्ता-प्रियबन्धु छुखर्दि राज्य गेय्युत्तमिरे तत-समयदोर् पाश्चै-मद्गार 

करें केववब्य््ानोत्पत्तियागे सौधर्म्मेन्द्रं बन्दु केवक्टिप्ूजेय॑ माडे प्रिय- 
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बन्धुदुं तानुं भक्तियिं बन्दु पूजेये माडडातन भक्तिमिन्द्र मेलि दिव्यम- 
ध्यब्दुं तुडुगेगछ कोदु निम्मन्वयदोकु मिथ्यादृष्टिगव्यगलोर्ड अद्वयज्ञत- 
कुमेन्दु पेल्दु विजयपुरकहिच्छत्रमेन्दु पेसरनिदर दिविजेन्द्र पोषुदित्तद्ध 
गन्नान्वय संपूण्णे-चन्द्रनन्ते पेशि वरत्तिसुत्तमिरे तदन्वयदोक कम्प-मही- 
पतिगे पद्मनामनेम्ब मर्ग पुष्टि । 

: के ॥ तनगे तनूभबरिक्लदे । मनदोक चिन्तिसुतमिदठु प्मप्रभना-। 
: पिन कणि सासन-देवते-। यने पूजिसि दिव्य-मच्नदिं साधिसिद 
व॥ अन्तु साथिसि (दि) शाघित-विद्यनागि पुत्ररिब्बर पडेदु 
राम-लक्ष्मणरेन्दु पेसरनिद्ठु । 
बृ॥ परम-स्नेहदोलिब्बिरं नडपि लीला-मन्नदिं चन्द्रनन- | 
तिरे संपृष्णे-कब्णाज्टरागि बेब्ठेयल्‌ विद्या-बलेद्योगमुर्‌- 
: ब्बैरेयोल्ल्‌ चोद्यमिनल सद्धत्तमिरे कीत्ति-शी दिशा-भागदोल। 
पेरेदाशा-गजम पत्ठख्चलेये लक्ष्मी-भारदिन्दोषिदर ॥ 

व | अच्तु सुखदिमिप्पुदु मत्तलुजेनिय-पुराधिपति-महीपांढना- 
तुडुगेगरं बेडियश्रिपडे पद्मनामं कृतान्तनन्ते रैद्द-वेशम कौकोण्डु । 

क ॥ येमगदनइलिकागदु । तमगे तुडलु योग्यमल्तु सन्‍्तमिरल बेल । 

समर्के वन्दनप्पडे । निमिषदोव्थन्तिरिदु वीर-रसमं मेरेवेम्‌ ॥ 

व॥ अन्तु नुडिदद्दि मब्रि-बग्गे डोब्यछोचिसि तन्न तल्लेयालब्बेयु 
नालवतेणबराप्तरप्प विप्र-सन्तानम बेरसि कलव्िपिदडवर्ददक्षिणामिमुखरागि 
बरुत्त राम-लक्ष्मणर्गें दडिग-माधवरेन्दु पेसरनिद्रु निश्-वर्यणर्दि 
वरुत्तमिरे । 

क ॥ बन्दवगरुचित-पदमन-। गुण्डेलेयिं कण्डरमत्-लक्ष्मी-चित्ता-। 

नम्दनमं -पेरुरं । मन्दार-नमेरुन्युष्प-गन्धादियुमम्‌ |॥ 
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. भव ॥ अस्त गक्त्हेरूरे कण्डछिय तटाक-तीरदोकु बीड बिट्टू चैह्मान 
लूयम कण्डु निभर-भक्तियिं त्रिप्रदक्षिणं गेम्दु स्तुतियिसि समख्त- 
विद्या-पारावार-पारग्॑. जिन-समय-सुधाम्मोषि-संपृष्णे-चन्द्ररुमुत्तम- 
क्षमादि-दश-कुशत्ल-धर्म्म-निरतरु॑ चारित्र-चक्र-घरं विनेय-जनानन्दर्र 
चतुस्समुद्र-मुद्रित-यश;-प्रकाशरं सकब्ठसावब-दूरं क्राणुर+गणाम्बर- 
सहक्त-किरणरं द्वादश-विधतपोनुष्टा[न]-निष्ठितरं गड्गराज्य-समुद्धरणरं श्री- 
सिंहनन्याचायेरं कण्डु गुरु-मक्ति-पूल्येकम्‌ बन्दिसि तम्म बन्दमिप्राय- 
मेक्ठम॑ तिक्रिय पेे क्यूकोण्डवर्गेी समस्त-विद्यामिमुखर्म्माडि केल्वानु 
दिवसदि पश्नावती-देवियं विधि-पूव्वेकमाहान गेय्दु' वरं बडेदु खब्गमुरम 
समस्त-राज्यमनवर््ग माडे । 
क ॥ मुनि-पति नोडढु विद्-। ज्ञन-पूज्य माधव शिलास्तम्भमना- 
ईनुगेग्दु पोय्यलदु पु- । प्मेने मुरिदुदु वीर-पुरुषरेने मार ॥ 
च्‌ || आ-साहसम कण्डु | 
बृ ॥ मुनि-पति कर्ण्णिकारदेसव्शेरू नेरे पह्चमनेय्दे कष्टि स-। 
ज्न-जन-वन्धरं परसि सेसेपनिक्कि समस्त-धात्रियम्‌। 
मनमोसेदित्त कुश्चमनगुन्बिन केतनमागि माडि बे-। 
प्पनितु परिग्रह गज-तुरझमुर्म निजमागे माडिदर ॥ 
व ॥ अन्तु समस्त-राज्यमं माड़ि बुद्धियनितर्गिन्तेन्दु बेससिदरु । 
चृ || मुडिदुदनारोछ नुडिदु तप्पिदंड जिन-शासनकोडम- | 
बडदडमन्य-नारिगेरेदह्टिदडम्मघु-मांस-सेवे गे- । 
य्दडमकुछ्ीनप्पवर कोन्कोडेयादडमर्त्यिंगर्त्थमम्‌ । 
कुडदडमाहवह्ृणदोछोडिदर्ड किडुगुं कुल-क्रमम्‌ ॥ 


: भुस्छेका लेख ४१ 
: शथ ॥ उत्तमम्प नन्‍्दगिरि कोटे पोछ॒छ कुबवछालमाब्के तोम-। 
भत्तरु-सासिरं विषयमाप्तननिन्ध-जिनेद्धनाजि-- | 
गात्त-जय जये जिन-मतं मतमागिरे सन्‍्तत निजो-। 
दात्ततेयिन्दमा-दडिग-माधव-भूभुजरा व्दरुव्वियम्‌ ॥ 
उत्तर-दिकू-तटाबधिगे तागे मोद [कै] ले मूड तोण्डे-ना-। 
उत्तपराशेगम्बुनिधि चेरोडेयिप्प तेड् कोड़ु म-। 
ततित्तोत्ष्मुक्लु वैरिगव्ठनिक्कि परावत-गड्रवाडिस्तोम- । 
भत्तरु-सासिरं दब्लेले माडिदनिन्तुटु गब्ननुजगम्‌ ॥ 
अन्तु शत-जीवियेम्बुदा-शब्दम केन्दु । 
भरदिन्द॑ चु्चुवाय्दे होगे बुध-जन बन्दु कावेरियोर मी- 
करमागलू वीर-लक्ष्मी-नयन-कुसुदिनी-चन्द्रम॑ निन्‍दु नोडल । 
परिवारं तन्न कीर्ति-प्मे वव्ठ्से दिशा-आगर्म चोबमागल्‌। 
परम-श्री-जैन-पाद नेल्से हृदयदोव्ह मेह-दौलोपमानम्‌ | 
क | कर्‌'*“अरिद गज्जनिं भय-। मिछद हरिवर्म्म विष्णु- 
भूपनिं निजर्दि । 
बछ्ले तडड्जाछू-माधव- । नर्िं बल्ति चुच्चुवाब्द-गड्भ-तपाक्म | 
श्रीपुरुष शिवमारं ।***कं इतान्त-भूपना-सयिगो्टम्‌ । 
द्वीपाधिपरोव्यरि-तृप-। कोपान-शिखेयेनिप्प विजयादित्यम्‌ ॥ 
“““'रे येरिद मारसिंगना- | कुरुलू-राजिगं पेसर-ब्वेत्ता- ॥. 
मरुछं तन्नप-तिव्कन । पिरिय म्गं सलत्य-वाक्यनचल्तित-दौस्यै 
गव्वैद-गज्ढे वसुधेयो- | छोव्वने कलि चागि शौचि गुतक्तियनोग | 
. दोर्चिक्रमामिरामन- | गुर्विनिन कलि राचमलछु-भूझ ॥ 
तेड मुरितं दसिय क-। अज्ड पिडिद्डसि कीज्वना-मद-करियम । 
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पिज्दे निलिखुव साहस-। तुझे केत्रठ्मे नेगल्द रकस-गद्जम्‌ ॥ 

अवयवदिन्दे साधिसिद .मात्यमेहुमनेग्दे मज्ज-्मा-। . 

व्यवमेनलक्कर॑ बरेदु कह निरिसुत्ते कठुल्चि चित्रकूट-। 

मनुरे कन्नमज्जेय-तृपानुजनं जयकेसियं महा-। 

हवदोछे मारसिंग-हपनिक्कि निश्रेश्विदनात्म-शोय्यमम्‌ ॥ 

तनय॑ श्री-मारसिंहज्ननुपम-जगदुत्तुगनादं जगत-पा-। 

वन-लक्ष्मी-अछभन्लिन्तुदयिसि नेगल्द राचमल्ावनीशम । 

मनु-मागौ गम्जवचूडामणि जय-वनिताधीश-भूवछमेशम्‌। 

जिन-धर्म्माम्भोधि-चन्द्रं गुण-गण-निव्ठये राज-विद्या-धरेन्द्रम ॥ 

इन्तेनिंसि नेगकूद गह्न-वंशोद्ववरा-दृडिगन मर्ग चुशुवाय्द-गज्ननातन 

सुतं दुर्बिनीतनातन तनये श्री“नु॒ श्रीपुरुषमहाराजं तत-तनय देव 
तत्‌-तनूभवन्नेरेयज्र-हेम्माडि तत्पुत्र बूतुगहेम्माडि तदात्मजरु'*“* 
देव तदनुज शुत्तिय-गोगनातन मोम्म मारसिंग-देवनातन मर्गे 
ऋलियबद्जदेवनातन मगे बर्भम-देवनिना-गन्न-तंशोद्भधवरु राज्य गेय्ये । 

दक्षिणदेशनिवरासी । गड्ढ-मही-मण्डलिक-कुछ-संघरणः । 

श्री-मूल-संघ-नाथो । नाज्ना श्री-सिंहनन्दि-सुनिः ॥ 

श्री-मूल-संघ-वियदम- । तामत्-रुचि-रुचिर'*““जय-छ- । 

क्मी-महित॑ जिन-बर्म्म-ल-। छाम काणूरउगण-जना”““करम्‌ ॥ 
आ-णद अन्वयदोढु । 

मणिरिव वनराशौ माव्यकिवामराद्रौ 

- तितकमित्र छछाटे चन्द्रिकेतामतांशी । 
इंव .सरसि सरोजे मत्त-घजड्ी निकामस्‌ 
समजनि जिनधर्म्मा निर्मल बालचन्द्र; ॥| . 


-* बुरलेका लेख देह 
अवर शिष्यरु । की ह हर 
विमत्ठ-श्री-जैन-धर्म्माम्बर-हिमकरनुयत-त "लक्ष्मी | 
रम्ण भूमण्डलाघीश-नुतनुभय-सिद्धान्त-ल्लाकरं ज॑-। 
गम-तीत्थे. भन्य-वकत्राम्बुज-खर-किरणं थ्रीअभावन्द्र-सिद्धान- 
त-झुनीन्द्रं क्षीर-तीराकर-विशद-यशो-वेष्टिताशा-विभाग ॥ 
मनम नियमिसलरिय- | त्तैनुवं'“*“'तोर्प्प मुनियु मुनिये । 
...._ मनम॑ तलुव्रे नियमिस- | वमुदिनमी-नेमि-देवनोव्वने बहु ॥ 
अबर शिष्यरु । 
गुणियेने जिनमतरक्षा-। मणियेने कवि-ग मक-बादि-वाग्मि-पवरा- 
प्रणियेने पण्डित-चूडा- | मणियेने गुणनन्दि-देवरेसेदर्‌ द्वरेयोत्ट ॥ 
तत्सधर्मरु 
अव्य्वे पेछ नुडियल्के निन्न बिरुद माण्‌ माणेले सांख्य वा-। 
 गू-बहूम॑ नच्दे नीनडल्लेडरदिश्वोब्बाके नेय्यायिका । 
मलेयद बेडिर मन्तमेके चलदिन्दी-भण्डप केम्मनणू- | 
डलेयल श्री-गरुणचन्द्र-देवनमत्ठ वादीभ-कण्ठीखम्‌ ॥ 
तत्सधर्म्मर । 
गल्ला-बारि छु-शैवलू सुर-करी दानादँ-गण्ड-स्थलः । 
शम्भुःकण०८-विलम्न-पोर-गरलः चन्द्र: कब्दझ्वाद्लितः । 
कैलाशो वन-वछरी-परिवृतस्साम्ये कथ वच्म्यहम्‌ 
कीर्तया तैस्सह माघनन्दि-यमिन श्रन्द्रातपोबचच्छिया (म्‌)। 
आ-चारित्र-चकेश्वर-सुनि-राज-राजन शिष्यरु खस्ति समधिगत-पत्च- 
महा-दब्द महा-कल्याणा४-महा-म्रातिहाय्य चतुलिशदतिशय-विराजमान- 
भगवदईत-परमेश्वर-परम-भद्टारक-मुख-कमव्ठ-विनिग्गत-सद सदादि-वस्तु- 
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खरूप-निरूपण-प्रवण-राद्धान्तामृत-त्रार्दिवर्द्धन-रात्याभरणरुमप्प श्रीमतु- 
प्रभावन्द्र-सिद्धान्त-देवरेल्तेन्दडे । 
आसीदाशान्तराल-अबब्ययूथु-यशो-व्योम-गज्ल-तरब्ः 
चचन्नच्ारित्र-धात्रीभमवदतिरलितोदार-गंभीर-मूर्चि: । 
वाकू-कान्ता-तुंग-पीन-स्तन-कल्श-छसन्नत-चूत-प्वान्: 
सिद्धान्त-क्षीर-नीराकर-हिमकिरण: श्री-प्रभाचन्द्र-देव ॥ 
अभिनव-गणधर'* * * | त्रि-भुव॒न-जन-विनुत-चरण-सरसिरुहयुग 
शुभमति' * 'रुह-वनाक्षेनेग्बुदु । वसुमतियोक्नन्तवीय्ये-सिद्धान्तकरम्‌ ॥। 
वादि-बन-दह न-हुंतवह । वादि-मनोंभव-( वादि )-विशात्ठ हर-निटलाक्षम्‌॥ 
वादि-मद-रदनि-विडुबं । मेदिप मृगराजं जयतु श्रि(श्रु)तकीरि-बुध ॥ 
तत्‌-सधर्म्मर | 
कबि-गमक-बादि-वाग्मिग- । व्ेवेम्बरं गे. कनकनन्दि-जैविद्य- 
विव्ठसं त्रिमुवन-पर-। छ-बादिराज दलेनिसिदं नृप-समेयोक्ठ ॥ 
अवर सधर्म्मर । 
मन-बचन-काय-गुप्तियो- | छनुनयदिं तत्ददु पश्च-समितिय वशदिन्‌- 
दनुवशनाद तपोनिधि। ग्ुनिचन्द्र-ततिपनखित्ट-राद्रान्तेशम्‌॥ 
अवर शिष्यरु । 
पिरिद पोगब्बडेंड्छ । पुरुछण्टे-माडलेन्दु-मुनि-पतियेम्बी- | 
वर-चिन्तामणि'*** । कुरुक्ति सु-सन्मान-ध्यानदुरुब्ियेनिकुम्‌ ॥ 
तपोनुष्ठा [न] निष्टितरारेन्दडे । 
कनक चन्द्र-मुनीन्द्रत पादमं । मेनेत भव्य-समूहद पाप-सम्‌-। 
हननमणुदु तथदु निश्चय | मन'*“*'*“निश्वकुम्‌ ॥ 
अवर सपधर्म्मह । 


मुनिय******५*५०«* ““अनवद्याचा(च)रणे जैन-शा- । 
सन-रक्षामणि शान्तने सकल्ू-राग-द्वेष-दोष-प्रमज-। 
जननुब्बी-नुतने गुण-प्रणयित तानेम्बिन वीर मे-। 
दिनियो'' 'घवचन्द्र-देवनेसेद चारित्र-चक्रेशरम्‌ || 
तत-सघर्म्मरु । 
वर-शाज्रम्बुधि-वद्धन- । हरिणाइं-बिरुद-वादि-मद-विस्फाव्टम्‌ | 
निरुत तानेनलेसेद । धरेयोछ त्रेविद्यबारुचन्द्र-मुनीन्द्रम्‌ ॥ 
अवर सपर्म्मरु । 
वृ ॥«“आहऋदुं धर्ममनुपेक्षिसि तक्केडेगीयदागछुम्‌ । 
पीन-नितम्बम घन-कुच-द्वयम मरेगोण्डु मन्‍्यो-। . 
द्यानमनोरुदु पोक्कु नेरे नील-पटाश्रितरप्प योगिग् । 
दान-बिनोदनोक दोरेगे-बप्परे माधवचन्द्र-देवनो'**॥ 
*““““““सत्य-गड्जढ कुडे कुरुकियोद्ादन्न-दान-ग्रभा-वि- | 
स्तरदि श्री-बालचन्द्र-अति-पति पडेद॑ दानादें जीयनल्कुर- 
बवरेयं सम्यूणमागठ तणिसिदमिदु बल-चोचमक्षीण-रिद्धि- । 
स्फुरिते क्यूगण्मि पोणुमुत्तिरे-२००-००****** **“ज्यनादम्‌ ॥ 
अवर सधर्म्मरु | 
चतुराइय-कोटि-कूटदो- । >तिशयमेनिसिद कोपण-तीर्त्थदोव्शीगछ । 
नुतियिप वह्माचाय्ये-। ब्रतिपतिये नेमि-देवरिन्दमे प्रूज्य ॥ 
स्थावर-जंगममनितु | पावनमाद **९*९******** | 
***जीयेनिसि बाब्यडिगढ। जीय॑ श्री-नेमि-देवरुद यिसे झुभद॥ 
अबर सपर्मरु |. द ह 


अधनग्गश्रितर्गि्ट-सन्ततिगे चातुत्वण्णे-संघके तान्‌ । 
शि० ३० 
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अधिकोत्साइदिन्‌ * *बयकेयम्बेप्पै्थम वाब्छेयम्‌ । 
छुघ-चिन्तामणि 0००४ ०० ० ०० ४ अरे ४० फूत्तित्त मा-। 
धवचन्द्रं पडेदं समस्त-भुवन-म्रस्तुत्ममं स्तुझमम्‌ ॥ 
अवर सपघर्म्नरु । 
साधिसि गुरूपदेशदो- | व्शाधिक्यतेयाय्तु सकछ-षट्-कर्म्मगढु । 
वेदान्तर्‌ म***दरिब- । ग्गोधूम-धरइनोडने तोडव्बम 
शाकिनि-डाकि' '* *** +किनि-चोरारि-मारि-देव्येयरनितुं । 
लोकमरियल्के *** । सकव्ठमनरिये बिरुदं देवेन्द्रनुमम्‌ || 
इन्तेनिसि नेगब्तेय॑ तब्ेद श्रीमत-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुड 
स्ुजबरू-गड्ज-हेम्माडि-बर्म्म-देव । 
बलवट्वैरिगर्ं पडल-बडिसि गेल्दुप्राजियोष्ह माणूदने । 
चलदिन्द परियिद्रु वैरि-पुरम तत्‌-कोटेयं तदू-मही-। 
त््म॑ कोण्डु धरित्रि बण्णिसुविनं श्री-बर्म्म-देव मही- 
तब्ठ्म तोछ-वल्दि निर्मिशनिदनिदम्‌ हेस्‍्माड़ि सौर््यात्मनो ॥ 
आतन पढ़-महादेवियेन्तेन्दडे । 
जिनेन्द्र-पादाग्बुज-मत्त-भज्ठी ** * *** भूषण-भूषिताड्ीी । 
नितम्बिनीनां तिव्ठकायमाना विराजते गड्भअ-महाधिदेवी ॥॥ 
वृ || निजवेनिपी-नेगर्त्तेय महासतिगुत्सव [म] म्‌ निमिच्चुवा-। 
त्मजरेनिसिई तम्मुतोडहुप्निदरोप्पुव मारसिंगनुम्‌ । 
स-जयदे सत्य-गड्भ-उपन कलिरकस-गड्ढ-देवनुम्‌ । 
सुजबरू-गद्भ-भुजनुमा्जिसि पेजैसम निरन्तरम ॥ 
गजरिपु-विष्टराजि-विभवोदय-पार्श्व-जिनेन्द्र-याद-पड्‌- । 
कज-म्रट-भद्ध ररछू-क८5-मण्डन दण्डित-जैरि-बसी भा-। 
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वज-निभ-मूर्ति दिगु-वव्य्य-वर्त्तित-कीसि समख्त-घात्रियोद । 
भ्ुजब॒>-गड्ज-भूप निनंगादोरे मण्डलिकेक-भीरव ॥ 

आतन पहट्ट-महादेवि । 
[““*“-शाद्ु-चरननुज । दिद्भूपन्ले गड्न्‍वाड़िगे तल्ेदर । 
पइमनेन्दर्डे गज्नन । पश्ममहादेवि यन्तु नोन्‍्तरुमोत्टरे ॥ 
बवू ॥ मारिद्राशान्तमं बल्लुदलल्लेहुदघि-आतमं तूगे सन्‍्दा-। 
मेरु-क्षोणीन्द्रम त्राशिनोडेणिसि तरक्लोण्डु नक्षत्रम पेछ । 
आरानुं बल्लरे बल्लडे पोगव्गे** *विश्वम्मरा-भार-वीर- । 
श्री-रामालीढ-वज्-द्धिम-धन-भुज-स्तम्मन गन्न निम्न ॥ 
अन्नेयवागिदूटिसुव*“““मोले-*“'प्रकास येछवो । 
स्वे हेण्डिरोर मनेगोव्व्वरुदारेयरण्ण हुइरे । 
हन्नियवुक्छडेम्‌ जगदोव्ये्व्वले भागिये ताने लेसे'हुह- । 
नज्नियोब्ट्तु गर्ब्बितेयरागोठ चन्दल-देवियन्ददिम्‌ ॥ 
श्रीमदू-हुजबल-गं[ग] देवड़ गड्ज-महादेविग. पृथ्दि सत्य- 
शडूुन प्रतापमेन्तेने । 
जममुच्द्धवलातपत्रमखित्णशा-देवतापाहु-- । 
रश्मि सह**** *** गजेन्द्र-रिपु-पीर्ठ विक्रम तानदा-। 
गे सु-साम्राज्य-लताभिवृद्धि-विभव॑ मण्वेत्तिर बलह्िदर । 
ब्बेसकेय्युत्तिरे सत्यगड्ूनेदं विश्वावनी-भागदोरू ॥ 
आतन-अरसि । 
पति सल-गन्न-देव । गति'*““दार-लक्ष्मि तानेनिसि'“* । 
35५ ७४७४४ तब्डेद छेम्‌ * डे ।*“आरो राणि कंअल-देवि ॥ 
भावभवज्जे रूपु मद-सामज-जैरिंगे विक्रम-क्रम सरेन- 
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द्रावनिजक्के दान-गरुणमब्धिगे गुणपमराचब्य्के सं-। 
भावित-पैयेमग्गलिपुदेन्दडे गड्ड-कुमृत्‌-कुमार”" । 
कहर पाठ्कंगे दोरेयप्परे मिक्क कुम्रत्‌-कुमारक ॥ 
हज अब यिन्दं क्षीराब्धियु-। मसवसर्दि पेच्चुंवन्ते गड्भान्वयमुं । 
पसरिसे पेच्चुंगे निन्िन्दसदव्य्मौदाब-शौय्य गड़-कुमारा ॥ 
श्रीमन्महामण्डलेश्वरने रेयड्ू-हो स्सण-देवनव्यिय.. गण्डर _दावणि 
इसित्रर शूछ मावन गन्ध-वारणं हेम्माडि-देवनेडेदोरे'*' सायिससुमं 
हरिगेय नेलेवीडिनोछु सुखदिनाक्ुत्तिई कुन्तलापुरदोढु चेह्याल्यमे 
माडि देवर पूजा-विधानक चातुर्ल॑ण्णै-संघ-समुदाय-चतुस-समयदाहार- 
दानक॑ खण्डस्फुटित-गीर्ण्णोद्धारकक समुदाय-मुझ्य-स्थानं माडि येडदोरे- 
मण्डलिनाडप्रभ॒-गाबुण्डुगव्ईकरेयलट्टि धर्म्म आरज्के येन्द्ु शक-बर्ष 
९८५९ नेय छुवंग-संवत्सरद पृष्य-सु १३ दक्षि-शुरुवार-बुत्तरा- 
यण-संक्रमणदन्दु तम्म गुरुगढु श्री-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर काले 
कच्चि धारा-पू्वक(कं)माडि बिट्ट दत्तिया-आम-दुभय***सब्व-नमस्य- 
वल्लि हुदुुवायदाय-सुझ्टू-निषि-निक्षेप सब्वे-बाधा-परिहार ॥ 
मत्ता-राज-सर्व्वन्य सत्य-गड्भ-देव नेडेहलक्लिय नेलेवीडिनोछु सुखर्दि 
राज्य गेय्युत्तिलछि कुरुछिय-तीर्व्थदठ गड्ज-जिनालंयम माडि सक- 
वर्ष १०५४! नेय नन्दन-संवत्सरद चेत्र-सुपुण्णमियादिवार- 
सोम ग्रहणदन्दु तन्न गुरुगछु श्री माधवचन्द्र-देवर का कि 
धारा-पूब्वेक माडि बिट्र दत्ति'**“बण्ण' 
खस्ति श्रीमन-महामण्डलेश्वर गड्ज-हेम्मोडि-देवर सन्निषियल्ि 
सर्व्वाधिकारि बरागिय-हेग्गडे लोकिमय्यन मग हेग्गड़े-चन्दिमय्य 


१ छेकिन १०५४-परिधांवि; नन्दन-१०३४ 
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कुरुछिय तम्म गौडिकेय कलियर-मलि-शेद्टि मारं कोण्डु अरसर 
सब्निधियद्ध बारूचन्द्र-देवरग्ग धारा-पृष्वेंके माडि बिहरु ॥ 

मत्त सिरियम-सेट्टियुमातन मक़दु'“““आतन गौडिकेय नज्नि- 
यरस-देव हछुवुरदछ बारचन्द्र-देवग्गें धारा-पूल्वेक माडि कोइरु ॥ 
अन्तुभय-ग्रामद'*** *** साम्य सुझूू सहित सब्व-बाधा-परिहार*** "४" 
( मागेकी ७ पंक्तियोंसें सीमाओंकी चचो तथा इमेशाके अन्तिम छोक हैं ) 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । जिस समय त्रिभुवन-मल-देवका राज्य 
प्रवर्धभान था;--- 

आगेके 'छोकका प्रकरणसे कोई सम्बन्ध नहीं हे, सिवाय इसके कि 
विक्रमांकने, जो कि त्रिभुवन-मछ है, बहुत भय उत्पन्न किया । 

वत्पादपद्मोपजीवी एरेयज्न-दहोय्सठका दामाद हेस्माडि-अरस था। उसकी 
प्रशंसा । 

होस्सल शाजाओंके वंशकी प्रशंसा । विनयादित्वयसे लेकर नरसिंद्द तकके 
राजाओंकी परम्परा । 

मूलसंघके मेष-पाषाण-गच्छके क्राणुर-गणका एक जैनमन्दिर राजा हेम्मने 
बनवाया । 

जिस समय प्रताप-द्ोब्सल-नारसिंह-देव दोरसमुद्रमें राज्य कर रहा 
था:---उसका ग्रधान मंत्री ( प्रशंसासहित ) तिप्पण भूपति ओर उसका 
छोटा भाई नाग-चसूपति था, जिसकी पत्नी चामरू-देवी थी। उसने *** '** 
का दान किया। 

पश्चात्‌ इक्ष्वाकुबंशका जवतार दिया हे । इस भागकी १७० पंक्तियोंमें 
पूर्वके शिकालिख नं० २०७ और २६७ के भाग ज्यों-के-प्यों प्रिछते हैं । न० 
२७७ “सले बृषभतीस्थे-कारू” से छेकर ““परायृत-गढ्भवाडितोम्मशरु- 
सासिरं” तक १०३ पेक्तियाँ; ओर “अन्तु शत-जीवियेग्छुदा-शब्दस केददु”” 
से लेकर “मेरु-लैकोपमानम्‌”” तक ५ पेक्तियाँ । नं० २६७ “कर-**अरिद 
गड्गानिं भय-”” से लेकर “रक्स-गद्धम?ः तक १३१ पंक्तियाँ । ने० २७७ 
“अचयबदिन्दे'' से छेकर राज-विद्याघरेन्द्रम”” तक ८ पंक्तियाँ | नं० २६७ 
“फुन्तेनिसि नेगढद”” से लेकर ““अनन्तवीयेसिद्धान्तकर म्”” तक ७५७ पंक्तियाँ ॥ 
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श्रुतकीतिकी प्रशंशा । पञ्माव क्मसे लघर्मा कनकननिद, मुनिचन्त्र शती- 
की प्रशंसा । सुनिचचस्त्के दिष्य कलकचन्द-मुमीस्; उनके सर्मा माथव- 
अन्द्ू-देव; उनके सघमो ग्रेषिथ बालचन्द-मुनीन्त्र ओर उनके सघर्मो माधव- 
अन्वू-देव । सत्य गंगने कुरुछिमें बारूचम्त्र पब्रतिपतिकों दान दिया। उनके 
सधर्मा वड्ाचार्य-वत्तिपति थे। उनके सघर्मा माधवचरत्र थे । 

इसके बाद भुजबक-गक् हेम्मोडि-बस्मे-देवकी प्रशंघा । डनकी पद्महिषी 
गगभहादेवी तथा इन दोनोंके चार लड़के सारसिंग, सत्य-गंग, कलि-रक्स- 
गग ओर भुजबरू-गंगका उछेख । 

भुजबल-गंगदेव और गंग-महादेवीसे सत्य-गज्ञकी उत्पक्ति। डसकी 
भ्रशंसा । उसकी रानी कश्लरू-देवी । ( उनके पुत्र सग-कुमारकी प्रशेसा ) । 

जिस समय ए रेयड्न-होय्सल-देवका दामाद देम्माडि-देव दरिगेके निवास- 
स्थानमें था और एडेडोरे-( मण्डलि ) दजारका शासन कर रहा था, 
कुन्वछापुरमें उसने एक चेत्याऊय बनवाया और, उसके लिये तमाम करों 
इस्यादिसे मुक्त, एक गाँवका दान दिया । 

इसके अतिरिक्त, जब सत्य-गढ़-देव, अपने एडेहलिके निवासस्थानमें सुख 
ओर शान्तिसे राज्य कर रहा था, उसने कुरुली-तीर्स्थमें गक़-जेनारय बन- 
वाया, ओर शक-वर्ष १०५४ में अपने गुर माधवथन्व-देवके पेरोंका प्रक्षा- 
ऊनपूर्षक,**“***** का दान किया । 


. और गंग्-हेस्मॉदि-देवकी उपस्थितिमें स्वाधिकारी, बागिके देगाड़े, 
हेग्गडे चन्दिमिय्यने कुरुलकी अपनी “गौंडिके' भूमि कलियर-मलि-सेटिकों 
जेची और उसने वह मूमि बारूचस्त्र-देवको दान कर दी। और सिरियम- 
सेट्टि तथा इसके पुत्रोंने इल्बुरकी अपनी '“गोढिके' भूमि, नश्चियरसदेवके 
सामने, बारुचर्त्ू-देवकों भेंट कर दी । ( यहाँ सीमाएँ और दसेशाके 'छछोक 
भाते हैं। ] 
[80, एण, 8०2७ ७., ५* 6५.] 
3 ये अइ्ठ १०३४ होने चाहिये, क्योंकि शक वर्ष १०५४-बिरोधिकृत्‌ 
जनन्‍्दसू::१० २४ $ 





३०७ 
चजत्रदृहक्ित--कन्नढ़ 
[ बिक्रम वर्ष ५८-११३३ ६०] 
[ चश्रदद्॒क्छिमें, असतेश्वर मन्दिरके सामनेके वीरकलछके ऊपर 

खस्ति श्रीमत॒ विक्रम-संवत्सरद ५८ परिधावि-संवत्सरदाख- 
यिज-ब ५०० /““श्रीमत मूलसंघद देसिग-गणद भऔरी-माषणन्दि- 
भटद्टारक-देवर गुई गड्भवल्धिय दास-गावुण्डन मर बोप्पय समाधि- 
विधिर्थि मुडिपि खगीस्थनादनु ॥ 

[ स्रस्ति । ( उक्त मितिको ), मूलसंघ और देसिग-गणके माधनन्दि- 
भट्टारक-देवके पुक गृहस्थ-शिष्य,-गज्ञवलछिय दास-गाजुण्डके पुत्र बोप्पय, 
समाधि-विधिसे मरण कर, खगकों गये । | 

[&0, प्तता, 80780 ४0., ५" 97. ] 
३०१ 
हल्लेबीड--संस्कृत और कन्नड 
[ बदै प्रमादिन , ११६६ ई० ( लछ० राइस ) ] 
[ हछेबीढसे लगी हुई बस्तिद्किझमें, पा्वेनाथ बस्तिके बादरकी 
दीवालसें एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगंमीरस्याद्रादामोधलाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासने जिनशासनम्‌ ॥| 
जयतु जगति निद्य॑ जैनसंधोदयाके: 
अभवतु जिनयोगीवातपद्माकरश्री: । 
समुदयतु च सम्यग्दशेन-ज्ञान-वृत्त- 
अकठित-गुण-भाखदू-भव्य-चक्रानुराग: ॥ 
जगनप्नितयवह्लभः श्रियमपथ्यवादु्छमः | 
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सितातपनिवारणत्रितयचामरोद्धासनः । 

ददातु यदघान्तकः पदविनम्रजम्भान्तकः 

स नस्सकल-धीश्वरो बिजय-पाश्चैतीस्थैश्वरः ॥ 
सिद्ध नमः ॥ 

श्रीमन्नतेन्द्रमणिमौलिमरीचिमाव्ठा-. * 

माव्ठाबिताय भुवनत्रयधर्म्मनेत्रे । 

कामान्तकाय जितजन्मजरान्तकाय 

भक्त्या नमो विजय-पाश्चै-जिनेश्वराय ॥ 

होय्सकछोल्वाश-बंशाय खस्ति वैरि-महीभ्ग॒ताम ॥ 

खण्डने मण्डलाग्राय शतधाराग्रजन्मने ॥ 


तदन्वयावतारम्‌ ॥ 
नेगब्दा-अह्मनिनत्रि सोमनेसेवा-श्री-सोमजं भूतर्ल 
पोगकत्तिप्प-पुरूरवोर्वी पति सन्दायु-म्महीवह्तभ॑ । 
सोगयिष्पा-नहुष ययाति यदुवेम्बु्बीश-सन्‍्तानदोक । 
नेगरुद श्री-सवूनानतान्य-निकरं सम्यक्त्व-रक्ञाकरम ॥ 
आ-सक-ठपतिय राज्यश्री-संवद्धनमनेय्दे माडुब बगेयें। 
वासव-वन्दित-जिन-पूजा-सहित सकदल-मंत्र-विद्या-कुशलम्‌ ॥ 
मुद्दे जेन-जतीशं शशकपुरद पद्मावती-देविये मं-। 
त्रदिनादं साधिसल विक्रियेयोले पुलि मेल पाये योगीश्वरं कु- 
चद-काविन्दान्तदं पोयूसक्त एनलभयं पोय्बुदु पोय्सव्ाझ्टम्‌। 
यदु-भूपग्गादुदन्दिन्देसेदुदु सेलेयिं छोछ-शार्दू-चिहम्‌ ॥ 
आ-सन्द-यक्षी-वरदोक वसन्ते । लेंसागे तात्कालिक-नामदिन्दं । 
वासन्तिका-देवतेयेन्दु पूजा-। व्यासब्व व॑ माडिदना-तृपाव्म्‌ ॥ 
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कयू-साईरे पुलि युण्डिगे । 

कयू-सार्दिरे वीर-लक्ष्मी रिपु-नृप-राज्यम्‌ । 
कयू-सादिरे पलरादर्‌ । 
प्पोससक-नामदोले यादवोच्नपतिगक ॥ 
सत्कुलदोब्टगिन्दु माही- | 
भ्त्‌-कुब्ठदोव्ठगचव्ठ-नाथनेसेवन्तेसेद । 
तत्कुलदोक विजितारि-कु- । 
भृत्कुब्टनादित्यमृ्ति विनयादित्यम्‌ ॥ 
तदपत्म रिपु-तृप-भुज-। 
मद-मद्दननखित्-विबुध-जनता-सौख्य- । 
प्रदनुदितोदित-महिमा- | 
स्पदनेनिपेरेयज्ड-भूपनज्ञज-रूपम्‌ ॥ 
एरेयड्रन कूरसि तले-। 

गेरगदे मुन्नरिदु बन्दु पदकेरगदवर्‌ । 
प्परिये तले मुरिये निर्वेल्व्‌ । 

ओरदुगे बिछु-नेत्तरेरगदिप्परे घुरदोछ ॥ 
ई-बसुघे पोगव्ठलेचल- । 
देविगवेरेयड्भ-उपतिगं त्रे-पुरुषर्‌ । 
त्तावेनलादब्बैल्ला- । 

छावनिपति विष्णु-तपतियुदयादित्य ॥ 
अन्तबरोढ विष्णु-मही- । 

कान्‍्तं निमिर्देसेये कृप्पुमाप्पु जसमा-। 
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.. इन्‍्तोव्गि बेल्गे पेम्मेय- । 

नान्‍त॑ नक-नहुष-भरत-चरित-प्रतिमम्‌ ॥ 

स्थिरमागि विष्णुवद्धेन- | 

घरणीपाव्ठंगे पशमागलोड्ड सा-। 

गरदन्तनहित-धरणी- । 

श्वररोडनेय्दित्तु विशदकीतिप्रसरम्‌ ॥ 

पोडरदे साध्यमायतु मलेयेल्मुना-तुद्ध-देशवेहमं । 

नडेये कुमार-नाडु-तत्ठकाडुगज्म्बिवु कण्गे साहुव-। 

त्तडियिडे मुश्नि कश्नि बेसकेय्दुदु विष्णु-ह॒पं कृपाणमं । 

जडियदे मुनन कोड़-उपरित्तरिभन्गव्टनेम्‌ प्रतापियों ॥ 

चोरढ-तपा>-पाण्ड्य-उ प-केरक-भूप-भुजावलेप-बि- | 

स्फावननन्ध्र-गन्ध-गज-केसरी लाट-वराट-धारिणी- | 

पाक्त-धनानिकं कदन-सूर-कदम्ब-वनाप्नि विष्णु-भू- । 

पाव्वनवाय्थे-शैय्य-निधियातन शौर्य्यमनारों कीर्तिपर ॥ 

श्रीमन्महामण्डलेश्वर । द्वारावतीपुरवराधी्वरं । यादवकुढाम्बरद्यमणि 

मण्डलिक-चूडामणि शशकृपुर-वसन्तिका-देवी-लब्बवर-प्रसादम्‌ ॥ दर- 
दब्बन्‌:मछ्िकामोदम्‌ ।  परिहसित-शरदुदित-तुद्दिनकर-कर-निकर-हर- 
हसन-सु-रुचिर-विशद-यश श्रन्दरिका-अश्री-विकासम्‌_ | निरतिशय-निखिछ- 
विद्याविलासम्‌_। विनमदहित-महिप-चूडालीढ-नूल्-रज्ञ-रस्मि-जाल- 
जठिलित-चरण-नख-किरणम्‌ । चतुस्समय-समुद्धरणम्‌ । कर-कराल्ल- 
करवाल-प्रभाप्रचलित-दिशा-मण्डलम्‌ | वीर-लक्ष्मी-र्रकुण्डलम्‌ । हिर- 
ण्यगब्भ-तुव्ठापुरुषाश्र-रथ-विश्व चक्र-कल्पवृक्ष-प्रमुख-मख-दातमखम्‌ । राज- 
बिद्या-विदासिनीतख_।  स्थिरीकृत-यादव-समुद्र-विष्णुसमुद्रोत्तंग-ख़द- 
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बहव्वतर-तरज्ौघाष्छादित-दिशा-कुझ्रम्‌ | शरणागतवज्-पह्चरम्‌ | आम- 
व्य्क-फ्-तुलित-मुक्ता-छता-लक्ष्मी-लक्षित-वक्षम्‌ ।  विदुध-जन-कल्प- 
वृक्षम । विजयगज-घटोत्तरव्ठ-कदलिका-कदम्ब-चुम्बिताम्बुदम्‌ | प्रति- 
दिन-प्रवद्धमान-सम्पदम | रिपु-ठुप-छय-समय-श्षुभित-वार्द्धि-वीचि-चयोच्च- 
छित-जाह्यश्र-हेषा-सपपूरित-दिशा-कुन्नम्‌ । शस्तोदात्त-पुण्य-पुक्लम्‌ । इन्दु- 
मन्दाकिनी-निश्चल्रोदात्त-गुण-यूथम्‌ | गण्डगिरि-नाथम्‌ | चण्ड-पाण्ड्यवे- 
दण्ड-कूट-पाकलम्‌। जगद्देव-बत्ठ-कव्ठकर्ठ । चक्रकूटाधीश्रर-सोमेश्वर- 
मदम्दनम्‌ | तुदु-ठपासुर-जनाईनम्‌ । कृछपाछ-तारक-मयूर-वाहनम्‌ । 
नरसिंह-अह्मसम्मोहनम्‌ । इसरुझ्ोर-बत्ठ-जरूधि-कुम्भ-सम्मवम्‌ । 
हत-महाराज-वैमबम्‌ । दक्ितादियम-राज्य-प्रभावम्‌ | कदम्बबन-दावम' | 
चेक्निरे-ब>-काव्शनव््मू । जयकेशी-मेधानिव्वनेन्दिवु मोदलगे समस्त- 
प्रशस्ति-सहितम ॥ तझकाडु-को डु-नज्ञलि-गड्वाडि-नो छम्बवाडि- 
मासवाडि-हुलिगेरे-हलसिगे-नवसे-हा नुड्रल्लु-ना इ-गोण्ड 
त्रिभुवनमछ भुजबर् वीर-गल्न-होय्सछदेवस्‌ ॥ 
निरुपमिताज्ञियं रुचिर-कुन्तलेय नुत-मध्येय॑ मनो-। 
इहरतर-काप्चिय घृतसरखतिय बिलसद्विनीतेयम्‌ | 
स्फुरदुरु-कीर्सिमन्मघुरेय॑ स्थिरवागिरे तन्न तोव्येत्ेल्दू । 
इरिसिदनुव्वैराजनियनग्रतिम॑ विभु-विष्णु-भूभुजम्‌ ॥ 
तदीय-पाद-पद्मोपजीबि । निरन्तर-भोगानुभावि | जिनराज-राजत्‌- 
पूजा-पुर्दरम । स्थेय्थे-मन्दिरम्‌ । कौण्डिन्यगोन्र-पबित्रम्‌। एचि- 
राजप्रिय-पुत्रम्‌ । पोचाम्बिकोदारोदन्वत-पारिजातम्‌ । झुद्धोमयान्वय- 
सन्नातम्‌ | कर्ण्णाठधरामरोत्तंसं । दानश्रेयांसम्‌। कुन्देन्दु-मन्दाकिनी- 
विशद-यश:प्रकाश॑। मन्न-क्यि-विकाशम्‌ । जिन-मुख-चन्द्र-वाकू- 


७७६ जैन-शिलालेख-संग्रह 


चन्द्रिका-चकोरम । चारित्र-लक्ष्मी-कण्णेप्ररम्‌ । धृतसव्य-वाक्यम्‌ । 
मध्रि-माणिक्यम्‌ । जिन-शासन-रक्षामणि । सम्यक्त्वन्चूडामणि । 
किष्णुवर्द्धन-हप-राज्य-बाद्धि-संवद्धन-सुधाकरम्‌ । विश्युद्ध-क्षत्रयाकरम्‌ । 
चतुर्विधानूनदानविनोदम्‌। पद्मावती-देवी-लब्ध-बर-प्रसादम्‌ । भय- 
लोभदुल्लैभम्‌ । जयाज्नना-वबक्भम्‌ । द्वीर-भठ-छछाट-पदम्‌ । द्वोह- 
घरद्म्‌ | विवुध-जन-फ>-प्रदायकम्‌ । हिरिय-दण्डनायक । अग्नतिम- 
तेजम्‌ । गद्ग-राजम्‌ । 

मत्तिन मातवन्तिरलि जीण्णै-जिनालय-कोटिये क्रमे- । 

बेत्तिरे मुलिनन्ते पल-मार्ग्गदोकं नेरे माडिसुत्तवत्यू-। 

उत्तम-पात्र-दानदोदवं मेखुत्तिरे गड़वाडि-तोम- । 

बत्तरु-सासिरं कोपणवादुदु गड़ण-दण्डनाथनिम्‌॥ 

नुडि तोदव्यादोडोन्दु पोणदश्चिदोडन्तेरडन्य-नारियोक | 

नुडिगेडेयागे मूरु मरे-वोक्करनोप्पिसे नाल्‍कु बेडिदम्‌। 

पडेयदोडब्दु कूडिदेडेंगोगदोडारघिपज्ले तप्पि ब- | 

ईडे गडिवेकुवेछु-नरकब्नव्खिन्दपनस्ते गड़णम्‌ ॥ 

आ-गड्गअ-चमूपतिगं । 

नागल-देवीगमवीत-हाखत॑ पुत्रम्‌। 

चागद बीरद निधियुम्‌। 

भोग-पुरन्दरनुमप्प बोप्प-चमूपम || 

परमात्य विद्वद॒त्य तविसदनघन व्यर्थवेन्दर्णिसार्थम्‌। 

निरवर्य ज्ञातविध दक्ित रिपु-मनोर्थ तिरस्कारिता् । 

धरे तन कीत्तिपन्न त्रिबुध-ततिगे पोल विपश्चिपरसन्नं 

करेदीव बोप्प-देव समर-मुख दशग्रीवनुय्यत्परभावम्‌ ॥ 
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समरायाताहित-क्षोणिश्नद॒तुव्य्बव्येबानदोक्ट्‌ पावकानु- | 
ऋमदिन्द क्रीडिछुत्त रिपु-हपति-शिरः-कन्दुक-्रीडित तत्‌- 
समयोद्धृतारुणाम्भो-भरित-समर-धात्री-सरो-मध्यदोछ बि- । 
क्रम-लक्ष्मी-लोलनोलाइडुवनेरेद-बुघरगप्प दण्डेश-बोप्पम्‌ ॥| 
लोभिगर पोलिपुदे य- । 
शो-भाजननप्प बोष्प-दण्डेशनोत्टनि । 
ई-भू-भुवनदोव्ठाह्य- । 
राभय-भैषज्य-शाख्र-दानोनतियिम्‌ ॥ 
तदीय-गुरु-कुलम्‌ ॥ * 
गोतम-गणघररिन्दा-यात-परम्परेय... कोण्डकुन्दान््रय-वि-झ्यात- 
मलधारि-देवर । प्यूत-तपोनिधिगव्ण-मुनीखर-शिष्यर्‌ ॥ श्री-राद्धान्त- 
सुधाग्बुधि-पारग-शु मचन्द्र-देव-मुनिपव्विमव्ठा-चार-निधि-गज्न-राजन । 
धीरोदात्ततेयनावद बोप्पन गुरुगछ ॥ जिन-धर्म्म-बनधि-परिवद्धन- 
चन्द्र गन्न-मण्डलाचार्य्यर-प्पावन-चरितरेन्दु पोगब्बु॒[ दहू ] जने 
प्रभाचन्द्र-देव-सैद्धान्तिक्रम्‌ ॥ 
इवर्बोप्प-देवन देवताबन-गुरुगक् ॥ 
जव्ठजभत्रज्ञविन्तु बरेयल कडेथल्‌ करुबिट्ठु गेय्यल- । 
तत्णवेनिप्पुदं तोकप बेल्लिय-बेहने पोल्चुदं जगव-। 
तिलकमनी-जिनाल्यमनेत्तिसिदं विभु-बोप्प-देवन- । 
गब्ककिय राजधानिगव्टेव्गेषुव दोस्समुद्ग-मध्यदोछ ॥ 
गज्न-राजज्ले परोक्षविनयवागि देवग्गे । 
सासिर देवत्तेदेन-छा-शकनद्ठं प्रमादि-माघव-बहुलू-।॥ 
श्री-सोमज-पच्चमियो-व्य्सेने बो्प्प॑ प्रतिष्ठेय माडिसिदम ॥ 
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प्रतिष्ठाचाय्यर्‌ श्रीनयकीर्सि-सिद्धान्त-चक्रवर्सिगल ॥ 
श्रान्तिनोछेनो मुन्नेगल्द चारण-शोभित-क्कोण्डकुन्देयोल्ट । 
शान्त-रस-प्रवाहवेसेदिण्पिनविई मुनीन्‍्द्र-कीत्तिया- । 
शास्तवनेब्दितन्तव॒र सन्‍्ततियोछ् नयकीर्ति-देव-सै- । 
द्वान्तिक-चक्रवर्ति जिन-शासनमं  बेव्याल्के पुश्टिंदं ॥ 
श्री-मूलसंघद देशिय-गणद पुस्तक-गच्छद कॉडकुन्दान्वयद हन- 
सोगेय बल््य द्रोहघरइ-जिनालय[म्‌]-अ्रतिष्ठानन्तर 
देवर शेषेयनिन्द्रर॒ कोण्डु-पोगि विष्णुबद्धन-देवग्गे बहुपुरदोर कुड- 
ववसरदोढ | 
कवियेरिंगेन्दु बन्दा-नसणनसम-सैन्यज्ठं विष्णु-भूप । 
तवे कोन्दा-प्राज्य-साम्राज्यमनतु>-भुज कोब्बुदुं पुशिद भू- 
भुवनक्ृत्साहमागुत्तिरे बुध-निधि लक्ष्मी-महा-देविगागढ् | 
रवि-तेज॑ पुण्य-पुन्ने दशरथ-नहुषाचार-सारं कुमारम्‌ ॥ 
भूश्त्‌-पति-मद-करि-हरि-शोभास्पद नचव्ठता-समुत्तुज्ने श्री-। 
प्राभवनुदिताखण्डछ-वै भवनेम्‌ गोत्र-तित्ठकनादनो पुत्रम्‌ ॥ 
अन्तु विजयोत्सवर्मु कुमार-जन्मोत्सवमुमागे संतुष्ट-चित्तनागिई विष्णु- 
देव॑ पार्श्र-देवर प्रतिष्ठेय गन्धघोदक-शेषगढं कोण्डु बन्दिई्डिन्द्ररं कण्डु बर- 
वेब्दिदिरेह्ु पोडेवट्रु गन्धोदकमु शेषेयुम कोण्डेनगी-देवर प्रतिष्ठेय-फलदिं 
विजयोत्सवमुं कुमार-जन्मोत्सबमुमादुवेन्दु' सन्‍्तोष-परम्परेयनेब्दि देवर 
श्री-विजय-पार्श्-देवरेम्ब पेसरुम कुमारंगे श्री-विजय-नारसिंह-देवनेम्ब 
पेसरुमनिट्ु कुमारंगमभ्थुदय निमित्तमुं सकत्ः-शान्त्यर्थमुमागि विजयपाश्े- 
देवरचतुर्विशति-तीर्व्यड्डर त्रि.काल-पूजाबनामिषेकक्कमी-बसदिय खण्ड- 
स्फुटित-जीण्णोद्धारणक॑ जितेन्द्रियरप्प तपोधनराह्ार-दानक आसन्दि- 


इछ्ेषीडकफा लेख चर 


नाड जावगछुम बसदियिं बडगण बेनकन-मण्ठेयदिं मूड राज-हस्त- 
दल न्रेण्मत्तु-इस्त-प्रमाण-भूमियोत्द्दिरडु केरियुमनहिन्दम्रैयद गोण्टिनछि 
नट्ट कह्लिन्दिब्बेंडगढागिर्देर्‌इं केरियुं तेहिगरिप्पत्तोक्ड॒वनल्िं पडुवल्‌ 
माधवचन्द्र-देवर बसदिवरविद केरियुमनछ्लिं पडुवण हिरिय-दण्ड- 
नायकर मनेयिं पडुवल तेहु-देशेय राज-वीथिय मूडण बेहह्टर केरिय 
दित्तिल मेरेयागिंदे_भूमियुमनछ्लिं बडगछ शिरियज्रडिये गडि आसिरि- 
यज्ंडिय मूडण-कडे यरडल्डडियु । जावगछ॑-सीमे ( भागेकी ५ पंक्तिगोंमें 
सीमाकी 'च्चों है) इन्ती-स्थव्वविनितुम. श्री-विष्णुवद्धेन-होय्स>-देव 
श्री-विजय-पाश्-देवर्सों धारा-पूर्ववक माडि कोइम्‌ (वे दी अन्तिम छोक) 

विदिताशेष-पदार्त्थ-नूज्-विजय-श्री-पा थ-देवोछसत_ । 

पद-पूजा-निचयके दान-महित॑ केय्‌ गददेयं पुण्य-बी-। 

जद पेचिंज्ें निवासम॑ सकव्ठभव्याम्भोजिनीभास्करम्‌ । 

मुदर्दि तेल्लिग-दास-गौण्ड-विभु कोई सन्‍्तते सल्विनम्‌ ॥ 

इदनूजितमेने नीम्मा-। 

वपुदेन्दु तेछचिगर-दास-गाबुण्ड पु-। 

ण्य-देव-पूजाकर-शान्‌- | 

ति-देव-विभुगमछ-बारि-धारेयनित्तम्‌ ॥ 

दासगीण्टनहछ्लिय कुम्बार-गद्दद केव्ठगण-मडुबिन मोहमेडिवेयद्ु 

मूवत्तु-कोलग-गदे आ-यरडु-को '*'नडुवण एरेय-केब्युद्वुनितुं मूड ताव- 
रेयकेरे हृडुवल्ठ॒ होल सीमे गडियागिद भूमियुल्छुनितुमं तेछचिगर-दास- 
गाबुण्डनुं राम-गावुण्डलुं उत्तरायण-संक्रमणदद्ध श्री-विजय-पाश्चदे 
ब्र्ट-विधाअनेगे सब्बे-बाधा-परिहारवागि पूजकर शान्तप्यब्ले घारा-यूव्वे्क 
कोहरु ॥ 


इट० जैन-शिलालेख-संप्रह 
आएं पोल्वरे युद्धदैल्म-विजय-भ्री-पाश्च-मद्टारको- 
दार-श्री-पद-पकुज-श्रमरन सौजन्य-वराकू-सारनम्‌ । 
सारोदार-जिनेश्वराचन-नियोगोद्योग-विश्रान्त *"** | 
“« श्री-वधु-कान्तने प्रथुरु-कीर्त््याशान्तनं शान्तन || 
श्री-विजय-पाश्चें-देवर्गी बि£ जावगछुँ गद्गऊरदलि खण्ड-स्फुटित- 
जीण्णोद्धारके जावगल्ु । रब्न-मोगद विद्यावन्तरिगे गन्नकरु। श्रीमच्न- 
यकी त्ति-सिद्धान्त-चक्रवात्तिगठ शिष्यरु नेमिचन्द्र-पण्डित-देवर 
श्री-मुल्संघद समुदायज्ञछु अवर शिष्य-सन्तानगल्ठे ई-धर्म्मवना-चन्द्राक- 
तरंबरं सलेउुवरु ॥ 
[ जिनशासनकी प्रशेंसाके बाद पाश्च-जिनेश्वरका माहात्म्य । होय्सकू 
राजाओंके वंशकी परम्परा:--- 
ब्रद्वा-भश्रि-सो म-पुरूरव-आायु-नहुष-ययाति-यदु, जिसके वेशमें सकू उत्पन्न 
हुआ । जिस समय, सलके राज्यकी सम्दद्धिके लिये, कोई जैन-ब्रतीश मन्नों- 
द्वारा शशकपुरकी पद्मावती देवीको वशमें कर रहा था, एक चीतेने उछल 
कर भाक्रमण किया, चीता इससे उसकी सिद्धि भग करना चाहता था। 
उसी समय योगीश्वरने अपने चामर (या पंखे ) की सूडको पकदकर कहा 
“पोय्‌ सछ” ( सर, मारो ): इतना उनके कहते ही उसने निडर द्वोकर उसे 
मार दिया; उस समयसे यदु राजाओंका नाम 'पोय्सछ! पढ़ गया और 
उनके झ्ण्डेपर चीतेका चिह्ठ फदराने ऊगा | उस “यक्षो' के प्रसादसे ऋतु 
चसन्‍्त दो गई और डसी ऋतुके नामसे राजाने उसका “वासन्तिका? देवीके 
नामसे पूजन किया । 
डसी बंशसें विनयादित्य उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र एरेयेग था। उससे 
प्चछ-देवीके द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवकी तरह, बछाल, जिष्णु और 
उद्यादित्व उत्पन्न हुए। इन सबसें विष्णुका नाम सबसे ज्यादा प्रसिद 
डुआ । ( उसकी दि्ग्विजयका वर्णन, उसकी प्रशंसा ) 


हल्लेबीडका लेख छ८१ 


€ उसके पदों और उपाधियोंका वर्णेन ) उसने तछकाहु, कोक़, नक्नलि, 
गज्नवाडि, नोकम्बवादि, मासवाडि, हुछिगेरे, हरूसिंगे, बनवसे और 
दाजुकलपर अधिकार कर लिया था । इतना दी नहीं, जक्ल, कुन्वछ, 
मध्यदेश, कान्ली, विनीत और मघुरा ( वर्तेमानका मदुरा ) ये सब उसीके 
अधीन थे । 


तत्पादपह्मोपजीयी पुराना दण्डनायक गद़्राज था। ( उसकी बहुत-सी 
उपाधियोंका उछेख ) उसने क्षगणित ध्वस्त जेन मन्दिरोंका पुनर्निम्मौण 
कराया। अपने अनवधि दानोंसे उसने गज़्वाडि ९६००० को कोपंणके समान 
समकाया | गंगकी रायमें सात नरक ये थेः--झढ बोलना, युद्धमें सय 
दिखाना, परदारारत रद्दना, शरणार्थियोंको शरण न देना, अधीनस्थोंको 
अपरितृप्त रखना, जिनको पाससें रखना चाहिये उन्हें छोड़ देना, और 
स्वामीसे श्रोद्द करना । 

गेग-बमूपति और नागछू-देवीसे बप्प-चसूप उत्पन्न हुआ । (टसरी 
प्रदांसा ) । 

उसका गुरु-कुछच--गोतम गणधरकी परम्परामें विद्यात मलरूधारिदेव 
हुए, जो कुन्दकुन्दाय्वयी थे । उनके द्िष्प झुभचन्दवदेव बोष्पके गुरु थे । 
गंगमण्डछाचाय प्रभाचन्द्र-देव-सेद्धानितक उसके पूजनीय गुरु थे । 


यह जिनमन्दिर--जिसकी शोसा रजञतमप् केझाशके समान थी-- 
बोप्पदेवने दोरसमुत्रके बीचमें बनवाया। गन्नराज (अपने पिता) की 
रूत्युके स्मारकमें ( उक्त तिथिको ) बोप्पते सूर्तिकी स्थापता की; प्रतिन्‍्ठापक 
नयकीत्ति सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती थे। ( उनकी प्रशंसा ) । 


श्री-मूछसंघ, देशिय-गण, पुस्तक-गचछ, कोण्डकुण्डान्बय तथा हनसोगे- 
यलिके इस ह्वोह-घरद (पाप-नाश्षक ) जिनालय की स्थापनाके बाद, जिस समय 
पुरोहित ( इन्द्रोग 9 चढ़ाये हुए भोजन (शेष ) को घिष्णुददधैनके पास 
बहुपुर ले गये,---उस समय राजा विष्णुने मपणको, जो भपार सेनाके साथ 
उसपर हट पड़ा था, हराकर मार डाऊछा, तथा उसका सारा साम्राज्य जब्त 
कर लिया, ओर उसी समय (रानी ) छक्ष्मीमदादेवीके एक पुत्र उत्पन्न 


हुआा, जो गुणोंमें दशरथ और नहुबके समान था, ( अन्य प्रशंपाएँ ), 
० ३१ 


घटर जैन-शिलाछेख-सप्रह 


राजाने उनका स्वागत कर प्रणाम किया सुथा यह समझकर कि इन्हीं 
पराओनाथ भगवानकी स्थापनासे उसकी चुद्धमें बिजय तथा पुत्नोत्पक्ति दभा 
सुख-सरदि हुईं हे, उसने देवताका नाम विजयप/प्र तथा पुश्चका तास 
बिजय-वारसिंह-देव रक्ख्ता । 

अपने पुत्रकी सम्टद्धि तथा बिश्व-शान्तिको बढ़ानेके लिये उसते श्ासन्दि 
नाड़के जावगकका इस मन्दिरके लिये दान किया । ओर भी उक्त ) 
बहु त-से दान दिये । 

तेली दास-गौण्डने भगवानके लिये पुरोहित शारनित-देवकों भूसि-दान 
किया । पाश्च-जिनकी अष्टविध पूजाके लिये दास-गौण्ड और रास-गौण्डने 
“उत्तरायण संक्रमण” के समय ( उक्त ) दान दिये। शझ्ञान्तिकी प्रशंसा । 
नेमिचन्द्र-पण्डित-देव इस कामकी व्यवस्थापर रकक्‍्खे गये। ये नयकीसि- 


सिद्धान्त-चक्रवर्तीकि शिष्य थे । ] 
[80, ए, 8००० ४., ४" 794. ] 


३०२ 
को ल्हापूर--संस्क्ृत 
[११६५८ ६० ( फ्कीट )। 

मूल लेख अक्टूबर १९०० ईैं० तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ था, ऐसा 
मि० जे. एफ. फ्लीटका कद्दना हे। उन्होंने जो इस छेखका उल्लेख या 
संकेत किया है वह एक पाण्डुलिपि परसे किया है । 

[ यह लेख ११३५ है० का है ओर कोढद्वापुरमें पाया गया है । इसमें 
बताया गया है कि कवडेगोछके सन्तेय-मुद्गोडेमें 'महासामल्‍्त” निम्ब- 
देवरसके द्वारा निर्मापित एक जैनमन्द्रिके मूछनायक पाश्वेनाथ भगवानको 
कुछ स्थानीय महसूलोंका दान किया गया । लेखमें ७ ब्यक्ति तथा उनके 
स्थानोंके नाम दिये हैं. जिन्होंने दान किया था । यह दान कोढ्हापुरकी 
रूपनारायण 'बसदि! के “आखचाये! श्रुक्‍्कीर्सि जैविद्यदेक्‍के लिये किया 
गया था। इस लेखमसें 'कुण्डिप्टन”! नामके नगरका उछेख है | इस नभरके 
नामस्े देशका नाम मी वही पढ़ गया था । ] 

[743, जजाऊ, 9. 280, ७] 


अनुऋमणिका । 
[ विशेष नाम-सूची ] 
>> श्वपदिलरफह प्रा 
इस अनुकमणिकामें जेन मुनि, आर्यिका, कवि, संघ, गण, गच्छ, प्रस्थ 
तथा राजा, रानी, ग़ददस्थों और सब प्रकारके स्थानोंके नाम समाधिष्ट किये गये 
हैं। नामके पथ्षावके अंक लेख-नम्बर समझने चाहिये । 
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